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सुश्री अद्र्फी देवी धर्मपत्नी ला० तनसुखराय जी 
के लिए 
जिन्होंने श्रपने पति के लिए समाज और देश सेवा के कार्य में सहयोग ही नहीं दिया 
बल्कि समय-समय पर उत्साह और प्रेरणा देकर 
उन्हें प्रोत्साहन देती रहीं 
जो 
अति विनम्र, अ्रतिथि सेवा परायण, घार्मिक और कतं॑व्यद्ील 
महिला रत्न हैं 
स्त्री शिक्षा प्रचार और समाज सेवा के कार्य में 
जो विशेष प्रयत्नशील रहती हैं 
उन्हीं के कर कमलों में यह स्मृति ग्रन्थ 
सादर समर्पित है 








जन्म स्वगंवास 
२१ नवम्बर, १८६६ १४ जीलाई, १६६६ 








20 0#6६७४७४:७७२७०७४:७ ०५ ४02२०: /ज 5 कम ५ को 2०4 20 2६॥ अर 
बस दे कं पक, 


| अिलककरपभा नाक सकदलए+0३च७2७+ १८९५ २2:2०, गेल 


और ज्क नस 9४ कर 
हल के आप $ ४ 
पा पु १ का हा का हलक सका कर | लर्कलन: 
द्रः है फिबा ४... * ३5 थ्ू 


न केकन-+ अटजरवआ+++मकाज०क. 


(); चक-« कपल++++कक०- दर 
ः *द 
्ू ६ 

/ ४3+3०«»«२०००२७७००>+के> त+न्‍न्‍>५० -+ 


५ हक. ("कम >.--4 $ कट 
शब्द : ही राय 
है ; ४ ५ ७+क2०>+-+ कने) पक, डक ० ००० किन बल >त२न्‍न ०3 पावन 
* हक था ्ब *५ 


:#कर सत्र ०." 





। 


प्रसिद्ध देशभक्त कमंथीर कुशल व्यवसायो समाजसेबो 


ला० तनसुखराय जैन 
रमृत्ति ग्रन्थ 


देश झौर समाज सेवा का सुन्दर समन्वय 


भारतभूमि रत्नगर्भा है। समय-समय पर कुछ ऐसी दिव्य विभूतियाँ जन्म लेती हैं जो 
अपने कार्य और प्रभाव से एक नया चमत्कार पंदा कर देती हैं । नवभारत के निर्माण में लोकमान्य 
तिलक, विध्व कवि रवीन्द्रनाथ टंगोर, विध्वबन्धु महात्मा गांधी, पंजाबकेसरी ला० लाजपतरराय 
प्रौर विश्व-शान्ति के पग्रदूत पं० जवाहरलाल नेहरू जँसे अद्वितीय महान रत्म हुए जिन्होंने लोक 
कल्याण की भावना से जन साधारण में प्रसाधारण क्रान्ति की भावना उत्पन्न की। भश्रथनी प्रभावशाली 
वाणी और प्राश्चयंजनक कार्यों से देशवासियों के हृदय में ऐसी जागृति की ज्वाला जगाई कि उन 
असंख्य युवकों भौर वीराज्नाओं ने सहर्ष मातृभूमि कें चरणों में अ्रपने को न्यौावर कर दिया । 

राष्ट्रीय श्रान्दोलन में जैन समाज भी कभी पीछे नहीं रहा उसके शक्तिशाली युवकों ने 
स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए एक-दूसरे से आगे बढ़कर झपना तन-मन-धन भ्रपंण करने में श्रपना 
गौरव समझा । 


परतत्रता रूपी अन्धकार को दूर करने भौर स्वतस्त्रता रूपी लाली भरे भास्कर का 
स्वागत करने के लिए तेजस्वी युवक श्रागे श्राए। उन्हीं युवकों में देशभक्त कर्मवीर समाजसेयी 
ला० तनसुखरायजी थे, जो देश सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य समझते थे । उन्होंने भ० महावीर 
के मंगलमय शासन को लोकव्यापी बनाने के लिए प्रयत्न किया । वे मानवता की सेवा के लिए सदेव 
लालायित रहते थे । जैन समाज एकता के सूत्र में बंधकर भ्रहिसा धर्म का अधिक से अधिक प्रचार 
करता रहे । यह पुनीत भावना उनके हृदय में सदेव बनी रहती थी । शाकाहार का प्रचार हो, पशुधन 
की रक्षा हो इस सम्बन्ध में उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया । देश समाज के प्रति की गई उनकी 
सेवाएं स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य हैं। उनका जीवन युवकों के लिए आदर्श है। भ्राज जब अष्टा- 
चार भौर लोलुपता का बोलबाला दिखाई दे रहा है तब हम उनके जीवन को देखते हैं कि उन्होंने 
पदों की कभी अभिलाषा नहीं की । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ राजनीति को छोड़कर वे समाज- 
सेवा के क्षेत्र में भाए । 


देश-सैवा 


; सन्‌ १६१६ में जबकि असहयोग प्रान्दोलन शुरू हुआ झौर हमारे देश में भ्राज़ादी की लहर 

दौड़ी तों उससे तन रहा गया । एकदम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया । पंजाब- 
 कैसरी छाला लाजपतराय के साथ तिलक स्वराज्य फण्ड में रुपया एकत्रित करने में झ्ापने बड़ा 

कार्य किया । झ्राप पर लाला लाजपतरायजी का बड़ा प्रेम था। लोकनायक पं० जवाहरलालजी 
:नैहुरू के साथ-साथ रोहतक, करनाल आदि ज़िलों में दौरा किया । रोहतक में जब माता कस्तूरबा 
गाँधी पधारीं भ्रौर चर्खा दज्भल हुआ जिसमें २५० महिलाएँ सम्मिलित हुई तो प्रापने प्रत्येक 
महिला को ५) भौर चाँदी की तकली भेंट में दी । असहयोग प्रान्दोलन में ६ माह कारावास में 
रहे । १६४२ में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के भ्रध्यक्ष रहे । हरिजनों के लिए उन्होंने एक बोडिज्भ हाउस 
की स्थापना कराई । 


झाप उन व्यक्तियों में से थे जो अ्रन्त तक अपने को छिपाए रखना चाहते थे । भ्रथक 
उत्साह, स्फूति, व्यवसाय-कुशलता, नम्अता, सच्चाई आदि लोकोत्तर गुणों की मूर्ति थे । झोप देश 
झौर समाज के निर्भीक सिपाही थे। लक्ष्मी इन्धोरेन्श ग्रौर तिलक बीमा कम्पनी भारत की प्रसिद्ध 
प्रगतिशील राष्ट्रीय कम्पनी रही है। यह कम्पनी उच्च आदर्श और लोकहित के संदेश को लेकर 
कार्यक्षेत्र में उतरी उसका मूल उद्देश्य भारत की प्राथिक स्थिति को वैज्ञानिक ढंग से उन्नत करना 
झौर भारत की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करना आपमे अपने नेतृत्व में उसका बड़ी सफलता के 
साथ संचालन किया । 


समाज -सेवा 

प्रापके जीवन पर झ्रापकी धमंपरायणा माताजी और उदार हृदय पिताजी का अद्भुत 
प्रभाव पड़ा | माताजी ने समाज-सेवा की ओ्रोर प्रेरित किया । इस युग के समन्‍्तभद्र महान कर्मयोगी 
ब्र७० सीतलप्रसादनी, श्रौर विद्यावारिधि बैरिस्टर चम्पतरायजी वीर प्रभु की पवित्र वाणी को देश 
विदेशों में फैलाने में सतत प्रयत्नशील रहते थे । उन्होंने समाज में नये युग का आह्वान किया, विरोध 
को चुनौती दी और संघर्ष से टक्कर ली । दोनों का हृदय जैन धर्म की श्रद्धा से श्रोत-प्रोत था । उनकी 
रुचि दीप-शिखा की तरह शास्त, स्निर्ध श्र स्थिर थी। परिषद की पतवार ग्रपने समर्थ हाथों में 
लेकर उन्होंने कभी तूफान की पर्वाह की न प्रलय की । वह जैन धर्म के बड़े ममंज्ञ थे । दोनों के 
जीवन का अद्भुत प्रभाव उनके हृदय पर पड़ा। परिषद के प्रधान मन्‍्त्री बनकर परिषद की सफ- 
लता को मुट्ठी में लिए फिरते थे। उनके, कार्यों, त्याग प्रौर उदारता को देखकर सब लोग भूरि- 
भूरि प्रशंसा किया करते थे। परिषद के लिए उन्होंने श्रपना तन-मन-धन लगा दिया। भेलसा, 
खंडवा, सतना, भोंसी आदि के भश्रधिविशन उनकी सफलता के सर्वोत्तम उदाहरण हैं । वीर सेवा संघ 
की स्थापना करके नवयुवकों को सामाजिक कार्यो की श्लोर लगा दिया । वीर जयम्ती की छुट्टी के 
लिए उन्होंने बड़ा प्रयत्त किया । उनकी भावना थी कि कोई सामाजिक उद्योग होना चाहिए । सेवा 
के कार्य में वे सबसे प्रागे थे । वे कहा करते थे कि मैं जैन समाज का सदस्य हूँ पर वैसे ही भारतीय 
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_ समाज का भी हैं। इस उद्योग से कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे सबका भला हो, इसी भावना से 
उन्होंने भ्रपने जीवन में सेवा के प्रनेक कार्य किये जिनमें कतिपयथ का उल्लेख करना आवहयक 

* -महग्ाँव कांड में समस्त जैन समाज विक्षुब्ध हो उठा । ढाई माह तक प्रान्दोलन करने 
के पदचात्‌ ग्वालियर सरकार के कान खड़े हो, गए जिसमें जान-बूसकर जैन धर्म का अपमान 
किया गया था। यह जेन समाज की परीक्षा का समय था । अपने सहयोगी दाहिने हाथ युवक हृदय 
मोयलीय जी के सांथ परिषद के नेतृत्व में उस सफलता के साथ कार्य किया कि वह विष काघूट 
अमृत बन गया । जैन समाज में क्षत्रिय तेज उमड़ उठा। सफलता का श्रेय उनके चरणों को चूम 
उठा । इस काये में लालाजी के ग्रदभुत कार्यशक्ति का परिचय दिया । 


- प्राबू के मन्दिरों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाया गया टैक्स, टैक्स नहीं है किन्तु 
कलडू है। यह टैक्स हमारी धाभिक स्वाधीनता में बाधक है तथा स्वाभिमान घातक है! झापके 
इस पुनीत संदेश से जनता में क्रांति मच गई भौर टैक्‍स हटाकर ही शान्ति ली । यह कलडू: जब तक 
धुल नहीं गया तब तक चुप नहीं बैठे । 


--भा० दि० जैन परिषद, भारत जैन महामण्डल, वैश्य कांफ्रेंस, श्रग्रवाल समा, भारत 
त्रेजिटेरियन सोसायटी के तो प्राण ही थे । 


+दि० जैन पोलिटेक्निकल कालेज (दि० जैन कालेज) बड़ीत का शिलान्यास भ्ापके 
ही कर-कमलों द्वारा हुआ । 


--£००० भीलों को मांसाहार का त्याग कराया । 


-“चरित्र चक्रवर्ती आचाय॑ शान्तिसागर जी महाराज के वे बड़े भक्त थे। कई बार उनके 
दर्शनों के लिए पधारे । 


- स्याद्वाद महाविद्यालय के भवन को गंगा के भपेड़ों से जब खतरा उत्पन्न हो गया 
झौर भैदनी घाट जर्जर होने लगा, भ० सुपाइवे नाथ के विज्ञाल मन्दिर के गिरने की प्राशंका पैदा 
हो गई तो सरकार द्वारा उसके निर्माण की स्वीकारता प्रदान कराई । इस सम्बन्ध में श्रद्धेय वर्णीजी 
ने उनके सम्बन्ध में लिखा कि “इस युग में आपने महान धर्म का उद्धार करके श्रपूर्व पुण्य लाभ 
किया । घाट के कार का श्रेय ध्रापको ही है। आपने बड़ा भारी अद्वितीय दुर्धर कार्य किया। हमारा 
हृदय श्रापके इस धामिक कार्य की लगन के लिए झ्रापका शुभाकांक्षी है ।” 


भारत जैसे धर्मपरायण श्रहिंसाप्रिय देश में जहां अधिक जनता शाकाहारी हो वहाँ 
मंसाहार का प्रचार बढ़े यह देख सेठ शान्तिकरण प्रासकरण भ्रौर श्रीमती रक्मिणी अरुण्डेल के 
नेतृत्व में मिलावट विरोधी कांफ्रेंस और शाकाहारी कांफ्रेंस की, जिसमें जनता को बताया, यहां 
के नर-नारी घी-दूध के सेवन से बलवान और बुद्धिमान होते थे । श्राज जो अनेक बीमारियाँ फैल . 
रही हैं उसका कारण शुद्ध घी का प्रभाव है। इस सम्बन्ध में श्रापने बड़ा प्रयत्न किया । 








लालाजी जैन समाज के उन कर्मेठ अनुभवी झौर कतंव्यपरायण कां-कर्ताओरों में से 
थे जिन्हें सदेव देश और समाजसेवा का प्रकृतिदत व्यसन था जो कठिन से कठिन परिस्थिति में 
सर्देव निर्भय भौर संफल रहते थे । 


लालाजी की प्रतिभा सवंतोमुखी थी । सभी विषयों में उनकी अ्रवाधगति थी-। ऐसे 
कर्मयोंगी सेवापरायण निस्‍्वार्थ समाज-सेवकर नर-रत्न का उनके जीवन में ही यथोचित घत्कार 
होना चाहिए था। उनके कार्यों से युवकों को भली प्रकार परिचित होना ग्रावश्यक है ताकि 
निःस्वार्थ, का्यकर्ताप्रों की वृद्धि हो परन्तु ऐसा हुआ नहीं । समाज प्पने कार्यकर्ताओं के प्रति 
उदासीन रहती है। | 
कुछ भाइयों की आन्तरिक अ्भिलाषा थी कि उनके सम्बन्ध में एक उत्तम ग्रन्थ प्रकाशित 
हो + उनके विचारों का नवयुवक लाभ उठा सकें । उन्हें मार्यदशन मिल सके । हसी भावना से 
उनके मित्रों और घनिष्ठ सम्पर्क रखने वाले साथियों की प्रेरणा से एक स्प्रति-प्रन्थ प्रकाशित किया 
जा रहा है । 
इससे लालाजी की देश और समाज के प्रति की गई सेवा से आप भली प्रकार परिचित होंगे । 


प्रंथ को सर्वांग सुन्दर बनाने का प्रयत्न किया गया है परन्तु प्म्भव है भ्रापकी रुचि 
झनुकूल न हो परन्तु फिर भी उनके कार्यों का सुन्दर दिग्दर्शत प्र धामिक लेखों से ग्रंथ की शोभा 
बढ़ गई है । इस प्रकार के ग्रन्थ से श्राप भली प्रकार उनके कार्यों से परिचित हो सकेंगे। ग्रंथ के 
कार्य को प्रारम्भ करने के लिए श्रीतनसुखराय जैन स्मृतिग्रंथ संयोजक समिति का निर्माण हुमा । 
जिसके अध्यक्ष स्वनाम धन्य दानवीर साह शान्तिप्रसाद जी हैं। साहू जी ने इस कार्य में विशेष 
रुचि प्रकट की । क्योंकि सुयोग्य कार्यकर्ता और समान सेवकों का सम्मान करना अत्यन्त प्रावश्यक 
है । “गुणिषु प्रमोद' की भावना का यही श्रभिप्राय है। गुणवान सेवाभावी पुरुषों को देखकर हृदय 
में हए॑ का भाव होना प्रमोद भावना है। 


यह कहते हुए झ्पार हुं होता है कि इस सम्बन्ध में हिन्दी के उच्चकोटि के लेखक 
और प्रतिभा सम्पन्त विद्वानों में एवं समाज के गण्यमान नेताश्रों, कार्यकर्ताश्रों भ्रौर प्रमुख पुरुषों 
कवियों तथा सुयोग्य संपादकों ने अपनी श्रद्धांजलि, संस्मरण, कविताएँ भिजवाकर हमें प्रनुगृहीत 
किया है। हम उन लेखकों, कवियों और नेताओं के हादिक प्राभारी हैं जिन्होंने हमारी प्रार्थना 
पर रचनाएँ भिजवा कर हमें अ्रनुगृहीत किया है । 


साथ ही ग्रंथ की छपाई और इतने सुन्दर ढंग से प्रकाशित करने का श्रेय श्री रामजस 
कालेज सोसाइटी के प्रेस व्यवस्थापक श्री सुरेन्द्र प्रकाश जी रस्तोगी विशेष धन्यवाद के योग्य है 
जिन्होंने बड़ी रुचि श्रौर उत्साह के साथ हमारे इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है । 

एकबार हम उन सभी सम्पादकों, लेखकों और नेताओ्रों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने 
लालाजी के प्रति भ्रपना स्वाभाविक प्रेम दर्शाकर हमें उनके सम्बन्ध में प्रमूल्य विचार दिए हैं । 


आशा है इस स्मृतिग्रंथ से लालाजी की स्मृति हमारे हृदय में सदेव बनी रहेगी प्रौर 
उनके किए गए कार्यों से हम थोड़े-बहुत उऋण भी हो जायेंगे । 
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हमें विश्वास है-- 


इस ग्रंथ से समाज के उदीयमान युवक उनके महत्वपूर्ण कार्यों से प्रेरणा लेकर देश 
और समाज की सेवा में अपने को सहर्ष अपंण करने के लिए तत्पर रहेंगे । तो हमें प्रतीवप्रसन्‍नता 
होगी झौर हम अपना परिश्रम सफल समभेंगे। 
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जेनधर्म के परमप्रभावक ह 
महान्‌ श्राचायरत्न १०८ श्री देशभषणजी महाराज विद्यालंकार 


दिल्ली में झापके चार चातुर्मास हो चुके हैं, जिनके कारण जैनधर्म की अपूर्ब प्रभावना हरई है 


धार झनेक लोकोपकारी कार्य होरहे हैं । 
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७१ 


याद तुम्हारी सेवाएँ आती हैं तनसुखराय 


यों तो जग अनादि से, सुतनता आया ग्रगनित नाम । 

जीवित वही बचा है, जिसके साथ जुड़ा है काम । 

केवल सेवाएँ जीती हैं, मृत-मानव के बाद। 

जिसने यह रहस्य पहिचाना, बची उसी की याद। 
कठिन समस्याओ्रों में दीखे कभी न तुम निरुपाय । 
याद तुम्हारी सेवाएं आती हैं तनसुखराय । 


(२) 
तन का सुख यदि प्रमुख रहा, तो मिला न मन का बोध । 
मन का बोध मिला तो, पथ का लोप हुआ अवरोध । 
त्याग तथा सेवाओं द्वारा, प्राणी बना महान्‌। 
उपकारी का सारा जीवन, जीवन का वरदान। 
इसी दिद्या पर बढ़े सदा, तुम रह कर मंद कषाय । 
याद तुम्हारी सेवाएँ आती हैं तनसुखराय। 








तुमने भ्रपनी क्षमताञ्रों को, अपित किया झरीर। 

रहे सतत कत्तेंब्य परायण सेनानी प्रण-धीर। 

बड़े संकठों में भी तुमको देखा नहीं भ्रधीर। 

तुम साहस, समाज सेवा की बने रहे प्राचीर। 
कैसा भी हो किया म तुमने सहन कभो अन्याय 
याद तुम्हारी सेवाएं आ्राती हैं तनसुखराय। 





कबिरत्न श्री कल्याणकुसार 'दरशि' 


रामपुर 
(४ ) 
वह सीमित जीवन है, जिसका विश्व न हो परिवार । 
वह जीवन क्या ! दिया न जिसने पथ को नया सुंधार । 
वह वंचित जीवन है, जिसका ध्येय न प्र उपकार । 
वह जीवन क्‍या, बना न जो बहु जन हित का आधार । 
इसी दिद्या में किये शक्तिभर तुमने बड़े उपाय ॥ 
याद तुम्हारी सेवाएं झ्राती हैं तनसुखराय । 
के. फीड फू फ० 
२] 
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भाई तनसुखरायजी एक बड़े ही उत्साही मित्र थे। समाज-सेवा 
श्रौर समाज-सुधार उनके जीवन के अंग थे । समाज-क्रान्ति और समाज- 
: उत्थान की बात वे सदा सोचते थे। जैन-संस्कृति और धर्म में उनकी 
पटूट श्रद्धा थी। मेरा उनसे २५ वर्ष भाई का सम्बन्ध रहा है । 
_ भषभे कष्ट के समय भी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते थे । उनके अभाव में 
5 . बैंन समाज ने एक कर्मठ नेता खोया है और कई संस्थाओं ने तो श्रपना 
2 सहारा ही को दिया है | 


जर् ७ फ ९८2 
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प्रेरणा के स्रोत 
क्री सिश्लीलाल गंगवाल 
योजना तथा विशकासमन्ती, मध्यप्रदेश 


स्वर्गीय ला० तनसुखरायजी की जीवनी झौर उनके कांयों को लेखनीबद्ध कर संकलन 
करने का विचार वास्तव में एक सराहनीय झौर उपयोगी पहल है। स्व० लाला तनसुखरायजी 
का मेरे पर अ्रगाध स्नेह और ममत्व था। वे न केवल जैन समाज के प्रेरणा के स्रोत रहे वरन्‌ देश 
के कमंठ समाजसेवकों में उनकी ग्रिनती थी। उनके ऊपर हमें गव॑ं था। उनके द्वारा किए गए 
समाजोपयोगी कार्य सदैव उनकी पवित्र स्मृति को उज्ज्वल रखेंगे । वे एक तपे हुए कांग्रेस-जन भी 
थे। उनमें राष्ट्रीयता और देक्षप्रेम कूट-कुट कर भरा हुआ था । जिन्हें भी उनके सामीप्य में रहने 
का अ्रयसर मिला वह उनके गुणों और कार्यशैली से प्रभावित हुए बिना न रह सका। उनका 
सौम्य झौर सरल रहन-सहन सबके लिए प्रेरणादायी था। उनके विषय में जितना भी लिखा-कहा 
जाय कम ही होगा । उनके निधन से समाज की महान क्षति हुई । 


मैं आ्रापके इस प्रयास की हृदय से सफलता की कामना करता हूँ । मेरी भापके इस शुभ 
प्रयत्न के साथ संपूर्ण सदभावना श्रौर सहानुभूति है । 


र्ज है है 


उनका नाम अमर रहेगा 


श्री तस्तमल ज॑न 
भूतपूर्व मुख्यमंत्री सध्यभारत 


लाला तनसुखरायजी से मेरा एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के नाते काफी सम्पर्क रहा 
है। विवादों में प्रधिक न उछक कर उन्होंने समाज की काफी सेवा की है । समाज-सुधारकों 
के इतिहास में उनका नाम भ्रमर रहेगा। जीवन पर्यन्त उन्होंने अपने समाज के लक्ष्य को प्राप्त 
करने हेतु हमेशा प्रयत्न किया है। ऐसे महान समाज-सेवक की स्मृति में आप ग्रंथ का सम्पादन 
कर रहे हैं, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। मुझे श्राशा है कि उनके जीवन से नई पीढी लाभ उठाकर 
उनके पद-चिह्लों पर चलने का प्रयत्न करेगी ! 


र फै है 





विचारवान व्यक्तियों में अग्रगराय 
3 हारे सेठ भ्रचलसिहजी 
सदस्य लोकसभा 


मैं स्वर्गीय श्री तनसुखरायजी जैन को गत तीस वर्षों से जानता हूँ । श्रापके हृदय में 
समाज-सेवा के लिए बड़ी लगन व भावना थी । एक समय जब आप एक बीमा कम्पनी के 
संचालक थे या मुख्य कार्यकर्ता थे, उस समय आपने मुझे भागरे में दर्शन दिये थे तब से उनके 
विचारों की मेरे ऊपर छाप पड़ी और उसके बाद समय-समय पर जैन-संसार की जागृति के 
सम्बन्ध में विचारो से अवगत होता रहता था। अभी चन्द वर्ष पूर्व प्रापने भारत जैन-मंडल के 
श्री चिरंजीलालजी की प्रेरणा पर दिल्‍ली में एक भारतीय जँन कास्फ्रेंस करने का कार्यक्रम बनाया। 
पर कुछ लोगों के मुखालफत के कारण उन्होंने बन्द कर दिया। इसी प्रकार अ्र७ भा० महावीर 
जयन्ती कमेटी को भी जैन कन्वेन्शन करने का विचार स्थगित करना पड़ा, कारण हमारे जैन- 
समाज में कुछ व्यक्ति अपने पुराने विचारों से ओतप्रोत हैं, वे समयानुसःर सुधारों से परे रहना 
चाहते थे। 

स्वर्गीय श्री तनसुखरायजी की सेवायें समाज के लिए भ्रकथनीय थीं। थे बड़े 
विचारवान भौर समाज के लिए हमदर्द व्यक्तियों में अग्रगण्य की पंवित में थे । उनकी समाज- 
सेवायें कभी भी नहीं भुलाई जा सकती हैं। 


में उनके प्रति श्रपनी हादिक श्रद्धांजलि श्रपित करता हूँ । 


रे ने नर 
जन-कल्यारा हितेषी 


साहू श्री श्रेयांस प्रसादजी जैन 
भूतपूर्व प्रध्यक्ष, भा० दि० जन परिषद्‌ तथा श्र० भा० व्यापार संघ, वम्बई 


यह जानकर श्रसन्‍्नता हुई कि श्राप लोग लाला तनसुखरायजी जैन की स्मृति में एड 
स्मृतति-प्रन्थ प्रकाशित करने जा रहे हैं। समाज-सेवियों की सेवाप्रों के मूल्यांकन के लिए ऐसे ग्रन्थ 
बहुत ही भ्रच्छे माध्यम सिद्ध हुए हैं। "श्री तनसुख राय ज॑न स्मृति प्रन्‍्थ समिति' के तत्वावधान में 
यह संकलन बहुत हो भ्रच्छा आयोजन है। 

। लाला तनसुखरायजी की सामाजिक सेवाओं श्रौर जन-कल्याण-हित में किये गये प्रथश्नों 
को सम्मान देना एक बड़ा सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिसके निर्वाह के लिए आप लोगों के साथ 
मेरा पुरा-पूरा सहयोग है । ह ह 

इस सदृष्रयास में मेरी थुभ कामनाएँ भाप के साथ हैं। कृपया इस पवित्र कार्य में 
मेरी भी श्रद्धांजलि स्वीकार करें। 
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व्यापक कार्यटृश्टि और निर्मल भावना 
श्री ब्रजलाल बियाणों 
सदस्य विधान परिषद्‌ महाराष्ट्र प्रदेश 


श्रीयुत तमसुखरायजी जैन की स्मृति के साथ उनके अपने प्रति ममत्व का भर उनकी 
'क्रियाशीलता का मुझे स्मरण हो श्राता है। मेरा उनका श्रनेक वर्षों तक सम्बन्ध रहा । मे, दिल्‍ली 
'जब काऊंसिल भआ्राफ स्टेट के भेम्बर के नाते जाने लगा, तब से मेरा उनका परिचय हुआ और वह 
बढ़ता ही गया। व्यक्तिगत और कौठुम्बिक तरीके से भी उनका सम्बन्ध भ्राते गया । उनके काये 
को दृष्टि से उनकी व्यापक और सग्राही शक्ति का मै श्रवलोकन कर सका। वे जिस काम को 
करते ये, श्रत्यन्त लगन से करते थे औरौर अपने अनेक कामों को करते हुए भी मैंने उनमें भहुंकार 
- का अभाव पाया। बड़ी निर्मल भावना से वे अपने सब कामों को संपादित करते थे । उनके मित्रों 
का परिवार भी काफी बड़ा था। झ्राथिक क्षेत्र में पूर्णतया स्वावलम्बी होते हुए भी उनके जीवन में 
सादगी थी भ्ौर साथ ही जीवन व्यवस्था समयानुकूल भी थी । 


ओयुत तनसुखरायजी जैन की स्मृति में ग्रंथ-निर्माण किया जा रहा है, यह जानकर 
डिके अत्यंत असन्तता है । भच्छे स्थाग्री ग्रंथ का निर्माण उनके प्रति कर्तव्यपालन होगा । इस ग्रंथ 
के लिए मैं धपनी इन पंक्तियों के साथ श्रीयुत तनसुब्॒रायजी जैस की स्मृति में अपनी अंजरी प्रेषित 
कश्ता हूं । 
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कर्घठ एबं लगनदील व्यक्ति 
के वानवोर सेठ गजराजजी गंगवाल 
कलकत्ता 


- ह सह कझात्त कर परम हम हुआ कि श्री लाला प्रनयुखरायजी जैन के विधय में स्मत्िआन्म 
प्रकाशित हो रहा है। श्री लालाजी जन समाज के सुयोग्य, कमंठ एवं लगनशील ग्यत्ित रहे हैं 
और मुझे उसके तिकटतम सम्पर्क में रहने का खुअवसर श्राप्त रहा है । भाशा है यह स्मृत्ति ग्रंथ 
अमाक्ष के त्रवयुवकों को समाज एवं धर्म सेवा के लिए स्फूर्ति एवं प्रेरणाप्रद होगा। श्रापका शुह 
अपास सर्वथा प्रशंसमीय है । 


$ ३) 


दिलेर और अदम्य साहसी 


श्री लालचन्द जेम एडबोकेट, रोहतक 
द भूतपूर्व प्रध्यक्ष भा० वि० जेग परिषद्‌ 


.._ स्वर्गीय तनसुखरायजी एक साहसी भौर धैयंवान व्यक्ति थे। पहले-पहुल घफे 
उनके साहस का परिचय प्रसहयोग भ्ान्दोलन के समय हुम्ना, जब वें गिरफ्तार किए जाकर अंदीशित 
में लाये गये, और उनके रिश्तेदार इस संबंध में मुझे भ्रदालत में ले गये । 


उनके भाई गनपतराशजी का भुकाव तो जेन-समाज की कुंरीतियाँ दूर करने के लिये 
बहुत वा भौर उनसे काफी बातचीत होती थी। तनसुखराय जी पहले-पहल हमारें रोहतक कक 
साक्षियों के साथ परिषद्‌ प्रधिकेशन सहारनपुर में गये और परिषद्‌ के कार्य सें बहुत प्रभावित हुंढँ। 


यह उनकी ही हिम्मत थी कि दिल्ली में परिषद्‌ का अधिवेशन हुंआ, तंब उनकी जोशें, 
उत्साह, लगन और उनके काम करते की शक्ति पुरी तरह रोशनी में झाई। 


उसी समय महयाँव कांड का आंदोलन हुआ, तब तनसुखरायजी में बहुत संहुनशीलशों 
और दिलेरी से काम लिया । इस मौके पर भी उनका साहस मैंने एक बार फिर केंक्ा जमे कि मैं 
और वें ग्वालियर गये श्रौर रियासत के उच्चतम अधिकारी से मिले, जिनके गुस्से को पार के 
पाया यहाँ तक कि उन्होंने गिरफ्तार करनें की घमकीं भी दी । 


परिषद के सतना अधिवेशन में उन्होंने जिस हादिक लगन से काम किया प्रौर उसहैं 
बाद एक साल तक जिस तरह उन्होंने मुझे सहयोग दिया और मेरी इच्छानुसार परिषद दिवस 
मककर दस हजार से अधिक मेम्बर बनाये, वीर सेवा संघ जगह-जगह स्थापित किये, और मेरे 
साथ घुसकर मेरे लिए जो जो भ्रबंध उन्होंने किये, भौर जो जो सहू लियतें मुझे दीं इन सब क्य मेरे 
लिये भूलना कठिन है। मैं उनका अति आभारी हूँ। 


श्री वीर प्रभु से प्राथंना है कि उनकी अंसीम कृपा से स्वर्गीय प्रात्मा को सुंगति, शॉर्ति, 
सुख झौर श्रानंद प्राप्त हो । 





के 





सर्वशी बिदुषों बहिन लेखबतों जैन 
डिप्टी चेयरमंत पंजाब विधानतभा, चब्डीगढ़ 





._ बहिन लेखवतीजी जैन आजकल 
पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष हैं। देश श्ौर 
समाज सेवा के भाव उनमें कूट कुद कर भरे हुए 
हैं। वात्सल्य का नैसगिक माधुयं, प्रबन्ध कुशलता 
झौर नारी जाति में जागृति का भाव पैदा करना 
इन कार्यों में उनकी स्वाभाविक रुचि है। 
जैन परिषद्‌ की एक कुशल कार्यकर्त्‌ होने के 
कारण उन्होंने समाज की उत्तम सेवा की है। 
श्राबू टेक्स विरोधी प्रान्दोलन में लालाजी के साथ 
रहकर जो प्रश्न॑ंसनीय नेतृत्व दिखाया समाज उसे 
सर्देव गौरव के साथ याद रखेगी। देश और 
समाज को प्रापसे भविष्य में बड़ी आशायें हैं । 











भ्राखों में भ्रॉंसू एवं हाथ में लेखनी लेकर स्वर्गीय भाई तनसुखराय की स्मृति में प्रकाशित 
होने वाले, तमसुखराय जैन स्मृति-पग्रन्थ में कुछ लिखने का प्रयास कर रही हूँ । (भाई तनसुखराय 
समाज-सेवा तथा देश-सेवा के लिए जब निकलते, उनके साथ जीवन की एक लहर-सी दौड पड़ती 
थी । उनके सभा सोसाइटियों में पहुंचते ही जनता में जाग्रति की लहर दौड़ पड़ती थी |) लेखनी 
किकतंव्य विमूढ़ बनी हुई सी सोच रही है कि उनके जीवन की कौन-कौन सी सेवाओं का वर्णन 
कह । भाई तनसुखरायजी ने अपने जीवन-काल में देशसेवा के साथ साथ जो समाज-सेवायें कीं 
उसको वैश्य जाति, जैन-समाज तथा देश की जनता भुला नहीं सकती है। कुशल व्यवसायी होने 
पर भी श्रापने उद्योग को प्राथमिकता न देकर सामाजिकता को प्रथम स्थान प्रदान किया । इनके 


जीवन का यह सर्वश्रेष्ठ त्याग था । 


उनके सामाजिक कार्यों में श्रापफे साथ रहने का मुझे भी अवसर मिला । जैन समाज, 
अग्रवाल एवं वेश्य समाज के लिए अनेक कार्य किये। इन सभी कार्यों में से यदि मैं अखिल 
भारतीय दिगम्बर जैन परियद की सफलता, उसके कार्य, सफल श्रधिवेशन, जैन जाति में जागृति 
उत्पन्न करने वाले प्रान्दोलनों आदि के विषय में ही कुछ लिखू' या उनकी याद करूँ, वही मेरे 
लिए पर्याप्त होगा । सतना, खण्डवा, काँसी भ्रौर दिल्ली के सम्मेलन मेरी आँखों के सामने हुए । 
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- जिनमें भाई तनसुखरायजी ने दिगम्बर जैन परिषद्‌ के महा-मस्त्री होने के लाते जो कार्य किये, इस 
अधिवेशनों को जो सफलता प्राप्त हुई उसकी धृम को मैं ही क्या समस्त भारत के ज॑न-समाज 
सदैव स्मरण करेंगे । दिगम्बर जैन परिषद्‌ के जीवनदाता श्राप ही हैं। आपने श्रपने महामस्त्रित्व 

काल में परिषद्‌ के लिए जो कार्य किये वैसा आपसे पूर्व ने किसी ने किया था न श्रापके पश्चात्‌ 
ही प्रभी तक कोई कर सका और न भविष्य में होने की संभावना है । 


प्रापके निधन से हमारी ये संस्थायें शिथिल हो गई हैं। विशेषकर दिगम्बर जैन 
परिषद्‌ जिसके कि आप आत्मा थे । बह तो आपको खोकर निर्जीव-सी प्रतीत होती है । भ्राप जिस 
भी प्रान्दोलन प्रथवा काये को प्रपने पर लेते थे उसको सफल बनाकर ही श्ान्त होते थे। आपकी 
प्रत्येक सेवा में सजीवता तथा साहस विद्यमान रहता था जिसको आप मनसा, वाचा कर्मणा तथा 
तन, मन एवं धन से सम्पन्त करते थे । आज जैन-समाज के कर्णघार साथी दिली एवं साहसी 
कर्मवीर के प्रभाव से भ्रति व्यथित हो दिल कचोट कर रह जाते है। जबकि बतंमान नवयुवक 
नवीन भावों के संचारक, कतंव्य-परायणता का पाठ पढ़ाने वाले श्रदम्य उद्योगी मित्र के श्रभाव का 
प्रनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक कहें वे बच्चे जो अभी आपका नाम ही सुन सके थे वे भी यह कह 
रहे हैं कि हममें जान पैदा करने वाला, समय में समाज की सेवा करने में साहस प्रदान करने 
वाला एक महान समाजसेवी हमको छोड़ कर चला गया । समाजसेवा का पाठ हम उससे प्रत्यक्ष 
रूप में पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त न कर सके । 


भाई तनसुखरायजी के विषय में मै' कुछ भी लिखू' वह मुझे बहुत थोड़ा ही प्रतीत 
होता है। मैं उनकी समाज एवं देशसेवाओं से ही प्रेरणा नहीं प्राप्त करती रही हूं बल्कि मुझे 
उनसे भाई का प्यार भी मिला। अपने मन के इस उद्‌गारों के बीच उनके उद्धृत कई वाक्य 
स्मरण आ रहे हैं। उनके लिखने के लोभ का सम्वरण मै' नहीं कर सक रही हूं । 


एक बार भाई तनसुखराय आबू के मन्दिरों पर सिरोही स्टेठ्स द्वारा लगाये गये करों 
के विरुद्ध आन्दोलन के फलस्वरूप प्राबू पहुँचे । मार्ग में सदस्यों की देखरेख में व्यस्त रहे । घर 
पहुँच कर भी उन्हें अपने आराम की चिंता उतनी न रही जितनी कि मेरी । उस समय उनके 
कहे गये वे शब्द मुक्के स्देव स्मरण रहेंगे जो कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहे थे, 'देखना बहन जी 
को कष्ट न होने पाये ।” इतना कहने से भी उन्हें सन्‍्तोष न हुआ भ्रौर स्वयं उठ कर भेरे खाने-पीने 
की व्यवस्था करने में व्यस्त हो गये । 


देवगढ़ में हुए सम्मेलन में दिगम्बर जैन परिषद्‌ के अधिवेशन के समय जब भ्रापको 
पुनः महामनन्‍्त्री चुना गया उसी समय मंच से यह ध्वनि समस्त वातावरण में गज गई, “इस संस्था 
में पुन: जान भ्रा गई, मानो एक अ्रस्वस्थ को किसी बड़े डाक्टर के हाथों में सौंप दिया गया है ।” 
यह डावटर भाई तनसुखराय और भ्रस्वस्थ व्यगित दिगम्बर जैन संस्था जिसका कि आपने जीरों- 
द्वार ही नहीं किया बल्कि उसमें एक नवीन प्रात्मा डाल दी। ग्रापफी सफलता का एक मात्र 
कारण शभ्रापका उत्साह तथा लगन थी । 
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रक्षाबन्धन के दिन की बात है; मैं आपके पास गई थी पुर्भे अपने कर्तव्य का ध्यान भी 
न था। वे अचानक मुझे स्मरण दिलाते हुए बोल पड़े, “बहन, मेरे हाथ में राखी बाँधो ।” इतना 
कहना था कि जेब से एक नोट बाहर निकल झ्राया । मेरे ना करने पर लाड़ में न जाने क्या बोलते 
घले गये मेरे स्वीकार करने पर ही शान्त हुए । यह था उनका मेरे प्रति प्रगाध प्रेम । 


एक दिन की बात है मैं श्रापके निवास-स्थान पर गई । आपकी सुपुत्री जिसका नाम 
स्वदेश है एक नया कोट पहने मेरे पास आ गई । मैं उधर देखने लगी। मेरा उधर देखना था कि 
वे बोल उठे--“कैसा है स्वदेश का कोट ? भ्रच्छा सिला है न। तुम्हें भी ऐसा ही कोट सिलवा कर 
दूंगा । 


भाई तनसुखराय अनेक प्रकार से मेरे प्रेरक तथा सहयोगी थे । उनके सहयोग और 
उनकी सहायता की भावना से छोग मुझ से ईष्या करते थे । सन्‌ १६९३३ ई० के चुनाव का कया 
कहना ? मेरे प्रतियोगी देशबन्धुजी थे । उस समय अज्ञात रूप से आय मेरा प्रचार करते रहे । 
इद्तिहारों की बोरियाँ की बोरियाँ आपके श्रादमी रातों-रात बाँट जाते । इतना ही नहीं भाई 
मानसिंह उनका यह सन्देश भी लाये, “भाई तनसुखराय जी ने कहा “कि बहन किसी प्रकार की 
बिन्‍्ता न करें। चुनाव में हर प्रकार की सुविधा प्रदान करेंगे ।” 


यह तो रही पिछले चुनाव की बात । इस ग्रन्तिम एम० एल० सी० के चुनाव में भी 
प्रस्वस्थता की स्थिति में स्वयं श्रपने साथियों के साथ मेरे चुनाक-क्षेत्र में गये। मेरे साथी जो मेरे 
साथ ही निर्वाचित हुए उन्होंने भ्रापके सहयोग को देखकर कह दिया, “बहन जी आपके छिए तो 
नई-नई गाड़ियाँ, नई-नई कारें आ रहीं हैं। इतना ही नहीं, जैनियों के बड़े-बड़े नेता पथार रहे 
हैं। श्रापको चुनाव की क्या चिन्ता ? गाड़ियाँ लाने वाले जैनियों के नेता और कोई नहीं बल्कि 
भाई तनसुखराय ही थे। उनके ये कार्य मुझे उस समय कुरेदेंगे जब मैं पुनः निर्वाचनःक्षेत्र में 
प्रस्तुत होऊँगी । किन्तु उत्त समय भी भाई तनसुखराय की आत्मा हमारी पअप्रत्यक्षरूप से सहायता 
करेगी । ऐसे महान्‌ व्यक्ति चले जाते हैं किन्तु छोड़ जाते हैं अपनी एक झमिट छाप । 
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२५ 
नई-नई सूभ के धर्न 
श्री लक्ष्मोनारायण श्रग्रवाल 
मंत्री बंइ्य कोश्रौपरेटिय'बंक, दिल्‍ली 


श्राप जैन समाज के एक ऐसे कर्णधार थे जो वैश्य जाति की उन्नति के लिए सतत 
प्रयत्लभील रहते थे । वैश्य युवकों में व्यापार की ओर विशेष रुचि पंदा हो इसलिए श्राप सतत 
जागरूक रहते थे। बैंक के पुराने सदस्य थे। वैश्य कोग्रापरेटिव कमशियल बेक लि० की कार्य- 
कारिणी के सदस्य थे। मै आपके प्रति श्रद्धांजलि अ्रवित करता हूँ । 
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प्रगतिशील समाज सुधारक क्‍ 
माननीय श्री जगजीवनराम जी 
मूतपुर्व रेलवे मंत्री, भारत सरकार 


स्वर्गीय श्री तनसुखराय से मेरा परिचय १६४ ऋ में हुआ था। मेरठ में ग्रखल भारतीय 
दलित-वर्ग सम्मेलन से होते हुए में! दिल्‍ली श्राया। सम्मेलन से लौटते हुए दूर-दूर के कुछ 
प्रतिनिधि भी मेरे साथ थे। दिल्‍ली में उनके आवास, भोजन का प्रबन्ध करना था। एक मित्र के 
दारा तनसुखराय से परिचय हुआ । तनसुखराय ने काफी दिलचस्पी से सभी व्यक्तियों के लिए 
उचित प्रबन्ध करा दिया । इसका भेरें ऊपर गहरा असर पड़ा । तब से हम एक-दूसरे के नजदीक 
आते गए। मैने पाया कि तनसुखराय जी एक निखरे हुए देशभक्त. समाजसेवी और परदु:ख- 
कातर पुरुष थे। राष्ट्र और समाज के लिए सदा सोचा करते थे श्रौर कुछ न कुछ रचनात्मक 
काम भी किया करते थे । वे एक प्रगतिशील समाज-सुवारक थे। जैन-समाज के लिए उनकी 
सेवाएँ नगण्य नहीं रहीं । संगठन को बढ़ाया और समाज को प्रगतिशील बनाने में यत्नशील रहे । 


भ्रंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य गिर गया था भर आथिक कठिनाई में भी रहते थे । 
फिर भी समाज-सेवा के कार्य से विमुख नहीं हुए । समाज के उपेक्षित और पीड़ित समुदाय के 
लिए उनके दिल में इतना अगाध प्रेम था कि सत्र कष्ट में रहते हुए भी वे इनके लिए क्रियात्मक 
रूप से सहानुनृति दिखाने में कभी नहीं हिचकते थे । हम उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखें । उनके 
जीवन से समाज को प्रेरणा मिले तो यह उनके लक्ष्य के प्रति अच्छी स्मृति होगी । 


हु है रे न 


कर्मठ कार्यकर्ता और निर्मीक नेता 


प्रसिद्ध साहित्यसेबी श्री महेन्द्रजी 
संचालक साहित्यरत्न भंडार, आ्रागरा 


भाप महानुभावों ने श्री तनसुखराय जैन की स्मृति में एक स्मृति-प्रंथ प्रकाशित करने 
का निशचय किया है-- यह जान कर हप॑ हुआ । लाछाजी ने धर्म श्र समाज की बड़ी सेवा की 
थी। उनका लगभग सारा जीवन समाज की सेवा में व्यतीत हुआ । उन जैसे कमंठ कार्यकर्ता 
और निर्भीक नेता थोड़े ही होते हैं। समाज में उनके द्वारा ऐसे अनेक कार्य सफलता पक सम्पन्त 
हुए हैं कि उनकी याद सदा बनी रहेगी । उनके यशस्वी जीवन की चिर स्मृति और उनकी 
आत्मा की शान्ति के लिए में जिनेन्द्र भगवान से प्रार्थना करता हूँ । 


के कै के कै 





सेवामूर्ति ला० तनसुखरायजी 
हे श्रो रिषभदास रांका 
अध्यक्ष भारत जन भहामण्डल, अस्णई 


संसार में जो आता है वह तो जाने के लिए ही आता है। लेकिन उनका जाना सफल 
है जो जाकर भी लोगों के हृदय में स्थान पाते हैं । 


लाला तनसुखरायजी उन लोगों में से एक थे जिन्होंने अपने शील स्वभाव झौर सेवा 
के द्वारा समाज और राष्ट्र में ऐसा स्थान पाया था जो भ्विस्मरणीय रहेगा । 


उनकी सौम्य मुद्रा और विनम्नता इतनी झाकर्षक थी कि उनके सम्पर्क में आमने वाला 
उन्हें मुलाने की कोशिश भी करे फिर भी उन्हें भुला नहीं पाता । 


सेवा चाहे परिवार की हो या समाज की, राष्ट्र को हो या मानव की, जो काम 
करने जैसा दिखाई पड़ा उसमें वे नम्नतापृवंक लग जाते थे। न रात देखी न दिन, न सुविधा 
देखी न ग्रसुविधा, बस सेवा-कार्य में लीन हो जाते थे । 


लाला तनसुखरायजी का दृष्टिकोण व्यापक श्रौर उदार था । उन्होंने समाज की सेवा 
की लेकिन दृष्टिकोण सदा राष्ट्रीय ही रहा । उनकी सामाजिक सेवाएँ राष्ट्रीयता की पोषक ही 
रहीं भ्ौर दिगम्बर सम्प्रदाय में जन्म लेकर भी वे सम्पूर्ण जैन-समाज को नजर के सामने रखकर 
काम करते रहे । 


सन्‌ १६५० की बात है उन्होंने मुझे दिल्ली भारत जैन महामण्डल के कार्य के लिए 
बुलाया । उत्तकी यह इच्छा थी कि भारत जैन महामण्डल का संगठन दिल्‍ली, पंजाब भ्रौर उत्तर 
प्रदेश में हो । मैं उनके घर पर ८हरा था, तब उनके स्नेह व पश्रात्मीयता से पूर्ण आतिथ्य का 
सौभाग्य भी मिला । हमारा यह स्नेह बढ़ता ही गया । फिर तो मिलने-जुलने श्रौर साथ काम 
करने के कई प्रसंग आए जिसमें उनकी समाज के प्रति निष्ठा के दर्शन हुए । 


लालाजी चाहते थे कि सम्पूर्ण जन-समाज एकत्र आवे और भ्पनी शबित, समाज व 
राष्ट्र व मानवता की भलाई के लिए लगावे। इसी दृष्टि कोण से उन्होंने भारत जैन महामण्डल 
के तत्वावधान में जैन-समाज के सभी सम्प्रदायों के प्रमुख कार्यकर्ताधोों का कन्वेन्शन बुलाने का 
प्यास किया था। लेकिन स्वास्थ्य एवं भ्रन्य कारणों से उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई पर इस 
कार्य के लिए उन्होंने श्रथक प्रयास किए थे । 


यों लालाजी का जीवन सादगीमय होने पर भी वे आझागत-स्वागत में बड़े ही उदार थे। 
सेबा-कार्यों के लिए भी उन्होंने कभी मितव्ययत्ता नहीं की बल्कि कई बार सामध्ये से ग्रधिक ही 
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खर्च किया । सेवा-लगन उनमें अचपन से ही थी भौर विविध सेवा-कार्यों में वे सदा सहयोग 

जब राष्ट्रीय झ्रान्दोलन ने देश के नौजवानों में देशभक्त की भावना पैदा की तो 

लालाजी भी उससे अछूते नहीं रहे भौर सरकारी नौकरी त्याग कर राष्ट्रीय आन्दोलन में 

योग देने लगे। एक बार तो जेल यात्रा भी कर आए। राजमैतिक कार्य में उन्होंने 

लाला लाजपतराय के साथ कार्य किया भौर वे उनके श्रेरणा-स्रोत रहे तो सामाजिक कार्यों में 

ब्र० शीतलप्रसादजी ते बैरिस्टर चम्पतरायजी से प्रेरणा पाई थी। दिग्म्बर जैन परिषद के 
लिए उन्होंने ब्रत्यन्त परिश्रम किया था श्रौर समाज के नौजवानों के वे प्रेरणा-केंद्र थे । 


यद्यपि उनका कार्य रचनात्मक ही भ्रधिक था लेकिन वे जैन-स़माज पर होने वाले 
किसी भी प्रकार के श्रन्याय को बर्दादत नहीं कर पाते थे और उनके जीवन में कई ऐसे प्रसंग भ्राए 
जब उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा और महगाँव काण्ड तथा आबू मंदिर पर सिरोही राज्य की ओर 
से लिए जाने वाले टैक्स के खिलाफ प्रान्दोलन कर सफलता पाई । 


समाज, राष्ट्र और मानव तक ही उनकी सेवा का क्षेत्र नियमित हो सो बात नहीं । 
उनके हृदय में प्राणीमान्न के प्रति करुणा भाव था और उन्होंने शाकाहार के प्रसार में भी बड़ा 
महत्वपूर्ण योगदान दिया । 


ऐसे सामाजिक, राष्ट्रीय व मानवताप्रेमी लालाजी के प्रति मेरी ही नहीं जैन-समाज 
के धनेकों बन्धुओं के हृदय में बड़ा झादर का स्थान था। उनकी सेबाएँ समाज के इतिहास में 
भ्रविस्मरणीय रहेंगी । और मुझ जैसे मित्र उनकी सौम्य श्रौर विनम्रता की मूर्ति को कदापि नहीं 
भुला सकते। लालाजी गए अब उनके मित्रों भौर चाहनेवालों का यही कत्तंव्य शेष रह जाता 
है कि उनके कामों को कर उस कमी की पूर्ति करे जो लालाजी के चले जाने से समाज में हुई है। 
मुझे आशा है कि गुणपूजक जैन-समाज अवश्य उनके गुणों का और कामों का स्मरण कर उनका 
अनुगमन करेगा । 


जब कि सेवा का क्षेत्र भ्रधिक व्यापक बना है तब लालाजी जैसे सेवा-मूर्ति का स्मरण 
सबको सेवा की प्रेरणा देने बाला होगा । 
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अपने नाम को अ्तरदाः चरितार्थ किया 
श्रो देशराज चौधरी 
उपाध्यक्ष, देहली कार्पोरेशन, देहली 
म्‌क समाज-सेव्क-- 
स्व० लाला तनसुखरायजो 


जब भी कभी मुझ दरियागंज के निर्माण करने वाले सहयोगियों की याद झाती है तो 
स्वर्गीय श्री लाला तनसुखरायजी सरल प्रकृति, खादी की वेशभूषा, मधुर वाणी वाली सौजन्य 
की मूर्ति तत्काल भ्रांखों के सामने ध्ा जाती है। लालाजी दिल्‍ली नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों 
में प्रपने प्रकार का अपना ही स्थान रखते थे । 

सन्‌ १६४२ में विश्ववन्द्य पूज्य बापूजी के “भारत छोड़ो' के उद्घोष पर देशभक्‍्तों ने 
जान-माल की बाजी लगाकर जो कार्य किए वे अभूतपूर्व थे । उन्हें दबाने के लिए विदेशी सरकार 
ने जो दमन की नीति अ्पनाई, उससे जो विषम परिस्थिति पैदा हुई उसका सामना करते के लिए 
दिल्‍ली में बनाई गई रिलीफ़ सोसायटी के निर्माण करने में मुझे बहुत बड़ा योग श्री लालाजी का 
मिला था जिससे राजनैतिक बन्दियों पर चलाए अभियोगों श्र उनके पीड़ित परिवारों को जो 
सहायता इस सोसायटी के द्वारा की गई उससे देशभक्‍्तों को उत्साह मिला और बल मिला । 

इसी प्रकार से बहुत से रचनात्मक कार्यों में लालाजी आ्रागे बढ़कर सहयोग देते थे । 
प्रभु ने उन्हें पुष्कल घन भी दिया था थ्रौर साथ ही विनम्न स्वभाव भी, जो कि संसार में बहुत 
कम व्यक्तियों को मिल पाता है। सचमुच वह सक्रिय निष्ठावान्‌ गांधीवादी मनोवृत्ति के महान्‌ 
व्यक्ति थे । 

किसी भी दुःखी को देखकर वह उसके दु:ख दूर करने में देर नहीं लगाते थे । जीवन 
के प्रन्तिम वर्षों में रण होते हुए भी वह रचनात्मक कार्यों को सफल बनाने में पूर्ण मनोयोग से 
कार्य करते रहे । 

जहाँ उन्हें दिल्‍ली तथा विशेषकर दरियागंज की जनता तथा रचनात्मक कार्य करने 
वाली सामाजिक संस्थाएं सदा याद करती रहेंगी वहाँ ऐसे भ्रनेक व्यक्ति जिनकी बह समय-समय 
पर सहायता करते थे, उन्हें याद रखेंगे। 

बहुत प्रच्छा हो यदि हम सामाजिक कार्यकर्ता उनके शुभ गुणों को अपने जीवमों में 
धारण करके उनकी याद मनाएं और उनके परिवार वाले उनकी उन परम्पराओं में रचनात्मक, 
शारीरिक, श्रात्मिक, सामाजिक मनोयोग देकर उनके अनुब्रत रहने का सत्‌ प्रयत्न करते रहें । 

उन्होंने सर्देव भ्रपने नाम को अ्रक्षरश: चरितार्थ किया । उन्होंने समाज को अपने तन 
से सुख दिया और सदैब तेक राय दी । उनके निधन से समाज को जो क्षति हुई है बह पूरी नहीं 
हो सकती । 


औ जै है ४ जरै 
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महापुरुषों के जीवन का व्यक्ति के 
चरित्र पर खदमुत प्रभाव पड़ता है 


जीवन को उन्नत बनाने लिए उत्तम शिक्षा की तो आवश्यकता है ही, चरित्रवात्‌ 
लोकसेवी उदार नर-रत्नों के सम्पर्क में रहना भी आवश्यक है। राष्ट्रपिता गांधीजी के जीवन पर 
तीन व्यक्तियों की श्रनुपम छाप है जो उन्होंने अपने लेखों में स्वीकार की है। श्रीमद्‌ राजचंद भाई, 
मनीषी टालस्टाय और प्रसिद्ध विचारक रस्किन जिनका प्रभाव गाँधी जी के जीवन पर पड़ा । 
जिसने उन्हें भौतिक ऐश्वर्य के शिखर पर चढ़ने की श्रपेक्षा लोकसेवी के कण्टकाकौर्ण मार्ग की 
प्रोर प्रेरित किया जिससे भ्रहिसा और सत्य का पथ विस्तृत हुआ्रा । और स्वलंज्ता सेवी अमृत का 
प्रादुर्भाव हुआ । इसी प्रकार जननायक लोकप्रिय महान्‌ नेता पं० जवाहरलालजी नेहरू के 
जीवन पर भी तीन व्यक्तियों की छाप पड़ी : विध्वकवि २ वीसद्रवाथ टैगोर की सौन्दर्यानुभूति और 
काव्य-हृदय, अपने पिता पं० मोतीलालजी नेहरू की शालीनता श्ौर उदारता और बापू का 
सेबामयी मार्ग भारतीय जनता को उन्नत बनाने की तीबत्रतम महस्वाकांक्षी भावना गांधीजी के 
चरणों में बैठ कर ही सीखी । राष्ट्रपिता गांधीजी से देशभक्ति की भावना उदित हुई । 


हमारे चरित्र नायक लालाजी के जीवन पर भी कतिपय महान ब्यवितियों की अनुपम 
छाप है। पंजाबकेसरी ला० लाजपतरायजी से निर्भीकता श्रौर कतंव्य-परायणता | विश्व के 
लोकप्रिय नेता पं० जवाहरलालजी नेहरू से लोकसेवा झोर शुक्र धवलमय खह्दर के बस्त्रों को 
धारण करना। इन दोनों नररत्नों के चरित्र से न मालूम देश के कितने युवक देश-सेवा के मार्ग 
में भ्रग्रसर हुए । लालाजी को भी देश-सेवा का व्यसन दोनों महान पुरुषों के निर्मेल चरित्र से 
ही प्राप्त हुझा । 


समाज-सेवा की प्रेरणा त्यागमूर्ति ब्र० सीतलप्रसादजी से श्रौर जैनधर्म प्रचार की धुन 
स्वतामधन्य विद्यावारिधी बैरिस्टर चम्पतरायजी से सीखी । 


इनकी माता और वर्णीजी का प्रभाव भी आपके जीवन पर श्रद्भुत पड़ा जिपके 
फलस्वरूप लालाजी देश और समाज-सेवा के लिए प्रेरित हुए । 


चरित्र चन्रवर्ती श्राचाय॑ श्ान्तिसागरजी महाराज, आबू के योगी शान्तिविजयजी 
और प्रायंसमाजी विद्वान सत्यदेवजी का प्रभाव भी झ्रापके जीवन पर हुआ । फलस्वरूप लोकसेवी 
बन गए श्रौर सदेव भावना रखने लगे। 


ने त्वें कामये राज्य न स्वर्ग तापवर्ग वा, 
कामये दुःख तप्तानां, प्राणिनामात॑ संभवे । 


पक कै हैं. हैः 
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मैं किन-किन का कृतन्ञ हूँ 


ऋपनी कलम से 


जननी जन्मभूमिश्च स्वगगदिपि गरीयसी' 


सर्वप्रथम मै' अपनी जननी माता भगवती देवी (जो कि 
सुप्रसिद्ध रईस ला० मुरलीधरजी सोनीपत निवासी की इकलौती 
बेटी थी) उनका आभारी हूँ। दंसे तो मेरी माताजी ने और 
पुत्र व पुत्रियों को जन्म दिया परन्तु उनको मेरे लिए तो 
गर्भ-काल से ही बहुत मोह था जहाँ और पृत्र-पुत्रियों ने उनके 
नो मास यर्भ में रहने के बाद जन्म लिया वहां मैने अपनी माता 
के गर्भ में १२ सास रहने के बाद जन्म लिया। बाल्यकाल में 
धामिक शिक्षा इनके द्वारा ही मिली श्र जो भी धामिक वृत्ति 
थोड़ी बहुत मुझ में है यह सब उन्ही की कृपा का फल है। प्रभी 
मैं १५ साल का ही था कि पृज्य पिताजी का साया सर से उठ 
गया। माताजी को सब भार सम्भालना पड़ा । उन्होंने नश्नता, 
प्रतिधि-सत्कार, कृतज्ता तथा देश व समाज के लिए सेवा-भाव का सबक पढ़ाया जिसके कारण 
में समाज व देश की कुछ सेवा कर पाया हूँ भ्ौर गौरव के साथ कहने का साहस रखता हूँ कि 
यदि मेरे पास धन नहीं है तो भी बहुत से धनियों से मे' बड़ा धनी हैं क्योंकि जीवन में धनियों की 
मुझ पर बहुत कृपा रही है भोर है जिसके कारण मैं बड़ी से बड़ी आपत्ति में से निकलकर श्रटल 
खड़ा रहा हूं झौर इज्जत-आबरू व विचारों में कोई फर्क नहीं प्राने दिया। मेरी माताजी का 
देहान्त ७३ वर्ष की भायु में हुआ भर मरते समय मुझे जो वह श्राशीर्वाद दे गई हैं उससे मुझे 
प्रपने ऊपर पूरा भरोसा है कि जब तक मैं जीवित रहूँगा मेरी इज्जत व श्रावरू बनो रहेगी और 
बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को हँसता हुआ मेल जाऊंगा। मेरा अपनी स्वर्गीय माताजी के चरणों में 


सादर प्रणाम । 





भभिवादन शीलस्य, नित्यं वृद्धोपसेविन: 
चत्वारि तस्य वर्ध॑न्ते, प्रायुविद्यायशों बलम्‌। 


जो सदेव श्रपने माता-पिता, गुरुजनों और वृद्धजनों की सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, यश 
झौर बल की वृद्धि होती है । 


मेरे पिताजी व्यापारी थे शौर सारी उम्र उन्होंने बजाजे श्रौर सरफि का धन्धा किया । 
वह हमेशा कहां करते थे कि बेटा छाबड़ी बेच कर खाना ठीक है, नोकरी ठीक नहीं । वह 
१८८२-८३ के मैट्रिक पास थे। उन दिनों का मैट्रिक ्राज के ग्रेजुएट्स से बेदरजा बेहतर था। 
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उनको पढ़ाने का बड़ा शौक था। मुलतान छावनी में अपना सर्राफे का काम करते हुए भी दो-तीन 
प्ंग्रेज आफिसरों को उद्दू -हिन्दी पढ़ाया करते थे । मुझे भी वह दुकान पर बैठा लिया करते और 
पढ़ाई भी करते । मैंने कोई सार्टीफिकेट तो प्राप्त नहीं किया, उद्द, प्रंग्रेजी, हिन्दो का जो ज्ञान है 
वह सब पूज्य पिताजी के द्वारा मिला । सन्‌ १६१८ में जब कि मैने गबर्नभेंट की सर्विस के लिए 
- प्रार्थनापत्र दिया तो वहाँ मेरा इम्तिहान लिया गया। सब उम्मीदवारों में मैं सवंप्रथम रहा और 
मुर्के नौकरी मिल गई। क्योंकि पिताजी का देहान्त सन्‌ १४५ में हो चुका था और हेम बच्चे थे 
पिताजी के धन्धे को नहीं सम्भाल सके और लाचार हो नभकरी की तरफ जाना पड़ा । पिताजी 
पढ़ाई के साथ भ्रपने अनुभव भर संसार में दूसरों को कैसे अपना बनाया जाता है, बताते रहते थे । 
मेरे पिताजी एक बहुत ही धामिक विचार के महानुभाव थे और बचपन से ही उन्होंने मेरी रुचि 
भी उधर ही कराई । दुःख है कि पृज्य पिताजी ४५ साल की श्रायु में ही स्वगंवास कर गए भौर 
में उनकी कुछ भी सेवा न कर ताया। अब भी उनके श्राशीर्वाद को फल है कि जो में इतना 
सुखी हैं । उनके चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम । 
आते ही उपकार याद हे माता तेरा, 
हो जाता मन मुग्ध, भक्तिभावों का प्रेरा । 

मुझे श्रपनी माताजी के गर्भ में १२ मास हो गए थे इसलिए सब चिंतित थे कि क्या बात 
है। जन्म-दिन से पहली रात महात्मा साधु श्रौर मुनियों ने माताजी को स्वप्न में दर्शन दिए 
प्रौर कहा कि कल तुम्हारे प्रतापज्ञालो पुत्र पंदा होगा, और हमारा श्राशीर्वाद है कि बह सदा सुखी 
रहेगा । और उसपर धनियों और मुनियों की विशेष कृपा रहेगी । जन्म-काल से अब तक त्यागी 
महात्मा और मुनियों की क्षपा उुक पर बनी रही । अभी ७, ८ साल का ही था जबकि मुलतान 
छावनी में पृज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी का झ्रागमन हुआ श्रौर जब तक वह वहां ठहरे तब तक 
मैं उनकी सेवा में रहा और आशीर्वाद प्राप्त किया । इसके बाद जो भी मुनिगण आते ऐसे उनकी 


थे उनके पास घंटा डेढ़ घंटा व्यतीत करता था झौर उनसे ज्ञान प्राप्त करता था। १६१६, १७ में 
सनातनधर्म के प्रकरांड विद्वान स्वामी राम भटिडा पधारे। उनके पास भी मेरा आना-जाना शुरू 
हुश्रा, वे मेरे सेवा-भाव से प्रसन्न हुए श्रौर बहुत प्यार करने लगे । जब तक वह भटिडा में रहे उनकी 
पा छुक पर बनी रही । इसके कुछ दिन बाद ही स्वामी सतदेवजी भटिडा पधारे । वे आयंसमाजी 
उग्र विचार के ऊंचे विद्वान थे । उनके आदेशों से नवयुवकों के हृदय में स्फृर्ति आती थी । उन्होंने 
विदेशों में यात्रा की थी । मु्े उनके सत्संग से अच्छे विचार मिले। सन्‌ २२ से ३३ तक विशेष- 
कर राजनैतिक क्षेत्र में जीवन बीता। इस बीच में महात्मा और त्यागियों का सत्संग तो कम हुभा 
परन्तु देश के बड़े से बड़े राजनैतिक नेताओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । सच्‌ ३४ से धामिक 
व सामाजिक क्षेत्र में भी रुचि हुई । सन्‌ ३४ से ३८ तक अखिल भा० दि० जैन परिषद्‌ 
समाज के सुधारक दल में बहुत जोरों से कार्य किया । इसी बीच में जैसे समाज के प्रायःकर बहुत 
से विद्वानों, त्यागियों, धनियों और कार्यकर्ताओं के सम्पर्क में आया। सन्‌ ३८ में भ्रग्नसेन जयस्ती 
के शुरूआत करने में भी मेरा ही प्रयास था और बाद में झ प्रवाल महासभा के प्रधान मंत्री श्र 
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प्रधात रहने के कारण भारतवर्ष के बहुत से रुयाति-प्राप्त श्रप्रवाल भाइयों से परिचय बढ़ा । 
सन्‌ ३८ में मारवाड़ी सम्मेलन का अधिवेशन दिल्‍ली में हुआ जिसके अध्यक्ष राजा सेठ रामदेवजी 
पोहार थे। मैंने भी उसमें कुछ भाग लिया श्रौर उसकी कार्यकारणी समिति के सदस्यों को 
अपने घर बुचाने का सौभाग्य प्राप्त हुप्न। । उसमें कलकत्ता, बम्बई, कानपुर आदि के सभी मारवाड़ी 
उद्योगपति उपस्थित थे। उनसे परिचय बढ़ा । सन्‌ ४० में दृष-घी-मक्खन मिलावट निषेध कास्फेंस 
दिल्‍ली में की, उसके प्रव्यक्ष (१) बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति सर सेठ शान्तिदास श्रासकरणजी 
ये। मेरी इन वृत्तियों से बहुत प्रसन्‍न हुए झौर जब तक वह जीवित रहे उनकी विशेष कृपा मुझ पर 
बनी रही । बम्बई में उनके पास ही ठहरा करता था। (२) सर सेठ शान्तिदास श्रासकरण 
बम्बई वालों के सम्पर्क में बहुत रहा था + उनसे मालूम हुमा कि आबू पहाड़ पर योगीराज 
शाम्तिविजयजो महाराज रहते हैं, उनके दर्शनों से मनुष्य को बड़ी शान्ति प्राप्त होती है। मै योगी- 
राज महाराज के दर्शनों के लिए ३-४ बार आबू गया और आबू मंदिर के टैक्स के आन्दोलन के 
लिए भी उन्हीं का संकेत था । प्रान्दोलन को जोरों से चलाने और सफल बनाने के कारण बह मुझ 
पर बहुत प्रसन्‍त हुए श्रौर आखीर तक शुभ कामनाएं भेजते रहे। (३) सन्‌ ४१ से ४३ तक 
राजनैतिक क्षेत्र में कार्य किया । सन्‌ ४६ में दसवां मानव-धर्मं सम्मेलन का अधिवेशन दिल्‍ली में 
किया जिसकी अध्यक्षा श्रीमती रुक्मणीदेवी अरुंणोेल थीं उनके साथ रहकर कुछ समय कार्य॑ 
किया जिससे वह बहुत प्रभावित हुई । सन्‌ ४७ में भारत स्वतंत्र होने के बाद भारतवर्ष का 
विधान बना जिसमें कि मनुष्य मात्र को मंदिरों में जाने का समान अधिकार था। हरिजनों को 
मंदिरों में प्रवेश करने का भ्रान्दोलन जोरों पर चला। मैंने भी हरिजनों को जैन मंदिरों में प्रवेश 
करने के लिए श्रपने भाइयों से अपील की परन्तु रूढ़िवादी भाइयों ने इसका विरोध किया । उन्हीं 
दिनों मुनि महाराज आरचाय॑ नेमिसागरजी सन्‌ ४६ में दिल्‍ली पथारे। मुनि महाराज ने मुझे 
बुलाया । एकान्त में उनसे २ घन्टे तक हरिजन मंदिर प्रवेश पर वार्तालाप हुमा । वह मेरी बातों 
से प्रभावित हुए । उन्होंने कहा कि तुम ठोक कहते हो । ये ही सारी बातें परम पृज्य आचार्य 
शान्तिसागर महाराज को बताने की हैं। उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी परम पूज्य शान्तिसागर महाराज 
के नाम लिखवाई और मुझे शान्तिसागर महाराज के पास जाने का भ्रादेश हुप्रा। उन 
दिनों मुनि महाराज शान्तिसागरजी नासिक के पास में विराजमान थे । में वहां पहुँचा । पृज्य 
नेमिसागरजी वहाँ थे । वह मुझ को भप्राचायं शान्तिसागर महाराज के पास ले गए । उनसे भेट हुई, 
उन्होंने बहुत आश्चयं से कहा कि में तो समझता था कि श्राप लोग परिषद वाले धर्म की जड़ों में 
कुलाहड़ा घला रहे हैं परन्तु श्रापके विचार तो बहुत सुन्दर विचार हैं। मैं वहां एक-दो रोज के 
लिए गया था परन्तु उन्होंने मुझे एक सप्ताह तक नहीं आने दिया । यह उनको विश्येष कृपा थी । 
जब दिल्‍ली आया पृज्य नेमिसागर जी महाराज को वहां के सब हाल सुनाए। बहुत प्रसन्‍न हुए 
और कहा तुम भी झ्ाहार लगाया करो । मेरा सौभाग्य है कि चार बार मुनि नेमिसागर महाराज 
का आहार मेरे गरीबखाने पर हुप्रा और अंतिम समय तक नंमिसागर महाराज की कृपददृष्टि मुझ 
पर रही । 


न न हु है इ 
!्८ | 





प्रसिद्ध देशभक्त, कर्मबीर समाजसेवी 

श्रीमान्‌ ला० तनसुखरायजी 

का जीवन चरित्र 

श्री सुमेरचन्द जन, शास्त्री 


साहित्यर॒त्न, न्यायतीर्थ 


किसी कवि ने कितनी सुन्दर उक्ति 
कही है कि हे माता ! तू ऐसा पुत्र उत्पन्न कर 
जो भक्‍त हो, दाता हो या शूरवीर हो । नहीं तो 
क्यों अपनी शक्ति व्यर्थ में नष्ट करती है। 
निःसंदेह संसार में उन्हीं पुरुषों का नाम अक्षय 
बना रहता है जो अपने कार्य और प्रभाव से 
मानव जाति का हित संचय करते हैं। देश, धर्म 
झौर समप्राज की सेवा में शभ्रपने जीवन को 
लगाते हैं । 





करमंवीर ला० तनसुखरायजी 


लालाजी के मन में भावना थी :--- 


न तन सेवा न मन सेवा, न जीवन और धन सेवा, 
मुझे है इष्ट जन सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा ॥ 


ला० तनसुखरायजी ऐसे ही सत्पुरुष थे । लंबा कद, छरहरा बदन, चाल-ढाल में फुर्ती, 
हिन्दुस्तानी ढंग की छोटी मूछें, दूर तक देखनेवाली श्राँखें श्रौर मुस्कराहट से हर समय भरा हुशा 
चेहरा, दिल्‍ली जैसे विशाल नगर में इस हुलिए से श्राप कहीं भी लाला तनसुखराय जैन को 
पहचान सकते थे श्रौर बिना किसी हिचकिचाहट से मिल सकते थे । 


एक कुशल वेज्ञानिक व्यापारी, एक प्रभावशाली प्रुरुषव, एक उत्साही कार्यकर्ता 
लाला तनसुखराय जैत यह सब कुछ है। पर उनके यह सब परिचय प्रधुरे हैं। वे भ्रसल में एक 
निःस्वार्थी मित्र हैं। उन्हें प्रकृतिदत्त नई-नई सूक्ों से भरा दिमाग और प्रभावशाली व्यक्तित्व 
दिया है। पर इससे भी बढ़कर हमदर्दी भ्रौर मुहब्बत से भरा दिल उनके पास है। वे जानते 
और समभते हैं कि नदी का पानी हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं बहता । जीवन में उत्तार-चढ़ाव 
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पाते रहते हैं । इसलिए न बढ़ाव में कैजकर अन्धा होने की जरूरत है भौर न उतार में घबराकर 
मैदान छोड़ने की । 


उतार के भेवर में श्राने पर उर होंने अपने मित्रों की ही नहीं, साश्रियों की ही नहीं 
भनजाने लोगों तक की समय-समय पर स्वर्य कष्ट फेलकर भी सहायता की है। झौर यही 
कारणा है कि वे अपने विस्तृत सकिल में एक भरोसे, विश्वास और सहारे की एतवार बनकर 
अटल भ्रौर निश्चल खड़े रहे । 


आज उनके चारों शोर पृण्य कर्म के उदय से सफलता खेल रही है। यह सब उनकी 
कृशाग्रबुद्धि और परम पुरुषार्थ का चमत्कार है। और चमत्कार की एक बहुत ही मर्मस्पशी 
कहानी है। इस दुःखभरी दुनिया में जब उन्होंने आँखें खोलीं तो उनके चारों शोर सुख ही सुख 
था। धनी माँ-बाप की गोद में थे जनमे, खेले श्रौर पले-पुसे, बढ़े । झौर पढ़-लिखकर गवरनंमेंट 
सविस में चले गए । 


परिवार परिचय-- 


सन्‌ १८४० ई० के लगभग जींद राज्यान्तगंत होट ग्राम में एक समृद्धशाली जैन- 
परिवार निवास करता था। उसी परिवार के एक हरदर्शी एवं उच्च इच्छाओं से प्रोत-प्रोत 
नवयुवक ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से रोहतक में ध्राकर भ्रपना कारोबार 
आरंभ किया। इन्हीं के वंश में श्रीयुत ला० जज्जुमलजी का जन्म हुझ्ला। महत्वाकांक्षा श्रौर 
धामिक वृत्ति इस परिवार का पैतृक गुणा रहा है। श्रत: श्रीयुत लाला जज्जूमलजी के सुयोग्य पुत्र 
ला० गणेशीलालजी ने रोहतक में पभ्रपनी भहत्वाकांक्षाओ्रों को विशेष रूप से श्रवरुद्ध होते देखा तो ये 
रोहतक से मुलतान चले गये और वहां अपने पैतृक व्यवसाय, लेन-देन झौर सरफि का काम 
झारम्भ किया। आपने अपने अध्यवसाय और व्यापार-कुशलता से इतना धन संग्रह किया कि 
इलतान में बहुत बड़ी सम्पत्ति खरीद कर वहाँ के उच्चकोटि के समृद्धशालियों में ग्रापफी गणना 
होने लगी । +रन्यु समय की गति और लक्ष्मी के चंचल स्वभाव के कारण मिल्स के कार्य में 


से चार पुत्र-रत्न प्राप्त हो चुके थे जिनमें होनहार पुत्र ला० जोहरीमलजी दुरदर्शी और 
व्यापारकुशल व्यक्ति थे जिनका व्यापारिक सम्बन्ध प्रन्तर्राष्ट्रीय था । श्राप अपने बच्चों को 
व्यापारकुशल बनाने का भरसक यत्न करते थे। जहाँ बच्चों की शिक्षा की श्रोर विशेष ध्यान 
दिया वहाँ व्यापार की ओर बचपन से ही उनका रुफान पैदा करने के लिए उन्हें व्यापार की शोर 


ला० जोहरीमलजी को पाँच उत्र-रत्व प्राप्त हुए जिनके नाम ऋमश: सर्वश्री 
ला० नानकचंदजी, ला० उणपतरायजी, ला० तनसुखरायजी हमारे (चरित्रनायक), स्व० 
दौलतरामजी तथा राजारामजी हैं। अपने व्यापारिक कार्यों में आकस्मिक हानि के कारण 
श्री जौहरीमलजी ने सन्‌ १६१३ ई० में गुलतान छोड़ दिया और भटिण्डा आकर बस गये । 
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परन्तु आकस्मिक व्यापार उलट-फेर के करण सन्‌ १६२३ ई० में वे भटिडा से पुन: श्रपनी 
मातृभूमि रोहतक में लौट झाए | 


बाल्यकाल-- 

प्रत्येक मनुष्य का बाल्यकाल उसके भावी जीवन का दर्पण है। यदि मनुष्य के स्वभाव 
भौर चरित्र का भ्रष्ययन करना हो तो उसके बचपन के कार्यों के निरीक्षण से भलीभांति पता लग 
जाता है। जब हम इस तुला पर अपने चरित्रनायक का बाल्यकाल परखते हैं तो पत्ना चलता है 
कि बचपन से ही उनमें विलक्षण सूक थी । 








लाला तनसुखराय जैन का जन्म पंजाब प्रांत के रोहतक नगर में स्व० श्रीमान्‌ लाला 
जौहरीमलजी जैन की धर्मंपरायणा पत्नी श्रो भगवती देवी की कोख से सन्‌ १८६६ ई०[में हुमा 
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था यह भद्दान भ्रादचय की बात है कि श्राप भ्रपनी माता की कोच में बारह महीने रहकर इस 
घराघाम में अ्वतीर्ण हुए । आपके जन्मदिन की पिछली रात को इनकी माताजी को स्वप्न में 
एक नग्न दिगम्बर मुनिराज के दर्शन हुए; जिन्होंने कहा था कि प्रातःकाल तुम्हारे उदर से एक 
पुण्यात्मा, प्रतिभा-सम्पन्न, प्रतापी पुत्र जन्म लेगा जो अपनी प्रखर बुद्धि से संसार में कई 
लोकोपकारी कार्य करके प्पने कुल का नाम रोशन करेगा भर सदा उसकी कीर्ति बढ़ेगी । 
लाला तनसुखराय ने भटिडा में रहकर हिन्दी, अंग्रेजी और उद्‌' की शिक्षा पाई । 


वाल्यकाल से ही उनको वस्तुश्रों की सजावट तथा व्यवस्था का अधिक शौक रहा है 
तथा भअ्रवसर के अनुसार उनकी अनुपम सूक उनकी उन्नति का रहस्य है जिसका दिग्दर्शन हमें 
उनके बाल्यकाल के कार्यों से मिलता है। इस सम्बन्ध में बचपन की एक घटना झत्यंत्त 
झ्राकर्षक है । 
'होनहार विरवान के होत चीकने पात' 


बालक तनसुखराय जब छोटे ही थे तो 
उन्होंने मेले के दिनों में कुछ लोगों को छोटी-छोटी 
चीजों की दुकानें लगाकर बिक्री करते देखते ही 
उनके मन में भी इसी प्रकार का कार्य करके लाभ 
उठाने की सूफी । मित्रमंडली को साथ लेकर मेले 
में बच्चों के खिलौने की दूकान लगा ली और उसमें 
कई रुपये पैदा किये। इस घटना का पता घर 
वालों को उस समय लगा जब कि आमदनी के 
रुपये उन्होंने घर जाकर दिये। इसी प्रकार की 
सामयिक सूक झौर संगठन के बहुत से कार्यों का 
परिचय उनके बाल्यकाल के छोटे-छोटे-कार्यों में 
लगता है । 





कार्यक्षत्र में प्रवेश- 

बालक तनसुखराय अपने पाँचों भाइयों में श्रधिक व्यवहारकुअल और होनहार थे। 
इसलिए माता-पिता की दृष्टि इन पर विशेष रूप से रहती थी। पिताजी की हादिक इच्छा थी 
कि उन्हें उच्चकोटि की शिक्षा दी जावे । परन्तु १६१६ ई० में पिता की आकस्मिक मृत्यु के 
कारण इन्हें भपनी पढ़ाई समाप्त करनी पड़ी । और अन्य भाइयों के साथ १८ वर्ष की आयु में 
ही इन्हें प्रन्य भाइयों के साथ घर का कार्य-भार सम्भालना पड़ा। सन्‌ १६१८ ई० में आपने 
४. छा. हे, रेलवे के 70. 7'. 8. के कार्यालय में लेखक (067%) का कार्य आरंभ कर दिया 
जो सन्‌ १६२१ ई० तक सुचारु रूप से चलता रहा। 


कार्यलय के उच्च पदाधिकारी आपकी कार्यशैली, व्यवह्रकुशलता, कर्तव्य- 
परायणता, झनुशासनप्रियता, सत्यनिष्ठा श्रौर विनम्न स्वभाव के कारण इनसे बहुत प्रसन्‍न थे । 
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परन्तु यह सब कुछ होते हुए इन्हें कुछ ही समय में यह भलीभांति विदित होगया था, कि उनकी 
योग्यता के सदुपयोग के कारण यह क्षेत्र पर्याप्त एवं समुचित नहीं है। भ्रतएवं समुचित अवसर 
की प्रतीक्षा करने लगे । 


राजनेतिक जीवन में प्रवेश-- 

१६१६ में जब अ्सहयोग आन्दोलन प्रारंभ हुआ, भ्ौर सारे देश में आज़ादी की लहर 
दोड़ी तो इनसे भी न रहा गया। और एकदम विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी 
वस्तुशों का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया । हालांकि उन दिनों झ्ाप गवर्नमेंट की मुलाजमत में 
एक अच्छे पद पर नियुक्त थे । परंतु केवल स्वदेशी वस्तुओ्रों के प्रचार से ही इनकी तपिश नहीं 
बुकी । भापने सरकारी नौकरी से भी स्तीफा देने का निश्वय किया श्रौर खामोशी के साथ 
राजनंतिक क्षेत्र में कार्य करने लगे। 

सन्‌ १६२१ में भिवानी में पोलिटिकल काम्फ्रेंस हुई। उसमें ला० तनसुखरायजी भी 
सम्मिलित हुए। इस कास्फ्रेंस का झ्रापके मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आपने राजनैतिक जीवन में 
कार्य करने का निश्चय कर लिया । 

देश के नेताश्रों की अपील पर आप सत्याग्रह श्रान्दोलन में कूद पड़ । परन्तु कुछ ही 
समय में महात्मा गांधीजी की श्राज्ञा से जब यह आन्दोलन स्थग्रित कर दिया गया तो इन्हें भी 
पुन: व्यापारिक कार्यक्षेत्र में लौटने का विचार करना पड़ा। 


सन्‌ १६२१ भ्रौर २२ के दिन भारत के राष्ट्रीय उत्थान में चढ़ाव के दिन थे। 
स्वाभिमानी नवथुवकों में उत्साह की हिलोरें उठ रही थीं। भारत के नवयुवकों के कान और 
श्रांसें भारत माता की श्रातंभरी पुकार सुनकर बेचेन थे । राष्ट्र की महान आत्मा ने फतवा दिया 
था कि सरकारी नौकरियाँ भारत की गुलामी को लोहे से भी ज्यादा सख्त बनाती हैं। भ्रत: प्रत्येक 
भारतवासी को उन्हें त्याग देना चाहिए । 
इसी तेजाब में डूबी हुई वात को सुनकर भारत के स्वाभिभानी व्यक्ति तक भी सह 
गए । फिर कमजोरों की क्या गिनती थी ? पर भाई तनसुखरायजी में एक जीती-जागती भ्रात्मा 
मौजूद थी । आपने बंगाल के राष्ट्रीय जीवन के प्राण श्री सुभाषचंद्र बोस की तरह सोचा, 
दिमाग में अवल है। शरीर में जीवन मौजूद है। फिर कमाकर खाना क्योंकर मुश्किल होगा ? 
फिर पेट भरने के लिए यहू दासता क्‍यों ? तनसुखराय खाली जेब श्रौर भरे दिमाग उस वैभवपूर्ण 
सफलता और वाताबरण से निकल कर जीवन के मैदान में कुद पड़े । 
सन्‌ १६२१ ने १६२७ तक कांग्रेस श्रौर खासतौर से स्वदेक्षी का प्रचार करते रहे 
और अपने संकड़ों मित्रों से स्वदेशी के प्रयोग करने का वचन लिया । 
गवर्नमेंट सविस से स्तीफा देने के बाद आपके सामने झाजीविका के प्रइन ने कठोर और 
विषम प्रहार करना गुरू किए, पर आप इंच मात्र भी नहीं घबराए क्षौर पव॑त के समान श्रटल 
[ २३ 


 झौर निदिचत खड़े रहे। उनका विश्वास था कि अ्चलता और दृढ़ता के सम्मुख घन और मान 
सवयं ही झ्ाकर भ्पना शीक्ष भुकायेंगे । इसी विचार को सामने रखते हुए और स्वतंत्रा के रंग में 
होने के कारण १० रु० मात्र की नौकरी करने में भी संकोच नहीं किया । नौकरी कंरते समय 
आप यह नहीं सोचते थे कि मैं १० र० की नौकरी कर रहा हूँ। बल्कि सोचते कि मेरा कतंव्य 
क्या है। इसी कारण इन्होंने नहीं, नहीं, इनके कार्य ने मिल-मालिक पर एक अधिकार-सा कर 
लिया । वह इन्हें अपने भाई की ही तरह समभने लगा। कुछ दिनों के बाद मिल-मालिक का 
एक दोस्त उनसे मिलने के लिए आया। श्रौर एक विश्वसतीय तथा ईमानदार झादमी की 
आवश्यकता की इच्छा प्रकट की । फिर क्‍या था, बड़ी दृढ़ता वाले विचार सत्यता में परिणत 
होना प्रारंभ हो गए । और मिल-मालिक के संकेत पर वह मित्र लाला तनसुख राय जैन को ८० रू० 
महीने के वेतन पर झपने साथ ले गया । 


वहां पर अचानक बीमार हो जाने के कारण ही आपको वापिस प्राना पड़ा। श्रच्छा 
होने पर भी आपकी स्वतंत्र प्रवत्ति न बदल सकी और आपने स्वतंत्रतापूर्ण ध्यान रखते हुए 
कमीशन का कार्य आरंभ कर दिया जिससे आपको लगभग १०० ₹ू० महीने की आमदनी होने 
लगी। इन सब बातों से लोगों को आपकी दृढ़ता, अचलता और स्वतंत्रता पर विशेष झ्राकंषण 
हो गया । 


लालाजी का रुकान नौकरी की ओर न था । उनकी योग्यता का सदुपयोग व्यापारिक 
लाइन में ही हो सकता है । परन्तु व्यापार के लिए व्यापारिक अनुभव अर्थशास्त्र की शिक्षा प्राप्त 
करना भ्रावश्यक समककर आपने कई व्यापारिक कम्पनियों में रहकर कम्वेसर, एकाउन्टेंट, सेक्रेटरी 
श्रौर मैनेजर श्रादि भिन्‍न-भिन्‍न पदों पर रहकर व्यापारिक क्षेत्रों का गहन अध्ययन किया और 
प्रनुभव प्राप्त किया । यह प्रध्ययन कार्य सन्‌ १६२४ ई० तक चलता रहा। लालाजी की 
प्रभावशाली: सूत्ति प्रत्येक व्यापारी के लिए आ्राकपंक थी और प्रत्येक उनके ईइवर-दत्त प्रभावशाली 
व्यक्तित्व से लाभ उठाना चाहता था। इस प्रकार के व्यक्तियों का सबसे भ्रधिक सदुपयोग करने वाले 
बीमा व्यवसायी ही होते हैं । इस बात को प्रत्येक भलीभांति जानता है। और लालाजी के साथ 
कई बार ऐसा हुआ भी । अपनी-अपनी बीमा कम्पनियों का आकर्षण दिखाकर इन्हें कई कम्पनियों 
ने प्रपनी ओर खींचना चाहा । परन्तु बीमा व्यवसाय भी लालाजी को रुचिकर प्रतीत नहीं होता 
वा श्रत: बहुत समय तक इन अवसरों को टालते रहे । 


परन्तु १६२४ ई० में लालाजी के ज्येष्ठ बहनोई श्रीयुत ला० महेन्द्रसनजी जैन ने जो 
उस समय भारत बीमा कम्पनी दिल्‍ली ब्रांच के मैनेजर थे, इन्हें बलपू्वंक इस कार्य की औ्रोर 
आकर्षित किया । आप भी उनका प्राग्रह नहीं टाल सके, और अनिच्छा होते हुए कार्य प्रारंभ 
किया। प्रारंभ में श्रीयुत ला० महेन्द्रसेनजी ने आपको बहुत प्रोत्साहन दिया प्रौर कुछ ही समय 
में इन्हें कई हज़ार का कार्य मिल गया । धीरे-धीरे मभिमक दूर होने लगी और ग्रापका उत्साह 
बढ़ने लगा। पुण्योदय से थोड़े ही समय में झ्रापके कार्य की इम सच गई। और प्रत्येक कम्पनी 
इन्हें श्रपनाने के लिए उत्सुक रहने लगी। सम्पृर्णं जिला रोहतक, हिसार तथा जींद स्टेट की 
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लालाजी, छोटी पूत्री श्र अपनी धमंपत्नी के साथ 








एजेन्सी भ्रापको मिल गई । भ्रपनी कार्यकुशलता भौर परिश्रम के बल पर आपने कम्पनी को इतना 


कार्य दिया कि झीघज्ष ही आप एक एजेण्ट से डिस्ट्रिक्ट आर्गेनाइज़र बन गये । 


आपके मन में विश्वास पैदा हो गया था कि बीमा एक ऐसा कार्य है जहां स्वतन्त्र रहता 
हुआ प्रादमी राष्ट्र की गुरुतर सेवा कर सकता है। और यदि परिश्रम से इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया 
तो लक्ष्मी पैर पूजती है। लाला तनसुखराय जैन के पौरुष झौर प्रतिभा से बीसे का व्यापार 


इसलिए चमक उठा चूंकि इनके सादा रहन-सहन एवं छलछिद्र रहित जीवन की गहरी छाप दूसरों 
पर पड़ी । 


शुरू से ही इनकी प्रवृत्ति दूसरों से भिन्‍न रही है जब कि दूसरे बीमा एजेण्ट पान, 
सिगरेट और चाय के व्यसन को श्रपने व्यापार की सफलता की कुंजी मानते हैं। तब उसके 
विपरीत तनसुखरायजी का यह विचार रहा है कि पान, सिगरेट, चाय जैसी नशीली चीज़ों के बजाय 
त्यागमय जीवन का श्रसर दूसरों पर अधिक पड़ता है । इसलिए श्राप पान, सिगरेट, चाय पश्रादि 
से दूर रहे । फलस्वरूप भ्राप के पद की दिनोंदिन उन्नति होती रही । 


लक्ष्मी बोसा कम्पनी में प्रवेश-- 


उन्हीं दिनों देश के कर्णघर पं० मोतीलालजी नेहरू और पंजाबकेसरी 
ला० लाजपतरायजी ने के० सन्‍्तानम्‌ के सहयोग से राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की बेरोजगारी के प्रइन 
को हल करने के लिए लक्ष्मी इंश्योरेन्स कम्पनी को जन्म दिया । 


श्राग वस्त्रों की कितनी ही तहों में भी छिप नहीं सकती । लक्ष्मी इम्श्योरेन्स के कार्ये- 
कर्ताग्रों की दृष्टि भी एक कोने में बंठे हुए लाला तनसुखरायजी पर पड़ी । 


राष्ट्रसेवां की भावना से प्राक्ृष्ट हीकर झ्राप भारत बीमा कम्पनी को छोड़कर लक्ष्मी 
बीमा कम्पनी में चले गये । श्रापकी पूर्ण सफलता का अनुमान इसीसे लगाया जा सकता है. कि 
एवं वर्ष के भ्रन्दर ही लक्ष्मी को देहली जैसी बड़ी ब्रांच पास होते हुए भी प्रापके लिए रोहतक 
में श्रलग ब्रांच खोलनी पड़ी । 0 5 5६.) का 


दो वर्ष कार्य करने के बाद ही रोहतक ब्रांच. का कार्य इतना संतोषजनक हुआ कि 
प्रापको देहली ब्रांच का सेक्रेटरी बनाकर भेज दिया । लेकिन वाह रे तनसुखराय तीन बर्ष के भल्प 
काल में ही देहली ब्रांच ने इतना कार्य किया जितना एक छोटी-मोटी कम्पनी करती है । भौर 
उसका भ्रौसत चौगुने बिजनेस का हो गया । तनसुखराय का नाम बीमे के व्यापार में सूर्य की तरह 
चमक उठा। झौर लक्ष्मी का नाम तनसुखराय के नाम के साथ नत्थी होगया । 


बीमे के काम के साथ राष्ट्र का काम न किया हो, यह बात नहीं है। आपने भ्रपने ब्रीमे 
व्यवसाय को चालू रखते हुए सन्‌ १६९२६ में जिला रोहतक में जबकि प्रान्तीय मजदूर-किसान 
कार्न्फ़ स हुई उस समय आप उसकी स्वागतकारिणी के जनरल सेक्रेटरी बनाये गये । जिस पद 


[ १४ 


को झापने बहुत ही खूबी के साथ निभाया । कौन जानता था कि एक खामोश काम करने वाला 
झ्रादमी देश का इतना उपयोगी सिपाही होगा । कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इनकी दाक्ति को जाना, 


समझा भ्रौर इसलिए प्रत्येक मीटिंग, जलूस भौर प्रत्येक मौके पर इनका पूरा उपयोग उठाने लगे । 


लाहोर में प्राल इंडिया कांग्रेस का इजलास था। प्रापको वहां के लिए डेलीगेट चुना 
गया। यह अ्रधिवेशन नवयुवक हृदय-सम्राठ पं० जवाहरलालजी नेहरू के सभापतित्व में हुआ 
जिसमें जिला रोहतक से ला० तनसुखराय प्रतिनिधि होकर गये। सन्‌ १६२६ में आपने रोहतक में 
सूबा किसान कान्फ़ स करने का विचार किया और इसके सम्बन्ध के लिए शीघ्र ही एक स्वागत- 
कारिणी समिति का निर्माण किया जिसके श्राप जनरल सेक्रेटरी थे । सन्‌ १६२६ में यह 
कान्फर से देश के प्रसिद्ध नेता श्री अजुनलालजी सेठी के सभापतित्व में अपूर्व सफलता के साथ 
संपन्न हुई । इस कान्फ्रेंस के फलस्वरूप इस क्षेत्र में बहुत ही जागृति हुई । 


रोहतक जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई कि जिले में कैसे काम किया जाय । 
प्रापने कहा कि मैं! तो एक खामोश सिपाही की तरह काम कर सकता हैं, जो भी ज़िम्मेदारी मुझे 
देना चाहें दे सकते हैं। इस पर इनको आन्दोलन में ठहरने का प्रबन्ध, भोजन, वालन्टियरों के 
जुलूस व वालन्टियरों का तैयार करना, मीटिंग और जुलूसों का प्रबन्ध करने की ज़िम्मेवारी 
दी गयी । 


प्रान्दोलन जोरों के साथ भ्रारम्भ हुआ । रोहतक जिले में गिरफ्तारियां होना शुरू हुई। 
रोहतक जिले में मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता गिरफ्तार होने लगे । संकड़ों वालन्टियर्स गिरफ्तार हुए । 
गवर्नमेंट ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने में पूरी शक्ति लगाई। परन्तु कांग्रेस का 
काम जारी रहा; ज़रा शिथिलता नहीं आई । प्रत्येक पदाधिकारी प्रसमंजस में था कि कांग्रेस की 
मशीनरी किस तरह घूम रही है | ध्गुआ सब गिरफ्तार कर लिए । पंत में सूफी कि इस काम की 
बागडोर जिनके हाथ में है उन्हें कँसे गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी के लिए कोई कानून लागू 
नहीं हो सकता था | तो भी दफा १०८ में गिरफ्तार कर लिए गए । 


यह दफा आमतौर पर भाषण देने वालों पर लगा करती है। लाला तनसुखराय जैसे 
खामोश कार्यकर्ताओं पर नहीं। उस आान्दोलन में प्लेल्फार्म पर एक शब्द भी न बोलने की शपथ 
ली हुई थीं। खैर, ऐसे समय पूछता कौन है ? इधर इनको भी कुछ जेल का डर नहीं था। नौ 
महीने जेल काटकर मार्च सन्‌ १६३१ में घर वापिस लौटे । जेल से ग्राते ही श्रापसे चुप बैठते न 
रहा गया । 


हरिजन आ्राअम को स्थापना- 

सारत में सबसे पहले अपने नगर में हरिजन उद्धार का बीणा उठाया। प्रापने 
झपने ही विश्वास पर हरिजन विद्यार्थी श्राश्रम की रोहतक में स्थापना की | प्राश्नम का सारा खर्च 
भाप अपनी तरफ से ही करते थे । आपके दिन-रात परिश्रम से भ्रल्पकाल में आश्रम ने अच्छी 
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इल्सति की और पंजाब प्रांत में बह एक आाददां संस्था भानी जाने लगी। इस संस्था द्वारा 
हरिजनों और उनके वे बच्चे जिनको सरकार ने कभी भी शिक्षित बनाने की चिन्ता नहीं की, उस 
धंसथा हारा शिक्षा लेकर झपना प्रहोमाग्य समभते थे । झापके इस परमार्थ एवं लोकोपकारी कार्य 
से दूधरों पर भच्छा असर पड़ा। पंजाब प्रांत के लोगों ने इस कार्य की भ्रति सराहना की श्रौर 
तभी से हरिजनोद्धार का काय॑ भारत में प्रचलित हुभा । 


निःस्वार्थ भाव से प्राश्रम की सेवा करते हुए उन दिनों कई ऐसे देशहित के कार्य किये 
जिससे आप जनता के श्रद्धा पात्र बन गये । यही वजह हुई कि सन्‌ १६३२ में क्रापको पंजाब 
प्रान्तीय कांग्रस कमेटी का मेम्बर चुना गया था। रोहतक में इतना कार्य करने के पदचात्‌ श्राप 
देहली लक्ष्मी के ब्रांच आफिस में झ्राये । 


रोहतक बाढ़ में हरिजनों की सेबा- 


सन्‌ १६३३ रोहतक में एक भयंकर बाढ़ आगई । उच्च जातियों के सहायतार्थ पर्याप्त 
धन-धान्य एकत्र करके सहायता-कार्य जनता की ओर से चल रहा था। परन्तु हरिजनों को जो 
वास्तव में सहायता के भ्रधिकारी थे, पर्याप्त सहायता न पहुंच रही थी । ग्रतः आपने हरिजन 
रिलीफ फंड की स्थापना करके रूगभग १५००० र० की एक ग्रच्छी राशि से हरिजनों को 
समुचित सहायता दी । 


स्थान परिवर्तन- 


बीमा व्यवसाय में आप लक्ष्मी बीमा कम्पनी के प्रधिकारियों के ऊपर अपनी योग्यता 
की छाप डाल चुके थे। कम्पनी ने झापकी योग्यता से झौर भी लाभ उठाने के लिए सन्‌ १६३३६. 
में श्रापको रोहतक से देहली ब्रांच का सेक्रेटरी बनाकर भेजा । सन्‌ १६३४ ई, में भारत के हृदय - 
सम्नाट प० जवाहरलाल नेहरू ने रोहतक में दौरा प्रारम्भ किया । इस इलाके के दौरे में लाला 
तनसुखरायजी उनके साथ दौरे पर रहे और इस दौरे में देश-कार्य के लिए उन्हें बड़ा उत्साह 
प्राप्त हुआ । 


सन्‌ १९३६ में वे दिन राष्ट्रीय भारत भपने जीवन में एक नया अ्रध्याय आरम्भ करना 
था। उसने निश्चय किया कि ब्रिटिश सरकार को अपने बनाये हुए जाल में फांस ले। साथ ही 
जो सन्‌ १६३४५ का विधान राष्ट्र के लिए चैलेंज था उस चैलेंज को स्वीकार करके उसके देने 
वालों को बता दें कि आज राष्ट्र जाग चुका है झ्लौर वह भी समझता है कि उसके दिन राष्ट्र के 
सेवकों के लिए मजबूत हाथों में सुरक्षित हैं, नकि पूजीपति चापलूसों के । इसके लिए सारे 
भारतवर्ष में उन थोग्य व्यक्तियों की तलाश धारम्भ हुई, जिन्होंने अपने इलाके में 
जनता-जनाद॑न की निःस्वार्थ सेवा की है, उनके लिए कुछ त्याग किया है । रोहतक जिले के 
इलाके से जो इस समय तक लाला तनसुखरायजी साबंजनिक कार्यक्षेत्र से लक्ष्मी मैनेलजिग 
डायरेक्टर सा. के दोस्त उम्मीद करते थे कि लक्ष्मी के डायरेक्टर्स आफ बोर्ड ने भ्रपनी मीटिंग में 
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एक अस्ताव पास किया कि लक्ष्मी के कोई भी वैतनिक कार्यकर्ता इस चुनाव में भाग न लें । वस्तिव- 
में इस चुनाव में लालाजी का स्वयं खड़े होने का कोई इरादा न था । परन्तु उनको लक्ष्मी के 
संचालकमंडल का यह प्रस्ताव नागरिक प्रधिकारों में हस्तक्षेप मालूम हुआ । इसलिए लालाजी 
की जागृत प्रात्मा इस भ्रनाचार एवं अ्रत्याचार को बरदादत नहीं कर सकी और वह स्वत्वाधिकार 
के लिए विद्रोह कर बैठी । 


उधर जैन समाज का नवयुवक वर्ग आपसे यह मांग कर रहा था कि अब जैन समाज 
का धनिक वर्ग समाज की बेकारी से हमेशा से उदासीन है तो आप कोई कार्य खड़ा कीजिए । बस 
लालाजी ने एक मिनट की देर किए बिना एक बहादुर समाजसेवक की तरह एक हजार रुपये 
मही ने के लगभग की आय की लात मार कर एक बार फिर सफलता के वातावरण से बाहर 
प्राकर खड़े हो गए। स्तीफा देने के लक्ष्मी की ओर से लालाजी को वापिस बुलाने के बहुतेरे 
प्रलोभन मिले भौर बहुतेरे दवाव भी पड़े । परन्तु आप अपने निश्चय से इंचमात्र भी नहीं डिगे। 
आपके सिन्र पहले से ही इसके लिए तैयार थे। फौरन ही तिलक बीमा कम्पनी की नींव डाल 
दी गई । 


लक्ष्मी बीमा कम्पनी से त्यागपत्र- 


सन्‌ १६३६ में कांग्रेस ने असेम्बली के निर्वाचनों में भाग लेने का निश्चय किया। 
पंजाब प्रोविन्शियल कांग्रेस कमेटी ने श्रीयुत लालाजी को पंजाब प्रसेम्बली के लिए एक क्षेत्र से 
खड़ा करना चाहती थी। परन्तु लक्ष्मी इन्हयोरेंस कम्पनी के कार्यकर्ताओ्रों ने प्रतिबन्ध लगाकर 
रोकना चाहा । यद्यपि लालाजी ने भ्रसेम्बली के चुनाव में खड़े होने का निश्चय किया था और वे 
इसके लिए तैयार भी न थे तथापि लालाजी जैसे निर्भीक, देशप्रेमी और स्वाभिमानी व्यक्ति के 
लिये इस प्रकार का प्रतिबन्ध भ्रपमानजनक और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था, अत 
उन्होंने जिन परिस्थितियों में भ्रपना त्यागपत्र दिया वे निम्नलिखित त्यागपत्र की प्रतिलिपि से 
प्रगट होती हैं :-- 

१० भ्रक्तुबर, १६३६ 

मेनेजिग एजेण्ट्स, 
लक्ष्मी इंदयोरेंस कम्पनी लिमिटेड, 
लाहौर । 


में भाषकी सेवा में निम्नांकित कुछ पंक्तियां इंगित करना चाहता हैं कि किस प्रकार 
लक्ष्मी इन्हयोरेंस कम्पनी, जिसकी स्थापना ला० लाजपतराय और पं० मोतीलाल नेहरू जैसे देश- 
भक्तों द्वारा हुई है वह उस बात की न केवल प्रवहेलना ही कर रही है किन्तु जान-बूककर 
उसके ध्येय को पीछे पटक रही है। भौर इस प्रकार इसके कार्यकर्ताओं के उत्साह को क्षीग किया 
है जिन्होंने इसमें इसी प्राशा से प्रवेश किया था कि इसके संस्थापकों की सद्दच्छाश्रों की पूति 
सर्देव ही इसके प्रबन्धकों का लक्ष्य रहेगी और जिससे कि वे भ्रपनी मातृभूमसि के प्रति अपनी 
सदुभावनाओं के बाह्य प्रदर्शन का श्रवसर पाते रहेंगे। । 


। 





. प्रसहयोग आन्दोलन के समय सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने का और व्यापारिक 
संस्था (भारत इन्ह्योरेंस क०) में प्रविष्ट होने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मुझे श्रपने भ्रागामी 
जीवन में स्वतंत्रतापूर्वक कांग्रेस के साथ देशसेवा के कार्य को पूर्ण झपेण क्रियात्मक रूप देने के 
लिए पर्याप्त क्षेत्र शौर स्वतंत्रता मिलिगी। इससे भी अ्रधिक वह विचार जिसने मुझे और भी 
लक्ष्मी बीमा कम्पनी की ओर भाकषित किया वह यह था कि यह कम्पनी कांग्रेस के गणमान्य नेता 
ला० लाजपतरायजी तथा पं० मोतीलाल नेहरू द्वारा संस्थापित हुई थी जिसका सुचारू प्रबन्ध 
पं० के० सन्तानम के हाथ में है जिन्होंने कि श्रसहयोग श्रान्दोलन के समय अमूल्य सेवाएं और 
त्याग भ्रपित किया था भ्रवश्य ही अपने कार्यकर्ताप्रों को वह स्वतंत्रता प्रदान करेगी कि वह कांग्रेस 
के साथ मिलकर काये कर सकेगी । साथ ही हर प्रकार से उन्हें सहायता देगी। भारत कम्पनी 
को छोड़कर प्रपनी कम्पनी में झ्राने से मुक्रे भ्रत्यधिक हानि हुई थी किन्तु भ्रव मै भ्रनुभव कर रहा 
हैं कि मैने अपनी भावनाओं के प्रति न्याय नहीं किया क्योंकि अब मैं स्एष्ट देख रहा हूं कि लक्ष्मी 
कम्पनी भ्रब वह नहीं रही है जो कि कुछ समय पूर्व थी भ्रौर जो लक्ष्य इसके सहायकों ने 
उद्धोषित किया था। कम्पनी के प्रबन्धकों का यह निश्चय कम्पनी की इच्छा प्रगट करता है 
झौर इसके ऊपर यह प्रतिबन्ध कि वे सामाजिक श्रौर देश की राष्ट्र-निर्माण व्यवस्था में भाग न ले 
सकेंगे मुझे इससे भाष होता है कि पभ्रब वह समय दूर नहीं है जबकि जो प्रतिबन्ध गवनंमेंट ने 
श्रपने कार्यकर्ताओं पर लगाये हैं यह कम्पनी भी उनसे पीछे न रहेगी । 


प्रापफे बोर्ड का यह निर्णय सीधा उस चेतावनी का द्योतक है कि मेरी राष्ट्रीय 
भावनाओं की भश्रभिव्यक्ति के लिए यहां पर कोई स्थान नहीं और इस प्रकार आपकी कम्पनी में 
मेरे आने का ध्येय अस्त-व्यस्त हो जाता है, अत: मुझे खेद है कि मै श्रापके इस निर्णय से सहमत 
नहीं हूं । और न मै इस प्रतिबन्ध से श्रपने ग्रापको भविष्य के लिए बाधित करता हूं। मै, इसीलिए 
प्रपना त्याग-पत्र दे रहा हैं । इसे मेरा एक माह का नोटिस समभा जाएगा। मुझे श्राशा है 
कि मैंने श्रपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और मेरा त्याग-पत्र तुरन्त स्वीकार किया जाए । 

उत्तर की प्रतीक्षा में । 


भवदीय, 
तनसुखराय जैन 


सन्‌ १६३६ ई० के श्रवतुबर मास में लक्ष्मी बीमा कम्पनी से त्याग-पत्र देने के 
उपरान्त ला० तनसुखरायजी ने तिलक बीमा कम्पनी की स्थापना की भौर उसके मैनेजिंग 
डायरेबटर नियुवत हुए । सन्‌ १६९४२ ई० तक तिलक बीमा कम्पनी को छोड़ने से पूर्व ही उन्‍नति 
पथ पर भनग्रसर कर दिया भ्रौर यह भारतवर्ष की उच्चकोंटि की कम्पनी बन गई। 


तिलक बीमा कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हुए भी लालाजी ने कम्पनी की 
उन्नति के लिये अ्रपने व्यक्तिगत रवार्थों को एक झोर रखकर इसकी उन्नति के लिए अपने पास से 
हजारों रुपये लगाकर कम्पनी के धन की रक्षा की थी। यदि लालाजी कुछ समय और भी इस 
कम्पनी की सेवा कर सकते तो तिलक बीसा कम्पनी के लिये सौभाग्य की बात होती परन्तु 
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सन्‌ १६३६ ई० में एक नथा बीमा कानून बना जिसके श्रनुसार एक व्यक्ति तीन साल तक ही 
किसी बीमा कम्पनी का मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकता था। लालाजी की यह भ्रवधि 
सन्‌ १६४२ ई० में समाप्त होती थी। अतः आपने लक्ष्मी बीमा कम्पनी से त्याग-पत्र दे दिया । 


लिलक बोमा कम्पनी की स्थाफ्ना-- 


जिन लोगों का तिलक से सम्बन्ध रहा है श्रौर वैसे भी सारा समाज जानता है कि 
तिलक ने क्या-क्या किया। जहाँ दसों झौर बीसों वर्षों की खड़ी हुई कम्पनियों के नाम तक लोग 
चहीं जानते, वहाँ दो वर्ष में ही तिलक का नाम बच्चे-बच्चे की ज़बान पर हो गया था । 


नये बीमा कानून की चोट में जहाँ नई कम्पनियों का अ्रस्तित्व खतरे में पड़ गया था 
और बहुतेरी कम्पनियाँ किश्त न देने की दशा में सरकार द्वारा बन्द कर दी गई थीं। तिलक ने 
समय से पहले ही अपनी जमानत की रकम पूरी कर दी धी । 


आज भी जब विकट परिस्थितियों में सभी बैंकिंग संस्थाग्रों पर संकट के बादल मंडरा 
रहे हैं भ्ौर अ्रधिकांश संस्थाएँ बंद हो गई हैं तिलक सीना निकाल अडिग खड़ी हुई है। इस सब 
का श्रेय केवल इसी एक महान व्यक्ति लाला तनसुखराय जेन को है। तात्पयं यह है कि सफलता 
लाला तनसुखराय जैन के पीछे-पीछे दौड़ती है, झ्ौर व्यापारी जगत्‌ में यह निश्चित समझा जाता 
कि ला० तनसुखराय के साथ सफलता की गारंटी रही । 


आम तौर पर यह देखा गया है कि जो व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है वह 
सावंजनिक क्षेत्र से दूर रहता है। लाला तनसुखराय जन इसके अपवाद रहे हैं। आप न केवल 
कांग्रेस के प्रसिद्ध कार्यकर्ता ही रहे बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी नाम बहुत ऊँचा पाया। जैन 
समाज में तो लाला तनसुखराय जैसे कार्यकर्ता उंगलियों पर गिनने लायक हैं । 


धाभिक क्षेत्र में प्रवेश- 


सन्‌ १६३५ ई० में देश में शान्ति स्थापित हुई | कांग्रेस का कार्यक्रम सरकार के साथ 
सहयोग रूप में चल पड़ा, श्रतः इस ओर से श्री लालाजी का कार्यभार हलका हो गया था । 
श्रीयुत लालाजी की माताजी की यह हादिक इच्छा थी कि आपको धाभिक क्षेत्र में प्रविष्ट किया 
जए परन्तु जो देश के आन्दोलन की ओर झकषित हो चुका हो उसके लिए जातियाँ, धर्म के 
बंधन तुच्छ दीख पड़ते हैं । फिर भी धामिक वृत्ति श्री लालाजी की पंतृक सम्पत्ति रही है। इस 
ओर भी झापकी अभिरुचि शीघ्र ही जागृत हो उठी। सन्‌ १६३५ ई० में श्राप पूज्य माताजी 
के शझ्राग्रह पर श्राप हस्तनागपुर के उत्सव पर गये। धाभिक क्षेत्र की ओर आपका यह प्रथम 
रुकान था। अपनी सूक से आपने हस्तनागपुर में ६०, ७० व्यक्तियों के ठहरने योग्य कैम्प 
बनाया और उसका प्रबन्ध बड़ी कुशलता के साथ किया । इस प्रवसर पर अखिल भारतीय जैन 
परिषद्‌ की कार्यकारिणी की बैठक हस्तनागपुर में रखी गई थी। सौभाग्य से परिषद की मीटिंग 


३० ] 








का स्थान भी आपके पंडाल में ही रखा गया। इससे आपको बड़ी प्रसन्‍नता हुई। आपने परिषद्‌ 
की मीटिय के लिए हर प्रकार का समुचित प्रबन्ध कर दिया । 


परिषद में अनेकों श्रावश्यक विषयों पर विचार होने के साथ ही आगामी प्रधिवेश्ञन के 
स्थान का भी प्रश्न उपस्थित हुआ । कोई किसी स्थान का निरंय होने में नहीं श्रा रहा था। उस 
समय ला० तनसुखरायजी ने विचार प्रगट किया कि यदि परिषद्‌ का अधिवेशन दिल्ली में हो तो ठीक 
है । उस समय जैन समाज में परिषद्‌ की श्रोर से कुछ भ्रम फैला हुश्ना था। कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव 
का विरोध भी किया परन्तु परिषद की कार्यकारिणी ने लाला तनसुख रायजी से श्राग्रह किया कि वे 
दिल्‍ली जाकर परिस्थिति का अ्रध्ययन करके पुनः इस विषय में लिखें। श्रीयुत लालाजी के चित्त पर 
हस्तनागपुर उत्सब का बहुत भ्रच्छा प्रभाव पड़ा था और अनेकों जाति-बन्धुओं के घनिष्ठ सम्पर्क 
.में भ्राने के कारण उनकी समराज-सेबा की पुडुप्त भावना एक दम जाग उठी, और इसी भावना से 
आपने परिषद को दिल्‍ली के लिए निमन्त्रण भी दे दिया । कुछ साथियों ने इस कार्य को बहुत 
कठिन बताया परन्तु झापने हस्तनागपुर से लौटते ही लोगों से मिलना-जुलना आरम्भ कर दिया 
झौर प्रपना विचार लोगों को बताया । फिर लाल मन्दिर में एक मीटिंग बुलाई गई। प्रथम तो 
उपस्थिति ही बहुत कम थी | फिर बिना किसी निश्चय के ही यह अपूर्ण मीटिंग भी समाप्त हो गई। 
इससे झ्रापको हादिक दुःख हुप्रा । भ्रगले दिन आपने श्रपने मकान पर ही कुछ मित्रों की एक 
बैठक बुलाई और उसमें जिला परिषद की स्थापना करके श्रखिल भारतीय जैन परिषद का 
आगामी अधिवेशन दिल्‍ली रखने का निमंत्रण दे दिया। एक मित्र ने झाधथिक कठिनाई का जिक्र 
किया तो इन्होंने तत्काल अपनी स्वीकृति प्रदान की और कहा इस सम्बन्धी झाने बाली 
कठिनाइयों का मैं स्वयं सामना कर लूंगा। झ्राप सब परिषद के कार्य को बढ़ाइये । यह बात 
सुनकर सर्वेसम्मति से आप जैन परिषद के मस्त्री चुने गये । 


मह॒गाँव कांड का सफल संचालन श्र० भा० जैन परिषद्‌ के दिल्‍ली अधिवेशन को 
तमात्त हुए पूरा १ मास भी न बीता था कि जैन समाज में मह॒गाँव कांड का प्रबल प्रानदोलन 
छिड़ गया। यहाँ कुछ अत्याचारियों ने मन्दिर की मूर्तियों को चुरा लिया और मन्दिर को 
प्रपवित्र कर दिया । इससे श्रीयुत लालाजी के हृदय को बड़ी ठेस पहुँची । झापने ग्राठ दिन में 
ही इस आ्रान्दोलन को अखिल भारतीय रूप दे दिया तथा १६ जनवरी, सन्‌ १६३६ को सम्पूर्ण 
भारत में महगाँव काण्ड दिवस मनाने की अपनी कार्यदक्षता और प्रबन्ध से इस दिवस को इसनी 
सफलता से मनाया गया कि लगभग सम्पूर्ण भारत में हड़ताल मनाई गई तथा समाए' हुई । इस 
दिवस की सफलता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक दिन में ग्वालियर राज्य के पॉलिटिकल 
विभाग में हज़ारों तार पहुँचे थे तथा अनेकों स्वीकृत प्रस्ताव-पत्रों का ढेर लग गया था। यह दिवस 
दिल्‍ली में तो इतनी सफलता के साथ मनाया गया कि जैन-इतिहास में इसका एक विज्येष स्थान 
रहेगा और यह इस कारण और भी कि पहली बार ही दिगम्बरी, श्वेत/म्बरी, स्थानकदासी भ्रादि 
सब प्रकार के जैनियों ने एक मंच से सम्मिलित होकर इस दिवस को मनाया । 


प्रापफो इस काण्ड की जाँच के लिए कई बार ग्वालियर राज्य जाना पड़ा और 
राज्याधिकारियों से मिल कर श्रपना दृष्टिकोस रखकर न्याय की प्रार्थना की । यह प्रान्दोलन 
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प्रापके परिश्रम और कार्यकुशलता के कारण इतना वृहत्‌ रूप घारण कर गया था। इस बार तो 
भ्रापकी गिरफ्तारी का भय हो चला था परन्तु प्रापने राज्य को चेतावनी दे दी थी कि यदि उन्हें 
राज्य से न्याय न मिला तो सत्याग्रह किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी आरम्भ कर दी 
गई थी । इस मामले को भ्रन्त में राज्याधिकारियों ने श्रदालत में दे दिया जहाँ पूरी शक्ति से 
आप इसे डेढ़ वर्ष तक लड़ते रहे भौर जैन समाज के मस्तक को ऊँचा किया । 


समाज संगठन का ब्रत 


१६ जनवरी सन्‌ १६३६ ई० के महगाँव काण्ड दिवस ने आपकी समाज-संगठन की 

मावना को और भी जागृत कर दिया झौर तन-मन-धन से समाज-सेवा में जुट गये । महर्गाँव 

'ण्ड के कारण समय का भ्रभाव होते हुए भी आपने जन परिषद का सारा विधान नए रूप से 
बनाया और परिषद का कायाकल्प हो गया । 


सन्‌ १६३७ मैं परिषद का सालाना अधिवेशन भ्रापके परिश्रम में ही इतना सफल हुआ 
कि इसमें ज॑न समाज के १० हज़ार व्यक्तियों के भ्रतिरिक्त महाराजा रीवा और कोसी नरेश भी 
पधारे थे । इस अवसर पर समाज की कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रस्ताव पास हुआ । 
हजारों व्यक्तियों ने मरण-भोजन जैसी हानिकारक घृणित कुप्रथा को नष्ट करने, ३ मास में 
परिषद के १०००० सदस्य बनाने की प्रतिज्ञा की। समाज के संकड़ों नवयुवकों ने भिन्‍न-भिन्‍न 
भागों में परिषद की शाखाएँ खोलने का ब्रत किया । श्रीयुत लालाजी मई-जून की भयकर गर्मी 
में, यू० पी०, सी० पी०, भ्रादि प्रान्तों के दौरे पर निकल पड़े और समाज में एक नवचेतना पैदा 
कर दी। आपके कार्य से श्र० भा० जैन परिषद के महामंत्री देशभवत त्यागमूर्ति श्री रत्नलालजी 
एम० एल० ए० इतने प्रभावित हुए कि शभ्र० भ।० जैन परिषद का सम्पूर्ण कार्य उन्होंने श्रापके 
ऊपर ही छोड़ दिया और अन्त में बहुत समय तक भ्र० भा० जैन परिषद का कार्यालय आपके 
पास ही रहा। 


जेन रथनयात्रा पर पाबन्दी 


सन्‌ १६४० ई० में जब कि श्राप अखल भारतीय ज॑न परिषद के मंत्री थे, दिल्‍ली के 
प्रधिकारियों ने जैन रथनयात्रा के जुलूस पर पाबन्दी लगा दी थी । उस समेय आपने पचासों जैंन 
श्ौर जैनेत्तर श्रन्य सभाए' सरकार के इस ग्रनुचित कार्य के विरोध में संगठित कराकर तथा 
समय-समय पर वकक्‍तव्यों द्वारा अपने समाज का रोष प्रकट करके सरकार को यह बतला दिया कि 
दिल्‍ली का जन समाज की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया। आपने सबको इस बात का 
आइवासन दिया कि यदि आवश्यकता हुई तो वे सब व्यय भ्रपने ऊपर लेने को तैयार हैं । परिषद 
का निमंत्रण देने के बाद वे सब कार्य छोड़कर परिषद के कार्य पर जुट गये औौर एक सप्ताह में 
परिषद के सेकड़ों सदस्य बनाये । आपकी इस सफलता को देखकर बहुत से सज्जन चकित रह 
गये भौर वे आप ही झाप परिषद में सम्मिलित होने लगे । अखिल भारतीय जैन परिषद दिल्‍ली 
अधिवेशन के लिए स्वागतकारिणी के मन्त्री निर्वाचित हुए और प्रापके कठिन परिश्रम, पश्रपूर्व 


बेर । 





साहस तथा उत्साह से अ० भा० जैन परिषद का दिल्ली अधिवेशन इतना सफल हुआ प्रौर प्रपूरव 
समारोह के साथ समाप्त हुआ कि यह भ्० भा० जैन परिषद के इतिहास में झमर रहेंगा । इस 
प्रवसर पर आप पाबन्दी के साथ जलूस निकालने को तैयार नहीं थे श्रन्त में स्थानीय झ्धिकारियों 
को भुकना पड़ा भौर दिल्ली में जलयात्रा का झानदार जुलूस निकला । शायद भारतवष में 
यह पहला जुलूस था जिसमें इ्वेतम्बरी और दिगम्बरी आदि सभी सम्मिलित होकर जुलूस में 
सिकले और यह सब आपके प्रयत्नों का ही फल था । 


रथयात्रा पर लगाई गई पाबन्दी को सफलतापूर्वक हुटवाने के बाद जो निम्नांकित 
वक्तव्य लालाजी की भ्रोर से प्रकाशित हुआ उससे इनकी निर्भीकता का भलीभांति ज्ञान होता 


है :- 


“विविध जातियों में फूट डालकर अपना काम बनाने की जिस नीति से सरकार हमेशा 
काम लेती रही है, वही नीति रथानीय सरकार ने ज॑नियों के जुलूसों पर पाबन्दी लगाकर हिन्दुओं 
में प्रयोग करनी चाही थी प्रर्थात्‌ यदि जेनी पाबन्दियों सहित श्रपने जुलूस निकाल लेते तो हिन्दुओं 
के जुलूसों पर भी उसी प्रकार पावन्दी लगाई जा सकती थी श्रौर सरकार का उद्देश्य भी यही था । 
सरकार का इरादा यह था कि पहले एक छोटे समाज पर पाबन्दी लगाकर देख लिया जाय कि 
हिन्दू लोग उसे कसा महसूस करते हैं। जैन समाज अपनी परीक्षा में सफल रहा है, क्‍योंकि 
उन्होंने पाबन्दियों के साथ जुलुस निकालने में समस्त हिन्दू जाति का अपमान समझा और इसलिए 
विरोध प्रदर्शनार्थ अपने श्राठों मेलों को बन्द कर दिया और न कोई जुलूस ही निकाला । उसी का 
फल झ्राज हम देख रहे हैं कि रामलीला के लाइसेन्स बिना किसी पाबन्दी के भिलेंगे । रामलीला 
के जुलूमों में कोई पाबन्दी न लगाकर सरकार ने बहुत बुद्धिमता प्रहरट की है और सरकार को 
चाहिए कि वह ज॑नियों के मामले में श्रपनी गलती स्वीकार करे श्रौर उसके दिलों को जो दुःख 
पहुँचा है उसे शान्त करे । 


प्रन्त में जैन समाज की ओर से सब सज्जनों और व्यक्तियों को जिन्होंने कि इस 
मामले में सहयोग दिय्रा तथा इस अन्याय के प्रति सहानुभूति प्रकट की है, धन्यवाद देता हू ।”” 


श्री भ्रग्रसेन जयन्ती का बहुत श्रायोजन 


दिल्‍ली में पिछले कई वर्षों से अग्रसेन जयन्ती मनाई जाती रही थी। परन्तु बहुत 
समय तक अग्रवाल भाई दिल्‍ली के भिन्न-भिन्न मुहल्लों में ही जयन्ती मना रहे थे। लाला 
तनसुखरायजी जैन ने जो कि इस समय तिलक बीमा कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, 
ला० लक्ष्मीनारायणजी अग्रवाल व बालकृष्णजी एम० ए० की प्रेरणा से इस बात का बीड़ा 
उठाया कि दिल्‍ली के समस्त बेश्य भाई संगठित रूप में एक ही स्थान पर जयन्ती मनायें। 


इससे पूर्व दिल्‍ली के वेश्य भाई जयन्ती के अवपर पर जुलूस निकालने से हिचकिचाते 
थे। परन्तु आपने साहस और श्रात्मविष्वास से काम लेकर जुलूस का आयोजन किया जिसके 
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फलस्वरूप ऐसा जुलूस निकाला जो दिल्‍ली के वैश्य जाति के इतिहास में एक अद्वितीय प्रकरण 
रहेगा । यह 


लट्टा प्रत्याचार विरोध प्रयत्त -- 

सन्‌ ३७ में खट्टे में जब कि वहाँ के जैन भाइयों पर प्रजनों ने हर तरह के ग्रत्याचार 
करना प्रारम्भ किये और जैन मन्दिर न बनाने दिया तब आपने वहाँ पहुँच कर उन प्रापत्तिग्रसित 
जैन बन्धुओं को प्रपने गले लगाकर उनके प्रधिकारों की रक्षा के निमित्त भ्रपनी जान पर खेल 
गये । लाला तनसुखरायजी जैन के भ्रथक श्रम का यह फल है कि श्राज भी खट्टे के जैन भाई श्रौर 
उनके धर्माधिकार सुरक्षित हैं । 


सिकन्दराबाद अत्याचार विरोध प्रयत्न : - 

सन्‌ ३८ में सिकन्दराबाद यू० पी० में जब कि वहाँ के जैन जुलूसों पर किसी जैनेतर 
ने जुता फेंक कर जैनियों को महाअपमानित किया था प्रौर वहां श्रनैक्यता बढ़ गई थी और बड़े 
भारी भगड़े होने की उम्मीद थी तब ऐन मौके पर अपने कई साथियों को लेकर ला० तनसुख राय 
जी जैन वहाँ पहुँचे श्रौर जैन रथ चलवाया तथा मुजरिमों को कड़ी सजा दिलवाकर सरकार का 
पीछा छोड़ा । 


मित्रमंडल जुलूस का प्रारंभ: 

जैन मित्रमंडल धर्मपुरा दिल्ली लगभग २३ वर्षों से वीर जयन्ती का उत्सव मनाया 
करता था, पर सन्‌ ३६ में आपके सद्प्रयत्न से आम शहर में जुलूस निकालने की योजना बनी 
भ्रौर उसी वर्ष से वह कार्यरूप में परिणत भी कर दी गई | प्रथम वर्ष में ही जुलूस को इतनी 
भ्रधिक सफलता मिली कि अजैनों पर उसका काफी प्रसर हुआ और जैनेतर जनता ने वीर जयन्ती 
महोत्सव में श|मिल होकर इस बात का सबूत पेश किया कि हम लोग भगवान महावीर स्वामी के 
प्रहिसात्मक सिद्धान्तों को लोकोपकारी समभते हैं । जुलूस की योजना झ्राज तक चली आरही 
है और प्रतिवर्ष उसमें दूज के चन्द्रमा की तरह तरक्की होती ही रहती है । हजारों जैनेतर भाई 
भ्रब वीर जयन्ती के जुलूस के साथ रहते हैं तथा सभामंड॒प में भी हजारों की तादाद में जनता 
उपस्थित होती है । 


मनोरंजन हिसा का विरोध : 

नई दिल्‍ली के असेम्बली हाल पर प्रतिवर्ष को गई निश्चित तारीख को यहाँ के सरकारी 
अफसर कबूतरों को भ्रपनी गोली का निशाना बनाकर भ्रनेक तरह की रंगरलियाँ मनाते और उन 
तड़फते कबूतरों से खिलवाड़ किया करते थे । सन्‌ ३६ में उस निर्देय पूर्ण हिसा को रोकने के लिए 
दिल्‍ली में झापने जोरदार आन्दोलन चलाकर प्रति वर्ष होने वाली हजारों निरपराध कबूतरों की 
हिंसा को रुकवाया । 
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भीलों में सुधार 


इसी सन्‌ में नीमखेड़ा स्टेट में एक भीलों के बच्चों को सुशिक्षित बनाने का ध्येय सामने 
रखकर झापने वहां एक प्राश्षम की नींव डाली शौर उस समय १० हजार भीलों ने आ्रापके उपदेश 
से भ्राजन्म मांस खाने का त्याग किया । उस अझश्वम की नींव डालते समय झापने एक अच्छी रकम 
दान में दी । 


सम्मिलित जलूस 


सन्‌ ४० में दिल्‍ली में भादवें के महीने में जब कि जैन रथोत्सब सरेझाम निकलता 
है उस पर मस्जिद के भ्रागे बाजे न बजाने की रोक सरकार ने लगा दी तब श्रापने अ्थक 
परिश्रम द्वारा उस पाबन्दी को हटवाया और तब से इस प्रकार की पाबन्दी फिर 
सरकार को कभी भी लगाने की हिम्मत न हुई। आ्रापके सद्प्रयत्न से पाबन्दी तो हट गई पर उस 
समय आपने एक कार्य भ्रौर भी बड़े मार्क का किया झौर वह यह है कि पहले कभी दिगम्बर तथा 
इतेताम्बर भाई आपस में घामिक मामलों में इकट्ठे नहीं होते थे, आपने दो बिछड़े हुए भाइयों के 
मिलाने का और उन्हें एक साथ धार्मिक कार्य करने का प्रयत्न किया और बे उसमें पूर्ण सफल भी 
हुए । 


सन्‌ ४२ में जब कि विश्वयुद्ध की ज्वालाएँ भारत के सिंह द्वार को छूकर लोगों में 
भय उत्पन्न करने लगीं भ्रौर राजपूताने के मारवाड़ी भाई कलकत्ता, मद्रास श्रादि व्यापारिक केन्द्रों 
को छोड़कर भ्रपनी जन्म-भूमि की ओर भागने लगे तब झापने दिल्‍ली जंकशन पर उन मुसीबतज़दा 
मुसाफिरों की हर तरह की सुविधा के लिए रेलवे के झ्राफिसरों से मिल कर और लिखा-पढ़ी 
करके उनका स्थायी प्रबन्ध करवाया । 


दिल्ली की सुप्रसिद्ध साहित्यिक संस्था जैन मित्रमंडल घमंपुरा के आप कई वर्ष तक 
सफल महामंत्री रह चुके हैं। इसके भलावा आप दिल्‍ली की बहुत सी सामाजिक संस्थाओ्रों के 
सभापति, मंत्री, संस्थापक और संरक्षक हैं। दि० जन समाज का एक मात्र साहित्यिक पन्न 'भनेकान्त' 
जो कि श्रर्थाभाव से सिफे एक वर्ष चलकर बन्द हो गया था श्रौर जिसके पुनः प्रकाशन की 
आ्रावदयकता को समाज के विद्वान जोरों से महसूस कर रहे थे । श्रापके ही हर तरह के त्याग से 
उसका पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ जो श्राज तक हो रहा है झौर उससे भश्रच्छी साहित्यिक सेवा हो 
रही है । जैन समाज का कार्य करते हुए भी आपने राष्ट्र को भुला नहीं दिया है भ्रपितु श्राज भी 
नई दिल्ली कांग्रेस कमेटी के आप प्रधान हैं। तात्पयं यह है कि लाला तनसुखरायजी जैन स्वयं एक 
महान्‌ संस्था हैं श्रौर उनके मजबूत हाथों में जैन समाज के हित सुरिक्षत हैं। 


दिगम्बर श्वेताम्बर तथा स्थानकवासियों को एक प्लेटफाम पर लाने की स्कीम आपके 
दिमाग में बहुत दिनों ने चक्कर काट रही थी कि भ्रचानक श्रापको आबू माऊंट जाने का सुश्रवसर 
प्राप्त हुआ झौर वहां पर भाबू पंत पर बने अपने पूर्वजों के करोड़ों की लागत के जैन तथा हिन्दू 
मन्दिरों की कलाकृति को देखने तथा अपने आराध्य देव के दर्शनाथं गझ्राने वाले यात्रियों पर 
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सिरोही स्टेट द्वारा लगाए गए अ्रति भयानक धर्मंघातक कलंकी टैक्स को देख कर श्ापकी आत्मा 
छटपटा उठी भर वहां से भाते ही आपने प्ाबू टैक्स के लगने से होने वाले जातीय अपमान का 
बदला लेने की गरज से हिन्दू तथा जैन समाज को साथ लेकर सिरोही राज्य से भिड़ने को 


प्रस्तुत हुए । 


जैसी कि लालाजी को हर एक भ्रान्दोलनों में उन्हें पूरी-पूरी कामयाबी हासिल होती 
रही है। इस श्रान्दोलत में भी सफलता का सेहरा भापके उन्नत मस्तक को सुशोभित करेगा । यदि 
इस झाबू झानदोलन से जैसा कि लालाजी का ख्याल है, समस्त जैन 'टुकड़े मिल कर एक हो जाय 
तो फिर स्वतंत्र भारत में जैनों को श्रपमानित करने का हौसला किसी भी कौम को न हो सकेगा ।' 


जन समाज के इस चमकते सितारे पर जैन समाज जितना भी अ्रभिमान करे, थोड़ा 
होगा । उन्होंने समाज का कार्य सेवा-भाव से करने में कभी मुंह नहीं मोड़ा । 


आ्राब्‌ मंदिर श्रान्दोलन 


प्रप्रैंल सन्‌ १९४१ ई० की बात है जब कि ला० तनसुख रायजी गुरुदेव श्री विजयशान्ति 
जी महाराज के दर्शनार्थ भ्राबू गये । गुरुदेव के दर्शन करने के पश्चात्‌ वे विमलशाह तथा वस्तुपाल 
तैजपाल द्वारा निर्माणित देववाड़ा के सुप्रसिद्ध जैन मन्दिरों के दश्शनाथे भी गए। लालाजी के 
श्राइचयं का ठिकाना न था जब कि अन्य यात्रियों के साथ उन्हें भी सिरोही स्टेट ढ्वारा लगाए गए 
टैक्स का शिकार होना पड़ा परन्तु जैसे ही वे दिल्ली ग्राए इस टेक्स के विरोध में उन्होंने समाचार- 
पत्न में अपने विचार प्रगट किए। लालाजी के इन विचारों से सहमत व्यक्तियों की संख्या बढ़ने 
लगी और छ: महीने तक मित्रों से इसी विषय में पत्र-व्यवहार होता रहा । नवम्बर, १६४१ ई० 
में सम्पादक श्री चिमनर्सिहजी लोढा का व्यावर से एक पत्र मिला जिसमें सम्पूर्ण परिस्थिति पर 
विचार करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने का परामर्श दिया गया था। प्रन्त में श्रखिल 
भारतीय श्रावू मन्दिर टैक्स विरोधी कांफ्रेंस कर व्यावर में करने का निश्चय किया। श्रौर 
लाला तनसुखरायजी को उसका श्रध्यक्ष चुना गया । लालाजी के सभापतित्व में यह कान्फ्रेंस बहुत 
सफल हुई । इस आन्दोलन की ग्रावश्यकता इस कास्फ्रेंस के अवसर पर देश के कोने-कोने से प्राप्त 
कुछ संदेश-पत्रों से भली-भांति विदित है। इन समितियों से यह भी अनुमान लगाया जा सकता 
है कि लालाजी ने कितने गम्भीर विषय को अपने हाथ में लिया था | 


प्ाव्‌ मन्दिर श्रान्दोलन सन्‌ १६४३ ई० तक बहुत उम्र रूप में चलता रहा। कई बार 
डेपुटेशन सिरोही राज्य के अधिकारियों से मिला और समाचारपत्रों में बहुत समय तक यह चर्चा 
का विषय बना रहा, परन्तु देशव्यापी श्रगस्त-आरन्दोलन के कारण देश की परिस्थिति एकदम 
बिगड़ गई झौर आबू मन्दिर आन्दोलन के प्रधानमंत्री चिमतर्सिहजी लोढा राज्यबन्दी बनाए गए 
परत: यह प्रान्दोलन देश की विकट परिस्थितियों के कारण इस श्राशा से कि ज्योंही देश का 
वातावरण सुधरेगा पुनः श्रारम्भ कर दिया जाएगा । 
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इस सम्बन्ध में देश के विभिन्‍न भागों से राष्ट्रीय भर सामाजिक नेताशञ्ों भौर कार्ये- 
कर्ताशों के जो उत्साहवर्धक पत्र आए जिनमें इस कार्य की मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी और सभी 
प्रकार सहयोग देने का वबन दिया था उनमें से कतिपय इस प्रकार है :--- 


श्री एस. सत्यमूर्ति त्यागराज, मद्रास 
मुझे यह जानकर हफ्ष हुआ कि समस्त जैनों की कास्फ्रेंस व्यावर में होने जा रही है । 
मैं श्रापकी प्रधानता में कान्फ्रेन्स की हर प्रकार से सफलता की कामना करता हूँ । 


श्री ग्रजलालजी बियाणी, सदस्य कौंसिल आफ स्टेट, अकोला (बरार)- 

मैने श्राबू के जैन मंदिरों के सम्बन्ध में सामग्री पढ़ी । इस बारे में मैं आपकी कौनसी 
सेवा कर सकता हूँ लिखिये। मेरे योग्य जो कार्य होगा, आज्ञानुसार उसे पालन करने का प्रयत्न 
करूँगा । 


श्री सेठ गोविददास, एम. एल. ए. सेन्ट्छ जबलपुर- 

आ्राबू के जैन मंदिरों के टैक्स का हाल मुझे भलीभांति मालूम है श्रौर मेरा स्पष्ट मत 
है कि यह यात्रियों पर निरर्भक भार है। इस दिशा में आपका प्रयत्न सफल हो, यही मेरी हादिक 
कामना है । 


श्री श्रीप्रफकाशजी, एम. एल. ए., बनारस- 

मुझे भाबू के मंदिरों के दर्शनाथियों की कठिनाइयों का हाल जानकर हादिक खेद हुश्ना ! 
मैं श्राशा करता हूँ कि इस दशा में आ्रापका प्रयत्न उच्च अ्रधिकारियों पर वांछनीय प्रभाव डालेगा। 
इस दक्षा में मैं आपकी क्‍या सेवा कर सकता हूँ ? 


श्री के. एम. मुशी भू० पू० मिनिस्टर, बम्बई सरकार- 
श्राबू के दर्शनाथियों के टेक्सों को दूर कराने की दछ्शा में मैं श्रापकी क्‍या सहायता 
कर सकता हूँ, लिखिये । 


श्री डा० श्यामाप्रसाद मुकर्जी, गृहमंत्री बंगाल सरकार- 

मेरी उन सभी आझरांदोलनों के साथ गहरी सहानुभूति है जो निरंकुशता के विरोध में 
किये जाते हैं और विशेष रूप से धार्मिक विधियों की स्वतंत्रता की दिशा में किये गये श्रांदोलनों 
का मैं पूर्ण समर्थक हूं। मुझे विश्वास है कि आपकी प्रधानता में कान्फ्ेस को सफलता मिलेगी । 


श्रीमान्‌ सेठ जुगलकिशो रजी बिड़ला का हिन्दू धर्म सेवा संघ द्वारा प्राप्त संदेश- 


सेठजी के विचारानुकुल इस श्रांदोलन की ओर हिन्दू महासभा तथा उपयुक्त हिन्दू 
संस्थाओं को इस शोर प्रांदोलन करने के लिए संघ द्वारा लिखा जा रहा है, संघ झ्रापकी कास्फ्रेन्स 
की पूर्ण सफलता चाहता है। हिन्दू भावना की सुरक्षा और उसके विरुद्ध विवेकहीन कार्यों का 
विरोध करना वास्तव में उचित झौर न्यायपूर्ण है। संघ आपके इस श्रांदोलन में झौचित्य प्रनुभव 
करता है । 
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कुबर चाँदकरणजी शारदा अजमेर- 

वास्तव में आबू स्थित मंदिरों पर सिरोही स्टेट ने जो टैक्स लगाया है वह हमारी 
धामिक स्वाधीनता में कलंक रूप है भ्रौर इसके विरोध में जितना झ्रांदोलन किया जाय थोड़ा है. । 
इस श्रांदोलन में झाप कोरे प्रस्तावों से सफलीभूत नहीं होंगे, बल्कि आपको सत्याग्रह की पल्टन 
तैयार करनी होगी तब कहीं इन निरंकुश राजाझों के होश ठिकाने प्रावेंग । समस्त हिन्दू जनता 
आपके साथ इस आंदोलन में सहानुभूति प्रगट करेगी ऐसी मुझे पूर्ण झाशा है। मैं आपके शुभ 
प्रयत्न की हृदय से सफलता चाहता हूँ । 


रायबहादुर मेहरचंद जी खन्‍ना, पेशावर- 
आपकी कान्‍्फ्रेन्स की पूर्ण सफलता चाहता हूँ। 


श्री कन्हैयालांलजी वेद्य, मंत्री मध्यभारत देशी राज्य लोकपरिषद्‌, बम्बई- 

यह दुःख की बात है कि सिरोही राज्य हिन्दू राज्य होते हुए, वहाँ पर हिन्दू धर्म की 
चौकीदारी का टैक्स वसूल होता है। हमारे ये राजे-महाराजे केवल घन खींचना जानते हैं, नीति 
झ्रौर भ्रनीति की उन्हें चिन्ता नहीं है। सिरोही राज्य की टैक्‍स लेने की नीति लूट की नीति ही 
कही जाएगी क्योंकि वह इस टैक्स को मंदिरों के लिए खर्च न करते हुए अपने स्वच्छुंद शासन में 
खर्च लेता है। ऐसी लूट का जितना भी विरोध किया जाय थोड़ा है। सिरोही के निरंकुश 
शासन में प्रजा भी दुःखी हो रही है। श्राप क्रियात्मक सत्याग्रह की योजना कीजिये । राजस्थान 
और अंग्रेज़ी भारत से आपको सहयोग मिलेगा । 


श्री हीरालालजी शास्त्री, जयपुर राज्य प्रजामंडल-- 

अ्रगर कोई राज संस्था किन्‍्हीं लोगों से कर वसूल करती है तो उसे उस झ्रामदनी को 
उन लोगों की राय से उन्हीं लोगों के हितार्थ खर्च करना चाहिए । चाहे जिस बहाने से कर लगा 
देना और उसे मनमाने तरीके से खर्च करना अन्याय है जिसका सम्बन्धित जनता को श्रवश्य 
विरोध करना चाहिए। मैं आज्ञा करता हैं कि आप लोग न्याय की दृष्टि से एक मामले को हाथ 
में ले रहे हैं तो उस पर पूरे श्राग्रह के साथ अड़े रहेंगे और उसे अपने अ्रनुकुल तय करवाकर 
छोड़ेंगे । 
श्री गोकलभाई भट्ट सिरोही राज्य प्रजामंडल- 

मैं मानता हूँ कि श्रावू मंदिर प्रवेश टैक्स कतई हटना चाहिए ताकि यात्रियों को ईइवर 
दर्शन के लिए कोई टिकट न लेना पड़े। प्रगतिशील जमाने में यह टैक्स कलंक है। आपकी 
कास्फ्रेन्स के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। कास्फ्रेन्स अपने उद्देश्य की पूति के लिए व्यावहारिक 
व अ्रसरकारक योजना बनायेगी ऐसी श्राशा है। कान्फ्रेस्स को ला० तनसुखरायजी का नेतृत्व 
मिलने से कार्य सुचारु रूप से चलेगा ऐसी प्राशा है। 


श्रीमान्‌ सेठ पद्मपतजी सिहानिया- 
वस्तुत: यह बात बड़ी भ्रधाभिक है कि भगवान के दर्शन की कोई फीस ली जावे, चाहे 
वह किसी भी रूप में हो । सिरोही में तो इस प्रथा का भौर भी उप्र रूप प्रतीत होता है। चोर- 
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डाकुओं से रक्षा करना राज्यधर्म है, प्रजा धर्म नहीं। इसके प्रलावा चढ़ाने वाली वस्तुओं पर भी 
टैक्स लगाना धर्मं को व्यवसाय बना देना है, मेरी सहानुभूति श्रापके साथ है। 


श्री नवलकिशोर भरतिया, कानपुर- 
में सम्मेलन की सफलता हृदय से चाहता हैँ श्लौर श्राशा करता हूँ कि इस सम्मेलन में 
/ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत होंगे जिनसे भविष्य में दर्शनाथियों की असुविधायें दूर हो सके । 
ईश्वर आपको तथा झ्रापके सहयोगियों को पूर्ण सफलता दे । इस काय॑ में हमारी श्रापके साथ 
पूर्ण सहानुभूति है । 


श्री जाजें अ्रुण्डेल श्र. दायर मद्रास- 

आबू के मंदिरों पर टंक्‍्सों की समस्या वास्तव में जैन समाज के सामसे गम्भीर प्रइन 
होना चाहिए। मैं झ्राशा करता हैँ कि मंदिर दर्शन की घारमिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए के 
कोई प्रयत्न बाकी न रखेंगे। मैं प्रापके सम्मेलन की पूर्ण सफलता चाहता हूँ और झ्राशा करता हूँ 
कि आप इस भ्रन्याय को दूर करने में उचित प्रभाव डाल सकेंगे । 


रायसाहिब खुशीराम छारिया, रोहतक-- 

ह मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि झ्राप एक ऐसे कार्य के लिए आ्रागे बढ़ रहे हैं जिसका 
सम्बन्ध प्रत्येक नागरिक और उसके मौलिक अधिकारों के साथ है, मंदिर में पूजा, अर्चा पर 
सरकारी टेक्स लगाना एक ऐसा कार्य है जिसका किसी भी न्याय से समर्थन नहीं हो सकता । मैं 
इस पुण्य कार्य में पग्रापकी और भ्रापके सहयोगियों की पूर्ण सफलता चाहता हुँ । 


मुनि श्री वल्लभसूरजी महाराज, ग्रुजरॉनवाला- 
मैं और पंजाब का श्रीसंघ इस पवित्र कार्य में श्रपकी सफलता चाहते हैं । 


आनरेबिल सर शान्तिदास आसकरन एम. एस. जे. पी. बम्बई-- 

मैं इस पवित्र श्रान्दोलन के प्रति अपना सहयोग तथा पूर्ण सहानुभूति प्रयट करता हूँ । 
मेरा विश्वास है कि सम्मेलन का संगठित आन्दोलन सिरोही राज्य के अधिकारियों की आँखें खोल 
देगा, तथा उनको इस बात पर बाध्य करेगा कि वे शीघ्र ही इन कठिनाइयों तथा शिकायतों को 
दूर करने के लिए उचित उपाय ढूंढें । 


सर श्री मानिकलाल नानावतीजी बम्बई-- 
मैं कान्फ़ेस की सफलता चाहता हें । 


दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी, डालमियानगर- 

दिलवाड़ा झाबू मन्दिर के विषय में आपका कार्य वास्तव में सराहनीय है भौर इसमें 
मेरा भापसे पूर्ण सहयोग है, में व्यावर के सम्मेलन की पूर्ण सफलता चाहता हू'। इस विषय में 
ध्राप मेरे सहयोग पर विश्वास कर सकते हैं । 
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रायबहादुर राज्यभूषण दानवीर सेठ हीरालालजी, इन्दौर-- 

मुझे कान्फ्र नस के काय॑ में पृर्णरूप से सहानुभूति है और इस कास्फ्रेन्स की अधिक से 
प्रधिक सफलता चाहता हूँ, आजकल संगठन की झावश्यकता है और व्यावर कान्फ्रेन्स पर तीनों 
सम्प्रदायों के संगठन का एक प्रपूर्व प्रवसर है जिसमें चुकना नहीं चाहिए । 


श्रो एन. के. शाह बी. ई. न्यायतीर्थ बम्बई-- 

श्रावू के विश्वविख्यात मन्दिर जैनियों की निजी सम्पत्ति हैं, उनके दर्शन की स्वतन्त्रता 
में ये कर बाधक हैं उनका विरोध होना ही चाहिए। हमें चाहिए कि मन्दिरों के दर्शन के लिए 
जाएँ लेकिन कर न दें। सरकार श्रत्याचार करे तो प्रहिसक नीति से उसका प्रतिकार करें, ऐसी 
हममें शक्ति प्राप्त हो । आपके प्रयत्नों की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 


सेठ गजराज जी, कलकत्ता-- 
सम्मेलन की शानदार सफलता चाहते हैं । 


मिस एलिज़ाबेथ फ्रेजर, कराची- 

में एक यूरोपियन जैन के नाते इन टैक्सों का सख्त विरोध करती हूं। में पूछना चाहती 
हूँ कि जब क्रिश्चियन और यूरोपियन को दर्शन पर कोई टेक्‍्स नहीं है तब जैनों को अपने देश में 
श्रपने ही मंदिरों के निःशुल्क दर्शन की क्‍यों गआ्राज्ञा नहीं है । ब्रिटिश नीति के अनुसार देव-दर्शन 
पर कोई कर नहीं लिया जाना चा हिए । 


हाज्यभूषण राजरत्न दानवीर सर सेठ हुकुमचन्दजी, इन्दौर- 

इस पत्र द्वारा हम अपना लिखित विरोध भेजते हैं कि सिरोही राज्य की ओर से श्राब्‌ 
पव॑त पर स्थित सुप्रसिद्ध जैन मन्दिरों पर जो टैक्स लगाया है वह साधारण धामिक स्वतन्त्रता में 
बाधक है और एक कलंक है इसका हटवाने का प्रबन्ध करना चाहिए । 


सेठ राजमल लखीचन्द, जामनेर-- 

मेरी हार्दिक इच्छा है कि कान्फ्रेन्स के प्रयत्न सफल हों । 
श्री पी. सी. मोघा, जम्मू-काइमीर-- 

कान्फ्र नस के उद्देश्यों के सम्बन्ध में मेरी हादिक सहानुभूति है, मुझे आशा है कि आपके 
नेतृत्व में कान्फ्रेन्स जैन समाज के उत्थान और संगठन के लिए वास्तविक योजना बना सकेगी, 
साथ ही साथ देलवाड़ा मंदिरों के दर्शनाथियों पर से कर हटवाने में सफल प्रयत्न होगी । 


सेठ गुलाबचन्द साँगिया बेंकर, इन्दौर-- 
में समभता हूँ कि कास्फ्रेन्स ने महत्वपूर्ण समस्‍या के योग्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को 


नेतृत्व के लिए चुना है, मुझे श्राशा है कि आप स्वयं को इस दशा में अवश्य ही सफल और 
विश्वसनीय सिद्ध करेंगे । मेरी शुभ कामनाए झापके साथ हैं । 
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श्री विजयेन्द्र सूरी ग्वालियर-- 

दैव--दर्शनों पर यह टैक्स प्रनुच्तित हैं साथ ही साथ हिन्दुश्रों और जैनों के लिए 
प्रन्यायपूर्ण | मैं आशा करता हू कि महाराजा सिरोही बुद्धिमत्तापूवंक औचित्य की दृष्टि से अपने 
राजकोब की श्राय को इस धार्मिक टैक्स से न भरेंगे । मैं कान्फ्रेन्‍्स की हादिक सफलता चाहता 
हूँ भौर जहाँ जाऊँगा उसके लिए संगठन और समर्थन करूँगा । 


श्री मुनीवल्लभ विजयजी महाराज वरकाना तीर्थ- 

ब्यावर में होने वाली झ्रावू मंदिर टैक्स विरोधी काम्फ्रेन्‍्स का मैं हृदय से समर्थन करता 
हैँ प्रौर उतकी हादिक सफलता चाहता हूँ । वास्तव में यह टैक्स जैन समाज के लि ए कलंक रूप 
है भौर इसके मिटाने का पूर्ण प्रयत्न आवश्यक है। इस सम्बन्ध में में अपनी सेवाएँ देने को 
तैफ्रें हूं । 
श्री विजयसिह नाहर, कलकत्ता 

कान्फ्रेन्स द्वारा टैक्सों के विरोध में जबरदस्त निश्चय की श्राशा करता हूं, शुभ 
कामनाओ्रों के साथ । 
श्री सुगनचन्दजी लुणावत, धामनगाँव, बरार- 

श्रापके सभापतित्व में कान्फ्रेन्स सफल होंकर श्रपने उद्देश्य को प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा 
विश्वास है। कान्‍्फ्रेन्स की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 
प्रो० हीरालाल जैन श्रमरावती, मध्यप्रान्त- 

श्रावू मन्दिर टैक्‍स के विरोध में मै पूर्णहूप से झ्रापके साथ हैं भौर इन अनुचित टेक्सों 


को जैन दर्शनाथियों पर से हटाने के लिए हर प्रकार के उचित प्रयत्नों से काम लिया जाना 
चाहिए । 


डाक्टर बूलचंद जैन, पी. एच. डी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी- 
जिस उद् ए्य से आपने काम्फ्रेन्स का प्रायोजन किया है, उस प्रश्न का उठाया जाना 


अत्यन्त भ्रावश्यक है। सिरोही द्वारा दर्शनाथियों पर लगाये जाने वाले टेंक्स प्रन्यायपूर्ण भार ही 
नहीं बरन्‌ आपत्तिजनक हैं । ह 


वीरपुत्र आनन्द सागरजी महाराज, किशनगढ़ राजपृताना- 
भावू मंदिर टैक्स विरोधो कास्फ्रेन्स का हम स्वागत करते हैं। एक दीचघ॑ द्र॒ष्टा की 


तरह विवेकपूर्ण कान्फ्रोन्स कदम भरेगी, ऐसा विश्वास है। हस्तगत कार्य सफल हो, यह हमारा 
शुभाशीर्वाद है। 


सेठ रुघनाथमलजी बैकर, हैदराबाद- 


कान्फ़ न्‍स की सफलता चाहता हैं । सिरोही राज्य द्वारा लगाया गया कर अपमान- 
पूर्ण है। भ्रपने मौलिक अधिकार के लिए जैनों को विरोध करना चाहिए । 
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सेठ इन्दरमलजी हैदराबाद-- 
कान्फरेन्स की हादिक सफलता चाहते हैं । 


श्री मोतीलालजी सिकन्दराबाद- 
सिरोही राज्य द्वारा लगाये गये टैक्स अम्यायपूर्ण हैं। जैनियों को भरसक विरोध 
करना चाहिए, सफलता की कामनाओ्रों के साथ । 


श्रीमान्‌ राजा दीनदयाल सिकन्दराबाद- 
दिलवाड़ा के मन्दिरों के टैक्सों का जोरदार विरोध कीोजिये। सभापति के समर्थ 
नेतृत्व में हर प्रकार की सफलता की आशा करता हूँ । ह 


सेठ परमानन्द के. कापडिया, बम्बई-- 
इस अवसर पर जनों के संगठन को अमूल्य पझ्रावश्यकता है । मैं ग्रापके कान्फनन्‍्स के 
प्रयत्नों की सफलता के लिए प्रार्थी हूँ । 


सेठ गुलाबचन्दजी टोंग्या, आनरेरी मजिस्ट्रेट, मथुरा- 

कास्फ्रेन्स द्वारा प्रापने जो प्रश्न उठाया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। एक ऐसे समय 
में जब कि भारत सरकार की यह स्पष्ट घोषणा है कि प्रत्येक भारतीय अपने अपने धर्मानुसार 
कार्य कर सकता है श्रौर उन्हें अपने तीर्थस्थान पर जाने का पूर्ण अधिकार है। ऐसी श्रवस्था में 
भी सिरोही राज्य १६वीं शताब्दी के स्वप्न देखता हुमा उन स्थानों पर जैन यात्रियों से टैक्स 
वसूल करता है, जो जैनियों के ही बनाये हुए हैं और जैनियों की ही सम्पत्ति हैं। ऐसे साबं- 
जनिक झौर दर्शनीय स्थानों पर किसी सरकार द्वारा टैक्स जारी करना तब उचित समझा जाता 
है जब कि बहू टैक्स उन स्थानों की उन्नति एवं प्रबन्धार्थ लगाया गया हो । केवल सार्वजनिक हितों 
में खच॑ किया जाता हो । किन्तु हम देखते हैं कि सिरोही सरकार यह कार्य केवल अपना कोष 
भरने के लिए कर रही है। सिरोही सरकार का कतंव्य है कि इस टंक्‍्स से यात्रियों को सर्वथा 
मुक्त कर दे | 


हीराचन्दजी मन्त्री महावीर, परिषद, बिशनगढ़- 

महावीर ज॑न परिषद की ओर से हम आबू के टैक्सों के प्रयत्त के लिए काम्फे नस के 
संयोजक और सभापति लाला तनसुखरायजी को बधाई भेजते हैं। हम हर दशा में सपरिषद 
कान्फ्रन्स के निर्णयों के साथ हैं । 


ला० फतैहचंदजी सेठी और हेमचंदजी, भ्रजमे र-- 
कास्फ्रेंस की सफलता के लिए हादिक कामना करते हैं । 


श्री सत्यभकत पंडित दरबारीलालजी वर्धा० सी० पी०-- 
मैं कान्फ्ेंस की सफलता चाहता हूँ । इस प्रकार का अन्यायपूर्ण टैक्स देशी राज्यों की 
नीति का कलंके है। ईस्ट इंडियन कम्पनी की लुटेरी नीति के इतिहास में भी ऐसा कलंक नहीं 
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दिखता । ये देशी राजा होते हुए भी पूरी लूट मचाते हैं। किसी धर्मस्थान के ठेकेदार बनकर 
कंजूस से कंजूस पंडों को भी मात कर रहे हैं। उनकी यह नीति भ्रष्टता और क्षत्रियत्व के विरुद्ध 
होने से वर्णभ्रष्टता अत्यन्त निन्‍्दनीय है। इन्हें प्रपना कहते हुए शर्म मालूम होती है । भाप 
इसके लिए पूरी कोशिश करें । 


सेठ पोषराजजी, सिकन्द्राबाद-- 
कान्फ्रेंस की हर प्रकार से सफलता चाहता हूँ । 


श्री बहादुरसिहुजी सिधी, कलकत्ता-- 

भुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि व्यावर में जैनों की कासप्रेंस सिरोही राज्य द्वारा 
देलवारा के जन मन्दिरों पर लगाए गए टैक्सों को हटवाने के लिए प्रयत्न करने जा रही है। यह 
और भी प्रसन्नता का विषय है कि श्राप उस कास्फ्रेंत्त का सभापतित्व करने जा रहे हैं। मैं 
कान्फ्रेंस की हादिक सफलता चाहता हूँ । इस सम्बन्ध में पोलिटिकल एजेन्ट पर प्रभाव डाला 
जाय भौर उन्हें इन टैक्सों के औचित्य के सम्बन्ध में विश्वस्त कराया जाय तो मेरी साय में समस्या 


ब्रासानी से सुलक सकती है ! मैं भ्राशा करता हुँ कि इस अ्रवसर पर समस्त जैन समाज संगठित 
होकर संयुक्त रूप से मोर्चा बनाएगा । 


श्री एस० आर० ढड्डा सेक्रेटरी चैम्ब्रर आफ कामसे कलकत्ता-- 
भ्रापने आबू के मंदिर के टैक्सों को उचित ढंग से उठाया है। 


ला० अमोलकचंदजी जैन, खंडवा सी० पी०-- 

सिरोही राज्य के श्रन्याय के विरुद्ध आपका आन्दोलन स्तुत्य व सराहनीय है। इस 
श्रान्दोलन को जोरदार बनाने की जो भी योजना भेजें उसे मैं सक्रिय रूप देने को तैयार हूँ । 
सेठ सुखदेव तुलाराम लाडनू-- 

कान्फेंस के साथ हमारी पूर्ण सहानुभूति है। 


श्री एम० बी० महाजन एडवोकेट जनरल सेक्रेटटी, आल इंडिया जैन एसोसिएशन 
अकोला-- 


मैं जेन समाज को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने झाबू के मंदिरों के टेक्सों के 
ग्रानदोलन के लिए झ्राप जैसा नेता प्राप्त किया। लेकिन मैं ग्राशा करता हैँ कि जब यह मामला 
एक बार उठाया गया है तो उसे बीच ही में न छोड़ा जाएगा क्योंकि इससे अपने उद्देश्य की 
सफलता में धक्का ही नहीं लगता, वरन्‌ मेरी दृष्टि से जैन समाज ही इस देश में जो भी थोड़ी 
बहुत प्रतिष्ठा है वह भी खतरे में पड़ सकती है। भाशा है भाप इस दिशा में गम्भीर और 
प्रभावशाली कदम उठाएंगे । 


श्री अमरचन्द कोचर म्यु० मेम्बर फलौदी-- 
कानन्‍्फ्रेंस की पूर्ण सफलता चाहता हूँ । 
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श्री जगन्नाथजी, नाहरपट्टी पंजाब-- हि 
कान्फ्रेंस की सफलता चाहता हें। झापके निर्णय के झनुसार हर प्रकार की सेवा 
के लिए प्रस्तुत हूँ । 


श्री कपूरचंदजी पाटनी, जयपुर- 
भाशा करता हूँ श्रापके नेतृत्व में कान्फ्रेंस निदिचत प्रोग्राम बनाकर अपने उद्देश्य को 
प्राप्त करने में सफल होगी । 


श्री उग्रसेनजी, एम० ए० एल-एल० बी०, मथुरा- 

प्राधुनिक यूग में जब एकता का राग अलापा जा रहा है हम एक वीर प्रभु के भ्नुयाई 
होते हुए एकता के मूत्र में क्‍यों न बंधें । ऐसी कानन्‍्फ्रेंस ही एकता का एक मात्र साधन और उपाय 
है। पग्रनावश्यक भेदभाव को मिटाएँ । भगवान वीर झापको श्रपने कार्य के लिए बल प्रदान करें। 


श्री नन्दलालजी, बीना सिंघई-- 
सिरोही राज्य द्वारा लगाए गए आ्राबु मन्दिरों के टैक्‍्सों के सम्बन्ध में उचित उपाय 
बतलाकर हमें ग्रादेश दीजिए । हमारा सहयोग आपके हाथ में है । 


श्री भगवानदासजी सर्राफ, ललितपुर- 
यह का भ्रति सराहनीय है, आप प्रनुचित टैक्स हटवाने का पूर्ण प्रयत्न प्रवश्य ही 
कीजिए और मेरे योग्य सेवा कार्य भेजें । 


श्री रामचन्द्रजी खिन्दका, जयपुर सिटी- 
मेरी श्रापकी कान्फेंस के साथ पूर्ण सहानुभूति है। झौर मैं इसकी हृदय से सफलता 
चाहता हूँ । 


श्री पं० खुशालदासजी, बम्बई-- 
कान्फेंस का उद्देश्य न केवल प्रशंसनीय है वरन्‌ सहयोग्य भी है। टैक्स का विरोध 
प्रत्येक जैन को करना चाहिए। आपके प्रयत्नों की मैं हर तरह से सफलता चाहता हूं । 


श्री वृजभूषणजी वकील, मथुरा- 
मेरी हारदिक इच्छा है कि जैन समाज मात्र मिलकर प्रागे ऐसे ही धमंवर्धक कार्यकर्ता 
रहे। मैं अपनी सेवाएँ आपको मेंट करता हूँ । 


श्री रोशनलालजी जैन, मंत्री जैनमण्डल, मथुरा- 


सिरोही राज्य की झोर से जैन मन्दिरों के दर्शनाथियों पर जो टैक्स लगा हुआझा है बह 
यात्रियों पर निरथंक प्रहार है। यह हम सब के लिए खेद का विषय है। इस टैक्स के विरोध के 
लिए सम्मेलन की जो आयोजना की जा सकती है वह भ्रत्यन्त शुभ है। भाप अपने उद्देश्यों को 
प्राप्त करने में सफल हों, यही हमारी हादिक शुभकामना है । 


अं ड 





श्री अक्षयकुमार जैन, बी० ए०-. 

मेरी शुभ कामना काम्फेंस के साथ है। इस समय कान्‍्फ्रेंस को दिखला देना चाहिए 
कि जैन समाज जीवित है श्रौर हमें हर प्रकार के संक्रटों से मुकाबिले के लिए तैयार रहना 
भाहिए। भझ्ाय॑ सत्याग्रह का उदाहरण हमारे सामने है जब कि निज़ाम बहादुर को भुकना 
पड़ा था। इस दिक्षा में हमें पहले अधिकारियों से मिलकर मामला तय करना चाहिए और अगर 
इससे उद्देश्य सिद्धि न हो तो हमें सबसे सुगम कदम उठाना चाहिए। 
सेठ सागरमल जैन, कलकत्ता-- 

कान्‍्फेंस के उद्देश्यों की सिद्धि के लिए हर प्रकार की सेवा करने को तैयार हूँ । 


मुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज- 


प्राबू मन्दिरों के टैक्स के विरोध में आपका श्रयास स्तृत्य है श्रौर में हृदय से सफलता 
चाहता हूँ । इतना ध्यान भ्रवश्य रखिए कि ज॑न समाज में झारम्भ में 'सूरा' वाली कहावत 
प्रक्तर चरितार्थ होती देखी गई है । पहले तो हम लोग बहुत जोश दिखाते हैं, पर बाद में पानी 


श्री खेमचन्दजी सिंधी, भृू० पृ० रेवेन्यू कमिश्नर, सिरोही- 

में झाशा करता हें कि इस मामले को कान्फ्रेंस द्वारा उचित ढंग से सफल बनाया 
जाएगा। इस समय श्त्यन्त श्रावश्यकता है कि जैनों भौर हिन्दुश्नों पर समान रूप से प्रभाव डालने 
वाला यह श्रनुचित कर समाप्त होना चाहिए। इस काम्फ्रेंस द्वारा किए जाने वाला निए्चय 
सभाषति द्वारा महाराजा साहिब सिरोही के पास भेजा जाना चाहिए। श्रौर इस सम्बन्ध में 
प्रतिष्ठित जैनों भौर हिन्दुओं का प्रतिनिधिमण्डल महाराजा साहिब से मिले। झापकी हर प्रकार 
से सफलता चाहता हूँ । 
श्री गुलाबचंदजी ढड्ढा 

भाषकी कास्फ्रेंस की हर प्रकार से सफलता चाहता हूं । 
श्री गुलाबचंदजी जैन, दिल्‍ली- 

सुप्रसिद्ध श्राबू के जैन मन्दिरों पर लगे हुए अनुचित करों को हटाने के आपके पुनीत 
प्रयत्त की हर प्रकार से सफलता चाहता हूँ । और प्राश्ञा करता हैं कि इस उद्देश्य कों सफल 
बनाने के लिए समस्के भारतवर्ष के जन संगठित होकर मोर्चा लेंगे । 
सेठ मोहनलाल हेमचंदजी, बम्बई- 

मुझे झापके प्रयत्नों के साथ पूरी सहानुभूति है। सिरोही दरबार के साथ प्रयत्न 
कौजिए कि वह दर्शनाथियों की असुविधा और कठिनाइयों को बढ़ाने वाले इस कर को हटा लें । 
श्री फकीरचंद जैन, सिरोही- 

सिरोही राज्य ने झाबू देलवाड़ा के मन्दिरों के प्रति जो नीति भ्रह्तियार की है बह 
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भारत के जैन जाति पर कलंक है और जैन जाति के प्रति ग्रपमानजनक है। शाप इसके लिए 
डचित मागं हूंढें प्रौर इसे सदा के लिए नेस्तनाबूद कराने में सहयोग दें । कान्‍्फेंस जो भी नीति 
ग्रहण करेगी उसमें मेरी सहमति है । 


बाबुमल जी शाहजी, सिरोही- 
मै आशा करता हें कि उचित अधिकारी आपकी बातों को मान देकर प्रतिबन्ध हटाने 
में प्रपनी उदारता दिखलाएंगे। मैं सम्मेलन की पूर्ण सफलता चाहता हूँ 


श्री बाबूमलजी कालन्द्री--- 

आबू जैसे प्रस्यात मन्दिरों के लिए सिरोही सरकार ने यह कलंकी टैक्स लगाया है । 
यह बड़े शर्म की बात है। मैं श्राशा करता हूँ कि कास्फ्रेंस इस टैक्‍स को हटाने के लिए भरसक 
प्रथत्त करेगी । और कार्न्फ्रेंस की सफलता चाहता हूँ । 


श्री चुन्नोलाल जे० शाह, बरलुट सिरोही स्टेट- 

शराब मन्दिर के टेकक्‍्सों को हटवाने के लिए अगरचे कान्‍्फ्रेंस की राय में सत्याग्रह करना 
प्रनिवाय॑ समझा जाए तो सत्याग्रहियों की नामावली में सवंप्रथम मेरा नाम दर्ज कर गनुग्रहीत 
कीजिएगा। कान्फरेंस की हरएक कार्यवाही में मेरा हादिक सहयोग है । 


श्री ताराचंदजी दोसी, सिरोही- 


सिरोही राज्य द्वारा भ्राबू मन्दिरों के दर्शनाथियों से जो मुण्डका कर लिया जाता है वह 
भ्रत्यन्त मिन्दनीय है। और जिन मन्दिरों पर इनके संस्थापकों ने करोड़ों रुपये लगाए हैं भौर 
अखण्ड निधि छोड़ गए हैं उसको पूर्णतया न सम्हाल कर टैक्स लगा देना श्रपमानजनक बात है । 
उसी को हटाने के लिए झापने जो कदम कान्फ्रेंस के द्वारा बढ़ाया है वह अत्यन्त सराहनीय है । 
संसार के मुख से एक ही स्वर निकला है कि धामिक स्वतन्त्रता पर ऐसे कर कलंक हैं । 


श्री बिशनचंदजी जेन, मंत्री जेन मित्रमण्डल, दिलली- 
इस कार्य को सफल बनाने के लिए तन मन झौर धन से कोशिश करनी चाहिए । 


श्री देवराजजी सिंगवी, सोजत सिटी- 

मैं स्वयं इस समस्या पर सोचता रहा हूं । भ्रब आपकी कान्‍्फ्रेंस इस दशा में प्रयत्न 
करने जा रही है । यह जानकर मुभे अत्यन्त प्रसन्नता हुई, मै श्रापकी हर प्रकार से सैवा करने के 
लिए तैयार हूँ । 


श्री निवास जैन संघ नीबाज, मारवाड़- 

संघ ब्राबू के जैन मन्दिरों पर सिरोही राज्य द्वारा लगाए गए करों को अनुचित समझता 
है श्रौर प्राथंना करता है कि सिरोही राज्य इन टैक्‍्सों को जल्दी हुटा कर यह कलंक दूर करे। 
कान्फ्रेंस के साथ संघ का पूर्ण सहयोग है । 
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श्री कस्तूरचन्दजी जैन, अकोला- 
श्राबू के मन्दिरों का टंवस बिलकुल बन्द होना चाहिए। इसका पूरा श्रान्दोलन आप 
करेंगे । भ्रगर इस दशा में सत्याग्रह हो तो मेरा नाम सबसे पहले लिखिए । 


श्री प्रतापमलजी सेठिया, मंदसौर- 
प्रापकी कान्‍्फ्रेंस की सफलता चाहता हूँ । 


श्री धनराजजी तातेड़, सिरोही-- 

प्राबू के मन्दिरों के ऊपर टैक्स धरम के ऊपर श्रत्याचार के समान है और यह खासतौर 
से हिन्दुस्तानी के लिए है। ऐसे टैक्‍स के विरोध में बड़ा भारी प्रान्दोलन चलाना हम जैनों का 
ही सिर्फ धर्म नहीं बल्कि हर एक हिन्दुस्तानी का फर्ज है। उम्मेद है कि कान्फ्रेंत प्रान्दोलन के 
मज़ूल मुहृतं के समान होगी । 


श्री कुन्दनलालजी जैन, भरतपुर-- 
कान्फ्र स की सफलता के लिए कामना करता हैँ भौर कान्फरेंस द्वारा बतलाई गई किसी 
भी प्रकार की सेवा के 4ए प्रस्तुत हूँ । 


श्री पण्डित शोभाचन्द्र जी भारिलल-- 

दुःख है कि मैं कान्फ्रेंस के समय वहां उपस्थित नहीं रह सकगा। कान्फ्रेस के प्रति 
मेरी हादिक सहानुभूति है। इस कार्य को ऐसे लोगों ने उठाया है कि जिसकी सफलता में कोई 
सन्देह नहीं किया जा सकता । जैन समाज का ग्रथम धमं है कि वे इस कलंक को हटाने में प्रपनी 
सम्पूर्ण शक्ति लगा दे । 


श्री चन्दनमलजी, कोचर आष्टा- 

मुभे दुःख है कि मैं कान्फ्रेस में सम्मलित नहीं हो सकगा । सिरोही स्टेट द्वारा लगाए 
गए कलंकित टैक्‍स को हटाने-मम्बन्धी हर आन्दोलन में समाज आपका पूरा साथ दे, यही 
प्रार्थना है । 

श्राबू टैक्सविरोधी आ्रान्दोलन चलता रहा | फिर १६४२ में राष्ट्रीय श्रानदोलन के कारण 
बन्द करना पड़ा। देश के स्वतंत्र होने पर महारानी सिरोही ने जनता की आवाज़ पर ध्यान 


दिया और इस कंलक को सदा के लिए धो डाला । उन्होंने घोषणा की और सदा के लिए इसे 
हटा दिया । इसका विस्तृत विवरण झगले पृष्ठों में विस्तार से दिया है । 


लालाजी अस्वस्थ होने पर भी सामाजिक कार्यो में रुचि रखते रहे और शक्ति-अनुसार 
सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों में भअग्नसर होते रहे । 


शाकाहारी झ्रानदोलन और अध्यात्म समाज की स्थापना इसी समय उन्होंने की 
जिसका विवरण श्रगले पृष्ठों वर दिया है । 
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सन्‌ ५२-५३ में यू० पी० में जोर की बाढ़ झाई। बनारस के स्याद्वाद महाविद्यालय, 
जोकि पृज्य वर्णी गरोशप्रसादजी की देन है, बाढ़ से उसकी बिल्डिंग खतरे में भरा गई। 
ला: राजकृष्णानी जैन ने बताया कि ये कार्य प्रापके मित्र कुबरसेन के हाथ में है। लालाजी 
कु बरसैनजी से मिले। उन्होंने पूरी सहायता करने का विश्वास दिलाया भौर उन्होंने एक तिथि दी 
कि हम लोग उस दिन बनारस पहुंचे वह भी वही होंगे । पूज्य वर्णीजी को जब यह॒मालूम हुमा 
कि तनसुख्चराय स्थाद्वाद विद्यालय के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं तो वह बहुत प्रसन्‍्त हुए और 
आशीर्वाद के पत्र भेजे। श्री कु वरसैनजी को पृज्य बर्णीजी के दक्षनों के लिए ले गये। श्री कु वरसैन- 
जी ने पूज्य वर्णीजी को प्ाहार भी दिया । पूज्य वर्णीजी बहुत प्रशनन्न हुए। श्री कु वरसंनजी के द्वारा 
स्याद्वाद महाविद्यालय के बिल्डिंग बचाने में बहुत मदद मिली । बर्णीजी की वैसे तो कृपा हर एक 
प्राणीमात्र पर है परन्तु लालाजी पर इतने प्रसन्‍न हुए कि समय-समय पर प्राशीर्वाद झौर धर्म पर 
ग्रारूढ़ रहने के पत्र झाते रहते हैं। उनकी बड़ी दया-दृष्टि रही । 


तत्पश्चात्‌ लालाजी श्रस्वस्थ हो गये श्रौर बीमार रहने लगे । परन्तु श्रपनी बीमारी 
की प्रवस्था में भी सामाजिक जागृति उत्पन्न करने के लिए वे लेंख लिखते रहते । अंत समय तक 
उन्होंने प्रनेक लेख लिखे । 


अंत में ता० १४ जुलाई १६६२ को धर्मध्यानपुवंक ६६ वर्ष की आयु में श्रापका 
स्वर्गवास हो गया । झ्ापके भ्रभाव से जैन जाति का एक ज्योतिर्मय प्रकाशस्तम्भ श्रस्त हो गया । 
उनके सम्बन्ध में जब ग्रंथ निकालने का विचार हुश्रा तब सभी तरफ से सहयोग का वचन मिला 
झ्ौर ग्रंथ तैयार हो सका। भाप देखेंगे उनका कार्य-क्षेत्र कितना व्यापक था। यदि उनके इस ग्रंथ 
से नई पीढी में उत्साह का संचार हुआ तो हम अपना परिश्रम सफल समभेंगे। 


ब्ै हैः हु भु* 
ख्रनमोल रत्न 


श्री प्रकाशचन्द टोंग्या 
एम.ए., बी. कॉम., एल-एल. थी., इन्दौर 
स्व० लाला तनसुखराय जैन के निधन से समाज ने अभ्रनमोल समाज रत्न खो दिया । 
मैं उनका नाम कई वर्षों से सुनता रहता था। वे लगनशील कार्यकर्ता थे । 
मुझे याद आता है कि भ्र० भा० दि० जैन परिषद्‌ के प्रचार हेसु एक डेप्यूटेशन लेकर 
वे इन्दौर श्राए थे। उस समय उनके दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। श्री भ्र० दि० जैन 
मिशन के कार्यों में उन्हें हचि रहती थी-- उसके प्रचार एवं प्रसार से वे प्रसन्‍न थे । 
श्राप उनकी स्मृति में स्मृति-म्न्थ प्रकाशित करने जा रहे हैं--यह स्मृति ग्रन्थ कार्य- 
कर्ताओ्रों के लिए प्रकाशस्त>भ का कार्य करेगा। मैं इस स्मृति-प्रन्थ के प्रकाशन की सफलता की 
कामना के साथ साथ उन्हें श्रपनी हादिक श्रद्धांजलि श्रवित करता हूँ । 
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धर्मपत्नी की दर््टि में 


श्रीमती अ्रशफों देवी, धर्मपस्नी 
कर्मवीर ला० तनसुखरायजी जैन 


[कुछ मनुष्यों के स्वभाव में इस प्रकार की श्रादत होती है कि जिन लोगों के साथ 
उन्हें रहना पड़ता है उनके प्रति दृढ़ता प्रौर ककंशता का व्यवहार करते हैं और दूसरों के साथ 
दिखाने के लिए दयालुता का, इस तरह व्यक्ति की पूर्ण जाँच नहीं हो पाती । परन्तु जो व्यक्ति 
घर और बाहर एकसा सद्‌-ध्यवहार दिखाते हैं, दूसरों के साथ-साथ, निज परिवार वालों के प्रति 
भी करुणा और वात्सल्य का स्रोत बहाते हैं वे प्रशंसनीय हैं। प्रायः देखा जाता है कि कुछ 
व्यक्तियों के साथ सीमित समय अच्छी तरह व्यतीत हो जाता है परन्तु भ्रधिक समय रहने से 
कठुता बढ़ जाती है। लेकिन श्रेष्ठ नर-रत्न वे हैं जिनके साथ ग्रधिक से अ्रधिक समय रहने पर 
भी स्नेह की चतुगुणी वृद्धि होती है। उनकी प्रात्मीयता के का रण वात्सल्य और सौहाद परस्पर 
बढ़ता ही जाता है। लालाजी ऐसे ही सहृदय श्रौर दयालु नररत्न थे। उनके प्रति उनकी श्रीमतीजी 
ने श्रद्धांजलि आतित की है वह इस बात का प्रतीक है कि उनका गृहस्थ जीवन कितना सुखी और 
आ्रानन्दमय था। उनके हृदय में दया भ्ौर परोपकार की नदी बहती थी )] 


पूजनीय प्राणनाथ ! 


श्रापके चरणों में श्रद्धांजलि अधित करती हूँ । श्रापकी परम पवित्र महान्‌ आ्रात्मा को: 
उत्तम गति प्राप्त हो ऐसी श्री जिनेन्द्र भगवान्‌ से मेरी विनम्न प्रार्थना है । ह 


उन महान्‌ सज्जन पुरुष की पर-उपकारी भावना का कुछ थोड़ासा वर्णन करती हूँ । 
यू तो उनका जीवन पर-उपकार में बीता कहां तक गिनती गिनाऊं। लेकिन कुछ मोटी-मोटी घटनाएँ 
उनके जीवन में घटी हैं वे बूढ़े, बच्चे और स्त्री इन तीनों की रक्षा करना अपना परम कत्तंब्य 
समभतें थे । जो भी सहायता बनती, करते रहते । कभी शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं करते थे । जब 
बच्चे पढ़-लिखकर अपने काम में लग जाते तब बच्चे आकर ग्राभार मानते तो खुश होते श्ौर 
कहते--भगवान्‌ सबकी रक्षा करते हैं। मै कौन करने वाला । 


एक बार को बात है । एक लड़का आया । उसकी बहिन की ज्ञादी थी । उसे रुपयों की 
पभ्रावश्यकता पड़ी । उसे उन्होंने तत्काल रुपये दे दिये लेकिन बापिस लेने का भाव नहीं था। लेने 
वाला भी स्वाभिमानी था। जब उसके पास रुपये देने को हो गये तो एक चिट्ठी के साथ ४०० रु० 
लिफाफे मे बन्द करके धर पर दे गया और कह गया कि ये चिट्ठी लालाजी को ही देना । प्राकर 
जब उन्होंने खोली तो रुपये देखे तो खुश होकर बोले किसी का काम नहीं श्रटकता मैंने तो मना 
किया था कि बेटा तुम देने की कोशिश मत करना । 


एक बार किसी काम के वास्ते रुपयों की जरूरत पड़ी । ५००० ० मंगवाया | किसी 
अपने भाई ने आकर अपनी मजबूरी बतलाई कि ५०० रु० चाहिए। अपने मन में क्या सोचते हैं 


[ ४६ 
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हैं ५००० रु० पूरा नहीं होगा इसका तो भला करो तत्काल ५०० रु० दे दिये। उनके मन में हर 
समय यही त्रिचार रहता था कि अपने देश की, धर्म की, जाति की सच्चे चरित्र की और 
सदुभावना की वृद्धि हो । 


किसी समय पर कोई झ्रापत्ति भ्राती फिर तो भ्रपनी जान पर खेलना झ्रपना कत्तंव्य 
समभते थे। तन, मन, धन से कुछ उठाकर नहीं रखते ये । भ्रपनी ताकत से बाहर कोशिश्ष करते 
थे । किसी ने कहा मेरे घर में श्राग लग गई। झापने अपने पहनने के कपड़े भौर घर का जो सामान 
चाहिए था सब उठाकर दे दिया । छात्रवृत्ति छोटी जाति वालों को दिया करते थे और कहा 
करते थे कि इतका उठाना परम धमं है। उड़े को क्या उठाना गिरे को उठाना ही मनुष्य जन्म 
की सफलता है। 
दरिद्रान भर कौन्तेय । मा पृच्छेश्वरे धन, 
व्याधितंस्यौषध॑ पथ्यं नीरुजस्थ किमौषधैः । 


है कौस्तेय (युधिष्ठिर) दरिद्रों की सेवा कर, धनियों की सेवा करने से कुछ लाभ नहीं, 
रोगियों को औषधि की प्रावश्यकता है । निरोगी पुरुष को श्रौषधि देने से कोई लाभ नहीं । 


इस बात का मेरे हृदय पर अद्भुत प्रभाव पड़ा । ऐसे परोपकारी पुरुष को बार-बार 
प्रणाम हो । 


पारिवारिक परिचय 
मेरे दो पुत्रियां हुईं । बड़ी पुत्री विद्यावती श्री लालचंदजी को करनाल व्याही गई, जो 
प्राजेकैल रक्षा मंत्रालय में कायं करते हैं । दूसरी छोटी पुत्री स्वदेशरानी श्री प्ररिदमनकुमारजी 
को हैथाही गई जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। इस प्रकार दोनों ही कन्यायें सुखी हैं। 


प्रस्तिम समय 


लड़कियों के लिए बाप के बाद बाद क्या बाकी रह गया ? पीहर में कभी जरा-सी 
तबियत खराब होती तो लड़की तिलमिला उठती थीं। मगर उस वक्‍त तक सेवा में लगी रहीं 
हाय तक नहीं की । हम सब तो वहीं थे। लेकिन वह प्रभावशाली आत्मा बदल चुकी थी । जब 
कभी तबियत घबरा जाती तो उनके छोटे भाई की पत्नी जिसके पति को मरे ३० साल हो 
गए उसको अपनी लड़कियों के बराबर रखा। कभी किसी तरह कष्ट नहीं होने दिया । उनका 
भाव यह रहता था इसे मेरे मरने के बाद भी किसी प्रकार का दुःख न हो । बेचारी परदा करती 
थी फिर भी पास बुलवाकर बिठला लेते । कहते यह मेरी तीसरी बेटी है । क्योंकि उसके कोई 
नहीं था। न पीहर में कोई था । बेचारी कहने लगी मैंने पति का दुःख आज जाना। सो उस 
समय तो ऐसे निर्मोही हो गए कि उसके लिए भी कुछ नहीं कहा । 


लालाजी के सबसे छोटे भाई को गुजरे १७ साल होगए। उन्होंने श्रपने पीछे तीन 
लड़कियां व एक लड़का जो ढाई साल का था, छोड़ा । लड़कियां बड़ी थीं। उनकी शादी का भार 
इनके ही ऊपर था। उसको भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया । लड़कियों की भ्रच्छे घर 
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शादी की वे सब सुखी हैं। सब झाराम में हैं। मुके तो बेफिक्र कर गए । मेरी भगवान से हाथ जोड़ 
कर आध्ंता है कि उनकी महान आत्मा को शान्ति दे । 


समाधिमरण पूर्वक स्वंवास- 

झन्तिम समय के ७ बजे थे । धर्म पढ़ना शुरू किया । जब तक प्राण निकले पढ़ते ही 
रहे । भौरों से कहते तुम भी पढ़ो । ध्यान लगाए बैठे रहे । जब तीन बजे तो और भी सचेत 
होकर भासन लगाकर सामने महावीर स्वामी का फोटो था। उसपर दृष्टि लगा ली । प्मासन 
लगाकर बेठ गए । जल्‍दी जल्दी णमोकार मंत्र पढ़ने लगे जैसे समय कम हो जाय पूरा करना हो। 
प्राणान्‍्त के समय हिचकी आना, कंठ में कफ बोलना, भरांखों में आंसू आना, किसी से मोह, किसी से 
कहना-सुनना, झादि उस समय की क्रियाएँ कुछ भी नहीं हुईं । आत्मा के ध्यान में मग्त । चेहरे 
पर झअपूर्व तेज कलक रहा था। ऐसी उत्तम दशा उन्हीं पु्षों की होती है जिनका जीवन दूसरों 
के लिए होता है । यह उनके पुण्य का उदय कहिए या शुभ भावना का फल कहिए | स्त्री के लिए 
पति का श्रन्त समय देखकर कितनी भी धीरज वाली स्त्री हो, घबरा उठती है। लेकिन उनकी 
पुण्य प्रकृति इतनी प्रबल थी कि मै' किसी को हाय तक नहीं करने दूं” । रोने का समय बहुत है । 
ध्यान न डिय जाय इसलिए किसी को चू तक नहीं करने दी । 


प्रपना अन्तिम समय धर्मध्यान स्‍भौर सल्लेखनापूर्वक व्यतीत किया । 
प्राचायं समन्‍्तभद्र स्वामी ने कहा है कि-- 


अन्त: क्रियाधिकरणं, तपः फल सकलदर्शिनः स्तुवते, 
तस्माद्यावद्वधिभवं, समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ । 
सर्वज्देव सन्‍्यास धारण करने को तप का फल कहते हैं। इसलिए जब तक शरीररूपी 
ऐश्वर्य हो तब तक यथाशक्ति समाधिमरण में प्रकृष्ट यत्व करना चाहिए । 
उनके जीवन को धन्य है जो उन्होंने समाधिपूर्वक स्वर्ग को प्राप्त किया है। मैं 
श्री जिनेन्द्रदेव से प्राथंना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शान्ति प्राप्त हो । 


2८ 7 7 ग् 
सुलभ मार्गी 
श्रीमती सुशीलादेबी 
धर्मपत्नी रायबहादुर बा० सुलतानसिहजी जैन 
कश्मीरी गेट, दिल्‍ली 


लाला तनसुखरायजी जैन समाज के एक ऐसे समाज-सेवक हुए जिनमें लोकसेवा की 
भावना कुट-कुटकर भरी हुई थी। देशप्रेम से उनका हृदय लबालब भरा था। राष्ट्रीय और 
धामिक कार्यों में सदेव तत्पर रहते थे। जैन धर्म की सेवा के लिए वे ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहते 
थे जिससे धर्म का मार्ग सबके लिये सुलभ हो जाए । उन्होंने समाज की बड़ी सेवा की । 
खा न्‍प मर 2 
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उत्साही और सच्ची लगन के व्यक्ति 
श्री लालचंदजी सेठी 
मालिक विनोद मिल्स, उज्जम 





जज जिऑिललणरन, 


श्री तनसुखराय स्मृति-प्रंथ के सम्बन्ध में माननीय सेठीजी जैन समाज के समाज- 

पत्र आपका मिला । यह जानकर बड़ी प्रसन्नता सुधारक, गणमान्य नेता थे। खेद है कि 
हुई कि श्राप समाज-सेवी लाला तनसुखराय जैन | उनका स्वर्गंवास हो गया । उन्होंने ग्रस्वस्थ 
की स्मृति में, एक स्मृति-ग्रंथ प्रकाशित कर रहे | अवस्था में ही लालाजी के सम्बन्ध में चार 
हैं और इस कार्य में श्राप सक्रिय भागले रहे | पंक्तियां लिखकर भिजवा दीं । हम श्राशा 
हैं। वास्तव में लाला तनसुखरायजी एक बड़े | लगाये थे क्योंकि उन्होंने लिखा था तबियत 
ही उत्साही और सच्ची लगन के व्यक्ति थे। | हीक होते ही लिखकर आपके पास भिजवा 
मेरा उनसे अच्छा परिचय रहा है । दूगा। परन्तु खेद है ऐसे नेता का असमय 
में ही वियोग हो गया । हम जिनेन्द्रदेव से 

मैं कोई खास सम्बन्धित विषय लेकर | प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय महान्‌ झात्मा 

तो कुछ लिख नहीं सकता, किन्तु मेरा जो | को शांति प्राप्त हो श्रौर कुटुम्बियों को इस 
व्यक्तिगत सम्बन्ध उनसे रहा है उस सम्बन्ध में संकट के समय में धैर्य धारण करने की 


प्रवश्य ही कुछ लिखकर भेज सकता हूं । शक्ति प्राप्त हो। 


एक मास से मेरा स्वास्थ्य श्रच्छा न होने से मैं डाक्टरों के मशवरे के झ्रनुसार 
विश्राम ले रहा हूँ, सो तबियत ठीक होते ही लिखकर श्राप्नके पास भिजवा दूगा। 


मैं श्रापके इस कार्य में पूर्ण सफलता चाहता हूं । 


मर न्‍ः ड) जे 


दीपक के समान प्रकाशमय 
श्री महावीर प्रसाद, एडवोकेट 
हिसार 


भाई साहब कुटुम्ब श्रौर समाज के प्रति कितना काम करते थे। कितने उनके सरल 
परिणाम थे । समाज-उद्धार की उनकी बड़ी लगन एक दीपक के समान थी। उनका मन सदा 
सेवा के लिए तड़पता रहता था। कभी देश-सेवा तो कभी समाज-सेवा । सच पूछो तो उनका 
जीवन सेवा के लिए निर्माण किया गया था । वे हमारे परिवार में एक प्रकाशमान ज्योति थे । 


भर १०४ न फै 
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वे घनन्‍्य हे श्री जियालाल जैन 
प्रेसोडेन्ट दि० जन कालिज सोसायटी, बड़ोत (सेरठ) 


यही जीने का मकसद था, यही थी आरजू उनकी। 
कि गर निकले तो, मुल्को-कौम की खिदमत में दम निकले | 


उपरोक्त शब्द अक्षरशः ला० तनसुखराय जैन के सम्बन्ध में घटित होते हैं । उन्होंने 
श्रपने जीवन को मुल्क भ्रौर कौम की खिदमत में लगाया। लालाजी ने रोहतक से पंजाब प्रांत की 
कांग्रेस पार्टी में बड़ा पार्ट अदा किया। वे निडर, निर्भीक बनकर मैदान में प्राये । राष्ट्र की 
स्वतन्त्रता की खातिर वे कारावास भी जाने से न घबराये | जनता ने उन्हें पूर्ण सम्मान की दृष्टि 
से देखा । राष्ट्रीय-कांग्रेस में बे ऊंचे से ऊँचे पदों पर श्रासीन हुए । देश की आज़ादी के साथ-साथ 
लालाजी ने जैन समाज की महान्‌ सेवा की है। धर्म के प्रचार-प्रसार में उन्होंने जी-जान की 
बाजी लगायी । वे दि० जैन परिषद्‌ के प्रधान तथा प्रधान-मंत्री पद पर उम्र भर सुशोभित रहे । 
वे दि० जैन परिषद्‌ के महारथी थे, जिसके द्वारा उन्होंने बड़े बड़े सम्मेलन बुलाए। इन सम्मेलनों से 
समाज में नवीन जागृति का भ्ननूठा स्रोत उद्भूत हुआ । समयानुकुल नवीन तथा आवश्यक 
परिवतंनों की प्रोर उतका ध्यान सतत्‌ रहा। उन्होंने हस्तनागपुरजी श्रादि तीर्थस्थानों पर विशाल 
जैन-सम्मेलन बुलाये, जिनमें प्रनेक सामयिक एवं परम उपयोगी प्रस्ताव समाज के सामने श्राये; 
जिनमें से विशेषक र--- १, ख्री-पूजा-प्रक्षाल, २. मरण-भोज कुप्रथा का निषेध, ३. दस्सा पूजाधिकार, 
में बढ़ार-बन्दी, ५. दहेज-दिखावा बन्द । उन्होंने मीणा-जाति को भी ज॑न-धर्मं में दीक्षित कर लेने 
का प्रस्ताव समाज के सामने रखा था| दिगम्बर, श्वेताम्बर तथा स्थानकवासी साम्प्रदायिकता को 
भी वे जन समाज तथा जैन-धर्म के विकास में हानिकर समभते रहे। इन तीनों सम्प्रदायों के 
एकीकरण का प्रस्ताव भी :नका उपयोगी प्रस्ताव था | उन्होंने महगाँव-काण्ड तथा आाबू-मंदिर 
काण्ड को एक सेनानी की भाँति डटकर लड़ा । उसमें वे विजयी हुए । निस्सन्देह इरासे समाज की 
प्रतिष्ठा में महानता ग्राई। उन्होंने दि० जैन इण्टर कालेज, बड़ौत की आ्राधार-शिला का 
शिलान्यास किया। बहुत सारे छात्र प्रति वर्ष इस संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं । ऐसी 
उपयोगी संस्थाओं की समाज तथा देश को महान्‌ आवश्यकता है। मुझे याद है कि लालाजी ने 
जब भी हमें श्रावश्यकता पड़ी तभी हमारे कालिज की सहायता की । इस अवसर पर में उनकी 
सुयोग्य सह-धमिणी श्रीमती श्रशर्फीदीवीजी की उदारता की भी प्रशंसा करूगा । उन्होंने अपने 
को अपने दिवंगत पति के प्रति परम श्रद्धान्वित होने का एक प्रमाण सिद्ध कर दिया है। जहाँ 
लालाजी ने प्रपने कर-कमलों से बड़ौत जैन इन्टर कालेज की आधारशिला की स्थापना की थी--- 
ठीक, उसी के सामने बगल में इन्होंने भी लालाजी के नाम को सदेव-सदैव भ्रमर रखने के लिए 
एक विशाल कमरे का निर्माण कॉलिज में करा दिया है । इसलियरे:---“हम तो उन्हें मानें कि भर 
दे सागरे हर खासो ग्राम” वाली किवदन्ती इन लोगों पर घट्टित होती है। इन्होंने जीवन का 
लक्ष्य मात्र सेवा-भाव बनाकर रखा है। वास्तव में ऐसे लोगों का जीवन-काल भावी पीढ़ियों के 
लिए मार्ग-दर्शक बनकर रहता है । वे धन्य हैं । भगवान्‌ महावीर स्वामी से प्रार्थना करता हूं कि 
लालाजी की आत्मा को शान्ति तथा उन्हें सदगति प्रदान करें । 
[ ५१ 


सहनञ्ीीलता और दूरदर्शिता के आदर्श 
श्री उग्रसेन जन, एम.ए., एल-एल.बी. 
रेलवे रोड, रोहतक 


प्रापका पत्र मिला, समाचार जाना, श्राभारी हूं। में अस्वस्थ रहता हूं, भाँल की 
विनाई काम नहीं करती, प्रतः मैंते सब संस्थाओं से प्रायः सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। 


भाई तनसुखरायजी के सम्बन्ध में क्‍या लिखा जाए वे एक उत्साही, साहसी और 
कमेठ कार्यकर्ता थे । परिषद्‌ की उन्नति के लिए उनमें बड़ी लगन थी, वे सेवाभावी कार्यकर्ता थे । 
मह॒गाँव कांड में भी वे प्रमुख कार्यकर्ता थे। विरोधी परिस्थितियों में भी साहस शौर चतुराई के 
साथ परिषद्‌ के शानदार भ्रधिवेशनों को सफलता के साथ कराने में उनका प्रधिक सहयोग रहा 
है | कई भ्रधिवेशनों में विरोधी दल से प्रेम के साथ टक्कर लेने में वे पीछे नहीं हटे । श्रपनी 
सहनशीलता झ्लौर गंभीरता तथा दूरदशिता के कारण उन्होंने जटिल से जटिल परिस्थिति को 
संभाला और परिषद्‌ के अधिवेशनों को सफल बनाया । 


पके ब्ैर कै दूर 
सच्चे देदामक्त 


बहुश्नुत विद्वान श्री वासुदेवशरण 
अग्रवाल 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री तनयुखराय जैन की स्मृति में एक ग्रंथ 
प्रकाशित किया जा रहा है। मैं जब नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में श्रध्यक्ष का कार्य कर 
रहा था तब श्री तनसुखरायजी से मेरा परिचय हुआ्ना । मै' उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व से प्रभावित 
हुआ । उनके हृदय में समाज-सेवा का बहुत अधिक उत्साह था। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। 
वे जहां कहीं भ्रभाव भ्रौर दु:ख देखते, उसके निवारण के लिए प्रयत्नशील हो उठते । मुझे भ्राज 
तक स्मरण है कि किस प्रकार उन्होंने अग्रवाल जाति के उत्थान सम्बन्धी श्रान्दोलन के अनेक 
सूत्रों को अपने व्यक्तित्व में समेट लिया था। उनका स्वप्न था कि प्रग्रजाति के प्राचीन स्थान 
प्रग्नोह्ा का पुनरुद्धार करें। इसके लिए उन्होंने अग्रोहा में अखिल भारतीय अग्रोहा सम्मेलन का 
वाधिक अधिवेशन किया और उसमें देश के श्रनेक नेताग्नों को दूर-दूर से एकत्र किया । 
उन्हीं की प्रेरणा से मैने उस सम्मेलन का सभापतित्व स्वीकार किया और श्रग्नोहे की यात्रा की । 
प्रग्रोहे का पुनरुद्धार श्री तनसुखरायजी का सच्चा कीति-स्तम्भ होगा। उनकी दृष्टि में देश-सेवा भौर 
समाज-सेवा परस्पर अविरोधिनी थीं। एक सच्चे जैन, सच्चे अग्रवाल और सच्चे देशसेवक और 
मानवता प्रेमी व्यक्ति का स्मरण भ्रवश्य ही सबके लिए कल्याणप्रद होगा । उनके स्मृति-ग्रंथ का 


यही सन्देश-सूत्र है। 
थ 9, छ श् 
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अपना जमाना आप बनाते हैं अहले-दिल 


श्री देवेन्द्र कुमार जेन 
मेनेजर दि० ज॑ंन कालिज (बड़ोत) मेरठ 
जैन समाचार-पत्रों द्वारा तथा प्रकाशित विज्ञप्ति से यह जानकर हष॑ हुभा कि 
ला० तनसुखरायजी के सम्बन्ध में जैन समाज की ओर से महान्‌ स्मृति-ग्रंथ प्रकाशित किया जा 
रहा है । मेरे तथा लालाजी के सम्बन्ध अ्रति निकट के रहे हैं। भ्रतः उनके विषय में प्रधिक कुछ 
लिखू', यह शोभनीय नहीं ? तिस पर भी लालाजी वास्तव में एक कर्मठ, निडर तथा प्रडिग 
समाज-सेवी हुए हैं। मैने जो देखा, सुना उस पर प्रकाश डालता हूं। लालाजी का नाम जैन- 
समाज का बच्चा-बच्चा जानता है ! वे समाज में एक चमत्कृत सितारे की भांति श्राए और समाज 
को एक रोशनी देकर चले गए। लालाजी ने एक साधारण परिश्थिति से उठकर प्रपने ज्ञानबल, 
बाइबल तथा अपनी व्यवहार-कुशछता के कारण विशेष उन्‍नति की । वे धुन के पक्के, कमंशील- 
प्राणी तथा जीवट के पुरुष थे। देश में गांधी डुग भ्राया। महान्‌ परिवर्तन के साथ देश का 
काया-कल्प हुआ । नव-निर्माण हुआ । ऐसे ऋति-काल में जैन-समाज में भी चेतना झआई। लाला 
तनसुखराय सरीखे महानुभावों ने जहां कांग्रेस-पार्टी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया, वहां वे इस 
क्रांति-काल में अपने समाज को भी न भूले। वे समाज के सामने नवीन, किन्तु सामयिक-प्रस्ताव 
लेकर श्राए । 
वे अ्रकेले ही चले थे जानिबे-मंजिल मगर-- 
लोग साथ आते गए और कारवाँ बनता गया । 
उन्होंने अ० भा० दि० जैन परिषद्‌ का झंडा उठाया। परिषद्‌ के प्लेटफार्म पर अपने 
विचार के लोगों को एकत्रित किया और एक जाग्रति समाज में पैदा कर दी । उन्होंने विधवा- 
विवाह का चलन, दस्सा पूजा अधिकार, मरण-भोज कुप्रथा का निषेध, विवाह-शादियों में बढ़ार 
की फिजूलखर्ची का बन्द होना तथा धामिक क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार, छात्रवृत्तियों की देन, 
धामिक ट्रैक छापना तथा पुस्तिकाग्नों का वितरण आदि उत्तम कार्य किए हैं। 
भारत भर में ख्याति प्राप्त दिं० जैन पो लिटेक्निक-इन्स्टीट्यूट बड़ौत की प्राधारशिला 
की स्थापना उन्हींके बरद्‌-हस्तों द्वारा हुई । पोलिटेक्निक-इन्स्टीट्यूट वह पौधा है जिसे लालाजी 
ने रोपा था आधुनिक य्रुग को इस ऐसी संस्था की कितनी आ्रावश्यकता है। यहाँ से प्रति वर्ष 
प्रनेक जैन तथा जैनेतर प्रशिक्षार्थी उद्योग धंधों में प्रवीण होकर श्पने भरण-पोषण के लिए 
प्रात्म-निर्भर होते हैं। देश की सेवा करते हैं। असल में दि० जैन पोलिटैक्निक बड़ोत की 
उपादेयता के साथ लाला तनसुखराय का नाम स॒व अश्रमर रहेगा । इस नश्वर संसार में कोई सदा 
तो रहा नहीं--तिस पर भी कुछ लोग होते हैं जो कभी-कभी होते हैं। लालाजी के निधन से 
समाज को भारी क्षति पहुंची । 
जाहिरा दुनिया जिसे महसूस कर सकती नहीं-- 
आ गई हममें कुछ, ऐसी कमी, उनके बगेर। 
भगवान्‌ उत्तकी आत्मा को सदगति दें, शान्ति दें, और हमारी पीढ़ी के लोग उनके 
उपयोगी पथ के राही बनें। उनकी स्मृति में निकलने वाले ग्रंथ की मैं सराहना करता हूं । 
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है ऋऔ रू १०४ 


महावीर वाणी 


कोहो पीईं पणासेइ, माणों [विणय नासणों । 
माया मित्ताणि नासेइ, लोभो सव्ब विणासणों ॥ 


क्रीध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाथ करता है। माया मित्रता का नाश 
करती है झौर लोभ सभी सद्गुणों का नाश करता है । 
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मानव-हृदय का आलोक 
श्री सुलतानसिह जैन, एम.ए. 


मंत्री ्र० भा० दि० जन परिषद-शाखा शामली (3० श्र०) 


“लाला तनसुखरायजी जैन समाज के ही नहीं प्रपितु समस्त वैश्य वर्ण के महान्‌ सेवक, 
कमठ कार्यकर्ता, नवयुवकों के प्रेरणा-स्रोत, जैन परिषद्‌ के स्थायी स्तम्भ एवं मानवता के सच्चे 
पुजारी थे। उन्हें समाज-सुधारक, राजनीतिक, साहित्यिक, प्रकाण्ड पण्डित, सिद्धहस्त लेखक, 
धर्मप्रीण या भ्रौर भी कुछ कहें तो कोई अ्रत्युक्ति नहीं होगी। वस्तुत: वे सब कुछ कहलाने के 
सच्चे प्रधिकारी थे। नि:संदेह ऐसे महान्‌ उरुष का संसार से उठ जाना, सभी के लिए हृदय- 
विदारक ही होता है । 

यद्यपि मैं कभी उनके दर्शन न कर पाया था किन्तु उनके कार्य-कलापों से परिचित 
होकर ही कृत-कृत्य हो गया । उनके 'वीर' में प्रकाशित लेखों से जो प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई, उसी के 
फलस्वरूप मैं घामिक कार्यों में रुचि लेने लगा और सेवा-कार्य को अपने जीवन का प्रमुख उहूँद्य 
समभकर समाज के अखाड़े में कृदकर समाज-सेवा करने के लिए भअनायास ही प्रवत्त हो उठा । 
मेरी कोई प्राकांक्षा नहीं कि मैं क्‍या बनू ओर क्या न बनू ; किन्तु प्रति-क्षण किसी न किसी सेवा- 
कार्य में रत रहना भ्रपना प्रमुख कत्तंव्य समझता हैं । श्रौर उसी में सुख का श्रनुभव करता हूँ । 


प्रंत में मेरी हादिक कामना है कि लालाजी की दिवंगत आत्मा को शान्ति प्राप्त हो 
श्रौर उनके संतप्त परिवार एवं स्नेहीजन को धैय॑ तथा सान्त्वना मिले। यही नहीं, उनके किये 
गये कार्य मानव-मात्र के हृदय को सदैव श्रालोकित करते रहें । 


लगनशञौील कार्यकर्ता 
जेनरत्न सेठ श्री गुलाबचन्द टोंग्या 
इन्दौर 
स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी जैन एक लगनशील, कर्मठ समाज-सेवक थ। उन्होंने न 
सिर्फ जैन समाज की ही सेवा की बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था । 
तिलक इंश्योरेंस कं० १६३४ में स्थापित हुई थी। १६६६ में इसका इन्दौर में भी 
ब्रांच आफिस खुल गया था | १६४० तक यहां उसका ब्रॉच श्राफिस रहा । इस बीच वे लगभग 
१२.१४ बार इन्दोर भ्राये । जब भी श्राये, मुझसे हमेशा मिलते रहे । समाज-सेवा के सम्बन्ध में 
ही उनकी चर्चाएँ होती रहती थीं। भा० दि० जैन परिषद्‌ का कार्य उन दिनों बहुत जोरों पर 
था। परिषद्‌ के भाप स्तम्भ थे। आ्रापते अपना पूरा जीवन धामिक, सामाजिक व राजनैतिक 
कार्यों में ही व्यतीत किया । ऐसे करमंठ कार्यकर्ता को मैं अपनी हादिक श्रद्धांजलि प्रवित करता हूं । 
लालाजी की स्मृति में आप स्मृति-अप्रंथ प्रकाशित कर रहे हैं यह प्रसन्‍नता की बात है 
“उसकी सफलता की कामना करता हुं। 


ज्रै ैः रै मर 
५८ | 





5 | अब %ज 3200७: 


प्रेरणा के स्रोत 


डा० ताराचन्द जन (बर्शी) 

.8८., !...8., [५./).70,५. 

जयपुर 

लाला तनसुखरायजी निश्चय ही उन महान्‌ विशभृत्तियों में से थे, जिन्होंने बिना स्वार्थ 

के अपने झ्ापको देश तथा समाज-सेवा के कार्य में मिला दिया, घोल दिया । एकमात्र कत्तंव्य को 

ही उन्होंने भ्रपना धर्म समझा । राष्ट्रीय-पान्दोलन में उन्होंने श्रपना पूरा सहयोग दिया और देश 

की खातिर वे जेल भी गये । लेकिन उनमें पद की लोलुपता नहीं थी। यद्वि वे चाहते तो मिनिस्टर 

भी बन सकते थे, लेकिन देश के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने भ्रपने प्रापको समाज-सेवा के ठोस 

कार्य में लगा दिया। उन्होंने सैकड़ों सेवाभावी कार्यकर्ता पैदा किये--वे प्रेरणा के स्रोत ये । 

उनके सम्पर्क में जो भी व्यक्ति एकबार आरा जाता था वह सदा के लिए उनका हो जाता था। 
उनका जीवन युवकों के लिये श्रादश्श है । 





लालाजी से मेरा परिचय सन्‌ १६५२ में हुआ, जबकि वे एक संस्था का उद्घाटन 
करने भश्राये से-- उसके बाद से वे जब भी जयपुर में पधारते थे हमारे यहां ही ठहरते थे । और मैं 
भी कई बार दिल्‍ली गया, तब उनसे अवश्य मिलकर धाता था। उनके दर्शनों से ही गजब की 
प्रेरणा मिलती थी । उनकी प्रकृति व झ्राकृति बहुत सौम्य थी । 


समाज-सेवा के कार्यों में उनकी बेहद लगन थी। समाज का ऐसा कोई कार्य बहीं है 
जिसमें उन्होंने श्रपना सहयोग नहीं दिया हो । उनके कार्यों, त्याग और उदारता को देखकर सब 
लोग उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे। वे देश, समाज के उन कमंठ, भनुभवी शौर 
कत्तंव्य-परायण कार्यकर्ताओं में से थे, जिनका जीवन अनुकरणीय है। झ्राज उनकी सेवाओं की 
देश व समाज को ग्रत्यन्त प्रावश्यकता थी । ऐसे असमय में वे हमारे बीच से उठ गये, अभी उनकी 
श्रायु भी अधिक नहीं थी । किन्तु ऐसे योग्य व त्यागी महान्‌ पुरुषों को परलोक में भी झावश्यकता 
रहती है । मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी हादिक श्रद्धांजलि प्रपित करता हूं । 








साहसी तेजस्वी नररत्न 
रायबहादुर बा० दयाचन्दजी जैन 
एक्स चीफ इंजीनियर, दरियागंज, दिल्‍ली 


सेवा का कार्य महान्‌ है, सेवा करने बालों को कदम-कदम पर कटठिनाइयां उठानी 
पड़ती हैं। यदि काम बिगड़ गया तो सब जी-भर के बुराई करते हैं भ्ौर कदाचित्‌ काम सफल 
हो गया तो उसका श्रेय उस व्यक्ति को न देकर अ्रन्य को देना चाहते हैं। स्वयं तो करना नहीं 
चाहते श्रौर यदि कोई कर रहा हो तो उसकी प्रशंसा न करके बुराई टटोलने में लगे रहते हैं । 
यही कारण है कि हमारे यहां अच्छे समाजसेवक और उत्तम कार्यकर्ताओं का श्रभाव है। परन्तु 
कुछ ऐसे तेजस्वी नर-रत्न होते हैं जो इन बातों की चिता नहीं करते । श्रपना धर्म मानकर देश 
झ्ौर समाज की सेवा करते हैं। लाला तनसुखरायजी ऐसे ही थे जिन्होंने कार्य करते किसी की 
परवा नहीं की और जिस काम को भ्रच्छा समझा दृढ़ संकल्प से कर डाला । 


मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि भ्रवित करता हैं और भगवान्‌ से प्रार्थना करता हुं कि हमारे 
समाज में भ्रच्छे लोक-सेवक जन्म लें । 


कै कै कै 8.४ 


सवंतोमुखी 
सवतोमुखी प्रतिमा 
सर्वश्रो कान्‍्ता जेशीराम 
मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, दरियागंज, दिल्ली 


श्राज देश में मांसाहार का प्रचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार की श्रधिकता है। चीज़ों में 
मिलावट का रोग इस तेजी से बढ़ता जाता है कि शुद्ध पदार्थ खाने तक को नहीं मिलते। शरीर 
को बलिष्ठ और शक्तिशाली बनाने के लिए गुद्ध घी, दूध की आ्रावश्यकता है। लालाजी की दृष्टि 
इस ओर गई । उनकी प्रतिभा स्वंतोमुखी थी । उन्होंने बम्बई के मेयर सेठ आसकरनदासजी की 
अध्यक्षता में घी-दूध मिलावट निषेध कान्फ़रेस की और पूरे जोर-शोर के साथ उसका प्रचार किया 
जिसका अच्छा फल हुआ्रा और श्ञाकाहार के प्रचार के लिए ४८एलक्पंवा 0०व्राटटटालट की 
श्रौर समिति बनाकर महत्वपूर्ण काये प्रारम्भ किया जिसकी ग्राज बड़ी श्रावश्यकता है। मैं 
युवकों का ध्यान इस ओर झ्राकधित करना चाहती हूं कि वे लालाजी के प्धूरे कार्य को पूरा 
करें। शाकाहार के सम्बन्ध में अपनी रुचि लगावें। मैं उनके प्रति प्रपनी श्रद्धांजलि अधित 
करती हूं। 


ः हैं. कै कक 
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महान्‌ परोपकारी 


सेठ सिश्रीलाल पाटनो बेंकर्स 
डोडवाना ओली लद्कर (म० प्र०) 


जैन समाज में भी ऐसे महान्‌ कार्यकर्ता, क्मंठ व्यक्ति थे कि वाकई इनके कार्यों को पढ़ 
कर ऐसे महान्‌ वीर, कमंठ कार्यकर्ता का जैन समाज से बिछोह हो जाना महान्‌ दुख की बात है 
जिसकी पूर्ति होना इस काल में बड़ी मुश्किल व असंभव-सी है । 


श्री दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी, श्री प्रक्षयकुमारजी एवं श्री सुमेरचन्दजी शास्त्री 
आदि झाप साहबान ने प्रसिद्ध देशभक्त, कमंवीर, समाज-सेवी, प्रभावशाली, विश्यात 
नेता, भ्रनेक संस्थाओं को प्राण देने वाले महान्‌ यशस्वी पुरुष के कार्यों की स्मृति हेतु एक स्मृति- 
ग्रंथ तैयार करने का श्रायोजन किया । यह संकलन उनके सेवा-कार्य व बिखरी हुई सामग्री का 
संग्रह कर एक जगह एकत्रित कर जनता के सदुपयोगार्थ रखने का विचार किया यह प्रत्यंत सुन्दर 
है । मैं श्री तनसुखरायजी के प्रति श्रद्धांजलि भेजता हूं और यह भी शुभ कामना भेज रहा हूं कि 
आपका यह प्रयास प्रापके उत्साह एवं भावनानुकुल शीघ्र ही निविध्न सम्पूर्ण होकर यह लालाजी 
का स्मृति-प्रंथ बड़ा ही लाभोपयोगी बने यह मेरी भावना है। और मैं इस समिति के समस्त 
सदस्यों का भी झाभार प्रदर्शित करता हूं । 


्ज भ ञै जे 
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श्री रूपचंद गार्गोय जैन 
पानीपत 


सफल जीवन 


स्व० जैनधर्म-भूषण ब्र० सीतलप्रसादजी ने भपने जीवन-काल में जैन समाज के 
ववयुवकों के दिलों में धर्म व समाज-सेवा की एक गहरी लगन पैदा की थी जिसके परिणाय- 
स्वरूप समाज में सुधार के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए । बहुत-सी नई शिक्षण संस्थाएं खुली | समाज 
के नवयुवक्ों में धमं-सिद्धांत के ज्ञान की वृद्धि हुई तथा उनके श्राचार-विचार में भी उन्नति हुई । 
हमारे मित्रवर स्व० लाला तनसुखरायजी को भी उन्हीं ब्रह्म चारीजी की संगति बचपन से ही 
प्राप्त हुई जिसकी गहरी छाप उनके जीवन पर लगी, फलस्वरूप दिन पर दिन उनके दिल में 
धर्म, समाज-सेवा व देशोद्धार की लगन बढ़ती ही गई। अपने जीवन के अन्दर जिस समाणज-सेवा 
व देश-सेवा के कार्य में उन्होंने हाथ डाला उसीमें उनको सफलता मिली। इसका एक कारण यह्‌ 
भी था कि किसी कार में सफलता प्राप्त करने के लिये उसे सुथ्यवस्थित रूप से चलाने की कला 
उन्हें भ्राती थी। थे सदा हँसमुख रहते थे, श्रतिथि-सेवा का पूरा ध्यान रखते थे । १६३४ से 
दि० जैन परिषद्‌ के द्वारा उन्होंने जैन समाज के सुधार-कार्यों में अपनी सेवा का क्षेत्र बढ़ाया, 
तब से ही मेरा उनसे सम्पर्क रहा है। १४ जुलाई १६६३ को वे हमसे सदा के लिये बिदा हों 
गये । हमने एक सच्चा मित्र खोया और समाज ने अपना एक सच्चा हितैबी खोया। मैं उन्हें 
उनके गुणों के कारण अपनी श्रद्धांजलि अ्रपित करता हूं । 


र< मर 2८ 2९ 


सबके प्रिय नेता 


श्री हीराचंद जैन 
मांडला, राजस्थान 


लालाजी का जीवन सादा और पवित्र था। वे जैन समाज के गौरव थे । भ० महावीर 
के सिद्धांतों को सरल रूप से प्रचार करने में वे बड़ी रुचि रखते थे। महावीर जयंती उत्सव 
मनवाकर उन्होंने एक आदर्श कार्य किया। श्राज जब हिसा की अधिकता बढ़ रही है तब 
उसके विरोध में श्रावाज उठाने वाले दृढ़प्रतिज्ञ साहसी नेता की बड़ी ग्रावध्यकता थी । लालाजी 
ऐसे ही शक्तिशाली रत्न थे जो सिद्धांतों की रक्षा के लिए निरन्तर तत्पर रहते थे। ब्रे हमारे 
इराने मित्र थे। में उनके प्रति श्रद्धांजलि भ्रपित करता हूं । 


| र ख ट 
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कर्मवीर श्री तनसुखरायजी 


जीवन के पश्चात्‌ नाम उसका ही रहता, 
सत्य-सिद्धि के लिए कष्ट नो बहुधा सहता, 
वह भनुज-रत्न होता है, सब कुछ पावन, 
पर सेवा के लिए करे जो अपंण तन-मन, 
श्रीयुत्‌ तनसुखराय ने, की जो सेवा धर्म की, 
व्याप रही हैं श्राज भी, यश गाथा सम्कमं की ॥१॥ 


श्रो गुणभद्र जन, 
कविरत्न 


श्री सद्राजचंद श्राभम 
झागास (सौराष्ट्र) 





सेवक मिलते जहाँ-तहाँ, स्वार्थी अ्रभिमानी, 
करते आग्रह विवश सबंदा वे मनमानी, 
कहकर कलियुग दोष, सत्य को नहीं अपनाते, 
करते स्वयं अनीति, भ्रन्य से और कराते, 
सेवक लालाजी सदृश, है मिलना दुलंभ महा, 
सेवा का प्रादर्श ही, नस-नस में जिसके रहा ॥२॥ 


[| ६३ 
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सरल सत्यता, न्याय नीति थी उनके मन में, 
सादाई को ग्रहण किया था निज जीबन में, 
हुए नहीं गविष्ठ क्षणिक वैभव को पाकर, 
सेवायें कीं यथा समय घर-घर भी जाकर, 
हो निरीह निज देश की, सेवा वे करते रहे, 
देकर के निज द्रव्य भी, पर दुख वे हरते रहे ॥३॥। 


सुन निन्‍दा वे नहीं डिगे थे अपने प्रण से, 
था सुधार से प्रेम, नहीं नश्वर जीवन से 
परिषद्‌ के थे प्राण, कम के थे उत्साही, 
करके प्र-उपकार प्रशंसा कभी न चाही, 
देख धर्म के ह्वास को, दुःखित था उनका हिया, 
सत्य धर्म रक्षार्थ ही, सब कुछ था उनने किया ।।४॥। 


कमंवीर है वही न जो बाधा से डरता, 
बढ़ता रहे सर्देव नहीं पग पीछे बरता, 
मिली सफलता उन्हें हाथ जिसमें भी डाला, 
पाला निज कतंब्य, कभी भी उसे न टाला, 
जाति सुधारक सर्वदा, लाला तनसुखराय थे, 
दीन-हीन जन के लिए, सच्चे प्रबल सहाय थे ॥५॥। 


गर् ;५ व्र्र 


बिरले महापुरुष 
श्री नरेन्द्र (कंप्टेन) 
सुपुत्र श्री जमताप्रसादजी वेरिस्टर, नागपुर 
लालाजी जैन समाज के महान्‌ सुधारक थे । उनके मन में सर्देव देश श्र समाज-सेवा 


की भावना जागृत रहती थी। हमारे पिता बैरिस्टर जमनाप्रसादजी उनकी सर्देव प्रशंसा किया 
करते थे । ऐसे महापुरुष संसार में बिरले ही होते हैं । में उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करता हे । 
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अपने काल के संरत्तक 


प्राच्य विद्यामहार्णव श्री जुगलक्षिशोरजी मुख्त्यार 
भ्रधिष्ठाता बीर सेवा मंदिर, दिल्‍ली 


हर्ष का विषय है कि वीर शासन जयस्ती के शुभ अवसर पर श्रीमान लाला तनसुखराय 
जैन (मंनेजिंग डाइरेक्टर तिलक बीमा कम्पनी) दिल्‍ली का भाई प्रयोध्याप्रसादजी गोयलीय सहित, 
उत्सव के प्रधान की हैसियत से वीर सेवामन्दिर में पधारना हुआ। आपने वीर सेवामन्दिर के 
कार्यों को देखकर अनेकान्त के पुनः प्रकाशन की आवश्यकता को महसूस किया और गोयलोयजी 
को तो उसका बन्द होना पहले से ही खटक रहा था, वे उसके प्रकाशक थे और उनकी देशहितार्थ 
यात्रा के बाद ही वह बन्द हुआ । श्रतः दोनों का अनुरोध हुआ कि “अ्रनेकान्त ' को प्रब शीघ्र ही 
निकालता चाहिए । लालाजी ने घाटे के भार को अपने ऊपर लेकर मुझे प्राथिक चिन्ता से मुक्त 
रहने का वचन दिया, और भी कितना ही श्राइ्वासन दिया साथ ही उदारतापुवंक यह भी कहा कि 
यदि पत्र को लाभ होगा तो उस सब का मालिक वीरसेवा मन्दिर होगा । श्रौर गोयलोयजी ने 
पूर्ववत्‌ प्रशासक के भार को अपने ऊपर लेकर मेरी प्रकाशन तथा व्यवस्था संबन्धी चिन्ताओं का 
रास्ता साफ कर दिया। ऐसी हालत में दीपमालिका से नये वीर निर्वाण संबत्‌ के प्रारम्भ होते 
ही ग्रनेकान्त को फिर से निकालने का विचार सुनिश्चित हो गया । उसी के फलस्वरूप यह पहली 
किरण पाठकों के सामने उपस्थित है श्रौर इस तरह मुझे अपने पाठकों की पुन: सेवा का श्रवसर 
प्राप्त हुआ है । प्रसन्नता की बात है कि यह किरण आ्राठ वर्ष पहले की सूचना प्रनुसार विशेषांक 
के रूप में निकाली जा रही है। इसका सारा श्रेय लालाजी तथा गोयलीयजी को प्राप्त है--- 
खासकर अनेकान्त के पुन: प्रकाशन का सेहरा तो लालाजी के सर पर ही बँधना चाहिए जिन्होंने 
उस अगला को हटाकर मुझे इस पत्र की गति देने के लिए प्रोत्साहित किया जो अरब तक इसके 
मार्ग में बाधक बनी हुई थी । 


इस प्रकार जब अनेकान्त के पुनः प्रकाशन का सेहरा ला० तनसुखरायजी के सिर पर 
बेंधना था, तब इससे पहले उसका प्रकाशन कंसे हो सकता था ? ऐसा विचार कर हमें सन्‍्तोष 
धारण करना चाहिए और वतंमान के साथ वतंते हुए लेखकों, पाठकों तथा दूसरे सहयोगियों को 
पत्र के सहयोग विषय में अपना-अ्रपना कतेव्य समझ लेना चाहिए तथा उसके पालन में दृढ़- 
संकल्प होकर मेरा उत्साह बढ़ाना चाहिए । 
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स्वजनों की ओर से श्रद्धाजलियाँ 


सेठ रामगोपालजी 
पानीपत 


लाला तनसुखरायजी बड़े जीवट के व्यक्ति थे। उनमें साहस, शौय॑ झौर निःशंक वृत्ति 
थी। धर्म, समाज श्रीर देश की सेवा के कार्य में सदा उमंगशील रहते थे । दीन-दु:खियों की 
सहायता करना कतंव्य समभते थे । 


ला० श्री शिखरचन्दजी जंन 

ब्ल्लो 

लालाजी सभी प्रकार से संपन्‍न थे । लक्ष्मी की उन पर कृपा थी । परंतु वे अपने धन 

का उपयोग श्रपने ऐश आराम में ही खर्च नहीं करते थे । परोपकार वृत्ति को अपना धर्म समभते 
थे। और दिल खोलकर धामिक कार्यों में व्यय करते थे । 


श्री खूबचन्दजी जन, अम्बालावाले 
मोडलबस्तो, दिल्‍ली 
में उन्हें अपने बड़ें भाई के समान मानता था। वे उत्तम सलाहकार थे। उदारता एवं 
वात्सल्य की मूत्ति थे। उनको स्मृति सर्दव मेरे मन में बसी रहेगी । 


श्री गिरीलालजी 

मेरठ 

लालाजी हमारे लिए पूज्य और झादरणीय हैं । उनकी समाज सुधार और जनसाधारण 

की सेवा करने की भावना इतनी अधिक थी कि घर के कार्यों की भी पर्वा नहीं करते थे । उनका 
जीवन मानों ऐसा था कि वे सेवा करने के लिए पैदा हुए हों । 


श्री रणजीतसिहजी जंन 

बड़ोत 

में उन्हें सदेंव एक ऐसा तेजस्वी समाज का सच्चा सेवक समभता था जो निःस्वार्थ 

वृत्ति से समाज-संगठन श्रौर एकता के कार्य में लगे रहते थे । उन्हें इस कार्य में बड़ा आनन्द 

आता था। जैन समाज को विभिन्‍न भागों में बँटा देखकर उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी । उनकी 

इच्छा रहती थी कि समस्त जैन समाज कब भ० महावीर के भंडे के नीच एकत्रित हो जाय । 
वे मरे साहू थे परंतु में उन्हें बड़े भाई के समान मानता था। 
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क्री किशनलालजो 

मोडलबस्तो, दिल्ली 

लालाजी मेरे मामा थे । मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो सका कि मै' उनकी बीमारी की 

अवस्था में कुछ सेवा कर सका । इसे मै अपना अरहो भाग्य समझता हूँ । वे एक प्रतिभा-संपन्‍त समाज 
के नेता थे । जैन समाज शक्तिशाली और गौरवशील बने वे इस वात का सदैव प्रयत्न करते थे । 


श्रीभगवानदासजी जेन, मोडलबस्तो, दिल्‍ली 

श्री शान्तिप्रसादजी जैन, झरिया, बिहार 

हम अपने को बड़ा भाग्यशाली समभते हैं कि लालाजी की छत्रछाया हमारे ऊपर रही । 

हमादे जीवन पर उनका बड़ा प्रभाव है। उदारता, प्रेम और कतंव्यप रायणता की भावना उनमें 
प्रनुपम थी। उन जैसे गुण समाज के युवकों में आ जावें तो हमारा समाज शक्तिशाली बन जावे । 


श्री कुलभूषणजी 

रोहतक 

मेरे पित्ताजी का स्वयंवास उस समय हुआ जब मैं ढाई वर्ष का था। मेरा पालन-पोषण 

ताऊजी ने किया । उनकी छत्रछाया में मैने शिक्षा पाई झौर योग्य हुआ । मैं उनके ऋण से कभी 
उऋण नहीं हो सकता । ताऊजी ने धर्म और समाज की तो सेवा की ही उन्होंने परिवार की भी 


बहुत उत्तम रीति से सेवा की । यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे परिवार में इस प्रकार के 
तेजस्वी नररत्त का जन्म हुआ । 


श्री कलियारामजी 

दरियागंज, दिल्‍ली 

लालाजी को मै अपने बड़े भाई के समान मानता हूँ वे मेरे अत्यंत निकट थे । मेरे 

दुःख सुख के साथी थे। सदा मेरे मार्गद्शक श्रौर सलाहगीर थे। उनके भ्रभाव से में अपने को 

असहाय अनुभव करता हूँ । सामाजिक कार्यों के करने में उन्हें बड़ा उत्साह रहता था । किसी 

बदले की इच्छा के बिना परोपकार की भावना थी। उनका सिद्धांत था 'नेकी कर दरिया में 
डाल! । 

श्री विद्यावती, स्वदेशरानी 

(दोनों पुश्रियाँ) 

पिताजी का हमारे ऊपर अपरिमित स्नेह था। उन्होंने हमें सभी प्रकार से योग्य 

बनाया । वे हमारी उन्नति का सर्देव ध्यान रखते थे । अतिथि सत्कार, सेवा उदारता और बड़ों 

का सम्मान आदि गुण उनमें कुट-कुट कर भरे थे । बाहर से पधारे धामिक और राष्ट्रीय नेताश्रों 

और कार्यकर्ताओं का जब भी घर पर गझ्राना होता उन्तके सत्कार के लिए बड़े ही उत्साहित होते 

और अपने को धन्य समभते उन्होंने सेवा करके कभी भी बदले की इच्छा नहीं की । ऐसे गुणों से 

ही घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे मनुष्य रत्न को हमारा उनके चरणों में बारस्त्रार नमस्कार हो। 
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प्रवमादेवी, संतोषकुमारी, त्रिशलादेबी 
(तीनों छोटे भाई की पुत्रियाँ) 


पृज्य ताऊजी, ही हमारे सब कुछ थे। हमने अपने पिता के दर्शन भी नहीं किए वे 
छोटी झायु में ही हम सब बालकों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। हमारी माता असहाय थी । 
उसकी देखरेख प्रौर व्यवस्था का कोई साधन न था । परंतु ईश्वर की कृपा से हमें इस बात का 
कभी अनुभव नहीं हुआ । कि हमारे ऊपर किसी की छत्र्लाया नहीं है। हमारा पालन पोषन, 
शिक्षा श्रौर विवाह का काय॑ अत्यंन उत्तम रीति से किया जिसके कारण हम सब सुखी हैं भ्रौर 
सदेव उनकी पावन स्मृति हमारे हृदय में विद्यमान रहेगी । हमारा उनके चरणों में बारम्बार 
नमस्कार हो । 


प्रसिद्ध समाजसेवी, श्रीमंत विद्वान ला० राजकृष्णजी 
दरियागंज़, दिल्‍ली 


भाई तनसुखराय हमारे ऐसे साथियों में से थे जिन्हें देश, धर्म श्रौर समाजकी सेवा में 
बड़ा प्ानंद आता था। धा्भिक कार्यों में नर्वानता आबे समाज प्रभावशालीं बने । रात दिन इस 
बात का ध्यान रखते थे। तीस वर्ष से हमारा उनका भाई जैसा सम्बन्ध था। पृज्य बर्णीजी के 
वे भननन्‍्यभक्त थे । देश धमं श्लरैर समाज के सच्चे सेवक थे । सुधार वादी दृष्टिकोण रखते थे । 
निर्भक साहसी और स्पष्ट वादी समाज के कार्यकर्ता थे। उनके श्रभाव से समाज का एक 
तेजस्वी कार्यकर्ता चला गया जिसकी निकट भविष्य में पूति होनी कठिन है। मैं उनके प्रति 
श्रद्धांजलि अपित करता हूं । 


के ्ः भ 


की) 


स्नेहशील महापुरुष 
श्री शांतिकुमार गोधा 
डिग्गी हाउस, जयपुर 


लालाजी बड़े सज्जन व स्नेहशील महानुभाव थे। धर्म और देश सेवा करना उनका 
मनचाहा विषय था । सामाजिक, धामिक व राजनैतिक क्षेत्र में जो कार्य उन्होंने किए हैं वे सदैव 
स्मरणीय रहेंगे । में उनके प्रति श्रद्धांजलि भ्रपित करता हूं । 


के कै कक है. 
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पितृतुल्य स्नेहधारी 


श्री नन्‍्दनकुमार, हीरालाल मनन्‍्नलाल 

जूमंती बाजार, मेरठ 

लाला तनसुखरायजी को मैं भ्पने पिता के समान मानता था । सेवा का भाव मेरे 

हृदय में उनकी गतिविधियों को देखकर हुआ्ना । वे जहां पहुंच जाते वहीं के युवकों में उत्साह का 
संचार कर देते थे । उमंग श्ौर उत्साह की साक्षात्‌ मूर्ति थे । जैन समाज के प्रद्वितीय रत्न थे । 


के... के. कक # 
सफल कार्यकर्ता 


श्री रतनलालजी 
ण्ि, ४]... 


उन्होंने परिषद्‌ में कंधे से कंधा मिलाकर बड़ा कार्य किया था। उनके प्रयास से 
परिषद्‌ लोकप्रिय बन गई थी । 


है» है है ०४ नर 
चमकते हुए हीरे 


श्री जगत प्रसावजी 

बम्बई 

भाई तनसुखरायजी के प्रति मेरे मन में शभ्रगाध प्रेम था | मै किन शब्दों में उन्हें ब्यक्त 

करूं ? वे जैन समाज के ऐसे चमकते हुए हीरे थे जिन पर सभी को गौरव होता था । राष्ट्र-प्रेम 

उनमें कुट-कुट कर भरा था। जब समाज से जाति के क्षेत्र भें आए तो उन्होंने आशातीत कार्य 
किया । परिषद्‌ और वे एकार्थवाची हो गये थे । मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अ्रपित करता हूं । 


नए है ४ ज है 
कुशल कार्यकर्ता 


रायबहादुर सेठ श्री हीरालाल जन 'भेयासाहब 

कल्याण भवन, इन्दौर 

लाला तनसुखरायजी का सावंजनिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थात था। सामाजिक 

कार्यो में उनकी विशेष रुचि थी । जलसा और दूसरे सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था करने में वे 


अत्यन्त पटु थे । दिल्‍ली में जो उन्होंने मेरा सार्वजनिक स्वागत कराया वह सुखद स्मृति स्देव 
याद रहेगी । 
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अद्वितीय समाज सेवक 


श्री दरवारीलाल जन 
न्यायाचाय, '४..३. 


उन जैसा समाज-सेवक श्रौर समाज के लिए टीस रखने वाला मुझे दूसरा कोई व्यक्ति 
दिखाई नहीं देता | उनकी कार्य-प्रणाली और ठोस काये करने की दावित से मैं तव से परिचित हूं 
जब १६३४ में भ्रावू क्षेत्र पर यात्रियों के लिए गवर्ममेंट द्वारा लगाये टैक्स का उन्होंने डटकर 
विरोध किया था श्रौर हम जैसे थुवकों को प्राह्ान किया था। श्रव तो उनका व्यक्तित्व, प्रभाव 
प्रौर सेवा का ढंग केवल स्मरणीय रह गये हैं । 

उनके स्थान की पूर्ति होना कठिन है । मैं श्ौर मेरी श्रीमती उनकी आत्मा की शांति के 
लिए कामना करते हैं तथा आपके प्रति हादिक सहानुभूति प्रकट करते हैं। भगवान्‌ श्री जिनेर्द्र 
से प्राथंना है कि वे भ्रापको इस असह्य कष्ट को सहन करने का बल प्रदान करें। 


८ रे ६ गिर 


सेवामावी, मधुरमाषी 
श्री भगवतीप्रसाद खेतान 
खेतान भवन, बम्बई 
स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी की स्मृति में आप एक ग्रंथ प्रकाशित कर रहे हैं जिसका 
सूचना पत्र प्राप्त हुआ । पढ़ कर बहुत ही खुशी हुई । 
मेरा भी उनके साथ कुछ संपर्क दिल्ली में दो तीन बार हुआ था। इनकी सेवाभावी 
मिलनसार वृत्ति से मैं परिचित हूँ और उनके चतुराई भरे मधुर शब्द श्रभी तक नहीं भुला सका 
हूँ । उनका सावंजनिक कार्य में संपर्क तो बहुत ही था और ऐसे सेवाभावी व्यक्ति के लिए स्मृति- 
ग्रन्थ प्रकाशित करने का आयोजन आपने किया इसके लिए अनेक धन्यवाद । उनकी पुण्यस्मति 
में मैं श्रद्धांजली भेंट करता हूँ । 


करू... के. के के 
बड़े मेहवाननवाज़ 


श्री उग्रसेन जैन 
भंत्री भा० दि० जन परीक्षाबोर्ड, काशीपुर (नंनीताल) 


भाई तनसुखरायजी बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे । उनमें टक्कर लेने की शक्ति थी । श्रौर 
कुशल शभ्रबन्धक तथा मेहमाननवाज़ थे। मेरा उनका ३५ वर्ष से अधिक समय से सम्पर्क रहा । 
परिषद्‌ के कार्यो में उसके सामने बड़ी-बडी कठिनाइयां श्राईं परन्तु उन्होंने उसकी थोड़ी-सी भी 
चिता नहीं की श्रौर लगातार जीवन भर समाज और देशमेवा के कार्यों में लगे रहे । 
में ऐसे कर्मवीर पुरुष के प्रति हादिक श्रद्धांजलि प्रवित करना है । 
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प्रेरणा प्राप्त करें 
श्री भुवनेन्त्र विश्व 
जयवाहरगंज, जबलपुर 


स्व० तनसुखरायणी का स्मृति-प्रन्य तैयार करने का श्रायोजन किया जा रहा है। यह 
समाज के लिए गौरव का विषय है कि वह अपने कमंठ व्यक्तियों का समुचित सम्मान करने के 
लिए प्रयत्वशील है । 

मेरा उनका कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं था फिर भी मैं उनकी समाज सेवा की लगन 
से बहुत प्रभावित रहा हूँ । 

सेंने उनको झांसी और दिल्ली के परिषद्‌-अ्रधिवेशन में देखा है। हर काम में उन्हीं 
को सक्रिय सहयोग देते हुए देखकर लगता था कि यदि परिषद्‌ का प्रत्येक कार्यकर्ता इसी लगन से 
समाज सेवा में तस्पर रहे तो परिषद्‌ अपने उद्देश्य में पूर्ण सफल हो सकेगी । 

में प्रत्येक नवयुवक से आग्रह करता हूँ कि वह भी प्रपने झ्रापको स्व० तनसुख रायज़ी 
के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करे और उनकी तरह से तन, मन, धन और मनसा वाचा कर्मणा 
जाति, समाज और देश की सेवा में समपित कर दे । 
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परिषद्रु का सपूत 
ढ श्री सलेकचंद ज॑ न 
: बड़ौत (मेरठ) 
समाचार पत्रों में कई बार पढ़ने में आया है कि ला० तनसुखराय जैन की स्मृति में 
एक ग्रंथ निर्माण किया जा रहा हैं । इस बात से मुझे बहुत प्रसलता हुई। लाछाजी को स्मृति में 
ग्रंथ का प्रकाशन समाज की उदारता का परिचायक है। वास्तव में ला० तनसुखरायजी, जैन 
समाज में अपने समय के एक कांतिकारी, समाज-सुधारक, तथा जैन समाज में नव-परिवतंन करने 
वाले बड़े साहसी पुरुष हुए हैं। लालाजोी ने जगभग ४० वर्ष तक निरस्तर जैन समाज की सेवा में 
अतना समय लगाया और साथ-साथ प्रपने तन, मन, धन को लगाया। जो भी कदम उठाया वह 
अति प्रशंसनीय तथा सराहनीय रहा । परिषद्‌ से लालाजी अधिक प्रकाश में श्राये किन्तु मुझे यह 
कहने में ज़रा भी हिचक नहीं कि परिषद्‌ की नींव को सुदृढ़ करने तथा परिपद्‌ की ख्याति बनने- 
बनाने में लालाजी का सहयोग एक बरदान सिद्ध हुवा हैं । ला० तनसुखरायजी जैन ने परिषद्‌ के 
प्लेटफामं से जैन समाज को तवीनता दी । समाज में नव-चेतना का संचार किया । मुझे यह कहने में 
कोई संकोच नहीं कि उनकी मृत्यु के परचात्‌ अब परिषद्‌ शक्तिहीन भौर निर्वल रास्‍्था पड़ गई 
है। लालाजी परिषद्‌ के सजग प्रहरी थे। उनकी स्मृति में आज जंन समाज की भ्रोर से यह 
स्मृति-प्रंथ प्रकाशित करना प्रपने योग्य तथा कमंठ कार्यकर्ता के प्रति श्रद्धांजलि प्रपित करता हू । 
अन्त में-... बे अमर रहें हजारों वर्ष, हर वर्ष के हों हजार दिन! । 
>< अर अर श्र 
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देशभक्त और प्रबल समाजसुधारक 


माननीय भरी चिरंजीलाल जो वड़जात्या 





मानतीय श्री बडजात्याजी जैंन समाज के 
पुराने समाजसेवी श्रौर कट्टर देशभक्त हैं। पूज्य 
गांधीजी के पांचवें पुत्र स्वनाम धन्य सेठ जमुनालाल 
जी बजाज के यहां प्रमुख कार्य करने वाले 
कार्यकर्ता हैं। गांधीजी की शिक्षाश्रों को आ्रापने 
अपने जीवन में उत्तार कर सात्विक रहन-सहन 
ओर उच्च विचारों का महान्‌ ग्रादर्श प्रस्तुत किया । 
लाला तनसुखरायजी से प्राप अत्यधिक प्रभावित 
थे। आपके भावमयी उदगार प्रशंसनीय और 
उनके प्रति असीम प्रेम प्रकट करने वाले है। आपने 
ग्रन्थ के कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। 
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आदरणीय लाला तनसुखरायजी जैन समाज में एक सम्माननीय व्यक्तियों में हो गए । 
स्व० लालाजी का ताम जैन समाज के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। निःस्वार्थ भाव 
से देश एवं समाज की उनके द्वारा श्रनेक सेवाएँ हुई हैं । 


वे दिगम्बर जैन परिषद के मंत्री थे । समाज में जो झनेक श्रूटियाँ थी उनमें सुधार कर 
समाज के अनेक पंथों को एक सूत्र में लाने का महान कार्य उनके उत्साह एवं सहयोग से ही पूरा 
हो सका है । अ्रन्तर्जातीय विवाह के वे बहुत-बहुत पक्षपाती थे जिस कारण शअ्रनेक अ्रन्तर्जातीय 
विवाह सम्पन्न हुए। समाज के पढ़े-लिखे और होनहार विद्याथियों पर उनका बहुत स्नेह था । 
इस लिए ऐसे विद्यार्थियों को जगह-जगह श्रच्छे काम पर लगा दिया करते थे । वह विद्यार्थियों को 
छात्रवृत्ति भी दिलवाते थे और खुद के पास से स्वयं देते भी थे । 


स्व० लालाजी बड़े शान्त, नम्र और घैयंशाली व्यकितियों में से थे । किसी बात का 
निर्णय वह जल्दबाजी में न कर बहुत सोचकर ही उचित निर्णय करते थे । इस कारण कितना 
भी दु:खी हृदय का व्यक्ति उनके पास जावे वह सुखी भ्रौर समाधान कर ही उनके पास से लौटता 
था। 


श्री तनसुखरायजी भारत जैन महामंडल की वकिंग कमेटी के भी एक सदस्य थे इस 
कारण उनके विचार का लाभ मंडल को हमेशा मिलता रहा है। समग्र जेन समाज को एक सूत्र 
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मैं लाता भौर समाज में भाईचारा बढ़ाना 
रहा है । 


उनका मुझ पर भी बड़ा स्नेह था। जब तीन सारू पहले लकबे से मैं बीमार हो गया था 
तब उनके कई स्नेह भरे पत्र मुझ को मिले जिससे मुझे बहुत शान्ति मिली भौर संतोष भी हुप्ा । 
बाद में मेरे स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने पर जब मैं दिल्‍ली गया तो उनसे मिला था | हमारी 
पनेक विषयों पर चर्चा हुई । यह मेरी उनसे श्राखिरी मुलाकात थी। पता नहीं था कि बह इतनी 
जल्दी हम लोगों से बिछुड़ जावेंगे । बाद में वह अचानक बीमार हो गए जिस कारण हमको 
चिन्ता होना स्वाभाविक था । इस बीच में उनके स्वास्थ में कुछ सुधार भी हुआ लेकिन विधि का 
विधान कुछ और ही था। ईइवर की इच्छा । अन्त में वह हम लोगों को छोड़कर घले ही गए । 
उनके स्वरगंवास से हमको बड़ा भ्राधात पहुँचा क्‍योंकि वह मेरे प्रभिन्‍नत मित्रों में से थे। जब भी 
मैं उनसे मिलता था मेरे को बड़ी शान्ति मिल जाती थी। उनका हँसमुख चेहरा और मधुर 
स्वभाव हमेशा हमको स्मरणीय रहेगा। मैं उनकी धरमंपत्नीजी से भी दो-तीन बार मिला था 
झौर कई बार उनके यहाँ भोजन का साथ भी मिला था । लालाजी जैसे बहुत कम व्यक्ति इस 
संसार में जन्म लेते हैं भ्रौर समाज पर अपनी छाप छोड़कर महाप्रस्थान करते हैं । 


श्रीमान लालाजी श्री तनसुखरायजी से मेरा परिचय करोबन ३४ सालों से था। दिल्ली 
निवासी श्री लालाजी जौहरीमलजी सर्राफ बड़ा दरीबा ने मेरी उनसे मुलाकात करवाई थी । मुझ 
पर उनके व्यक्तित्व का बहुत श्रभाव पड़ा । मैंने एक दम निश्चय कर लिया कि श्री लालाजी 
द्वारा देश व समाज की बहुत सेवा होगी तत्पश्चातं ऋमश: खंडवा, सतना, जबलपुर में हुई भारत 
दिगम्बर जैन परिषद्‌ के प्रधिवेशन में उनसे मुलाकातें हुई । सभा का अधिवेशन व जिस उत्साह 
से, जिस लगन और सुचारु रूप से करते थे बह तो में ताकता ही रह जाता था । मुझे उन पर 
गये था। समस्त जैनीवर्ग में रोटी-बेटी व्यवहार चालू हो इस बात के लिए वे सदा ही प्रयत्नशील 
रहते थे। दस्सा-पूजा-अधिकार के प्रान्दोलनों के वे समर्थक थे व इस आ्रान्दोलन में उल् 
भी किया था। पृज्य श्री महात्मा गांबीजी के सिद्धान्तानुसार वे ध्दा असहयोग पब्रास्दोलन में भाग 
लिया करते थे व जेल जाने वालों की वे हर श्रकार से मदद करते थे। खादी श्रान्दोलन की 
शुरूआत से ही वे खादी पहनने लगे और जीवनपर्यन्त पहनते ही रहे । दलित-जातियों व अद्वतो- 
द्वार के काम में वे हमेशा संलर्त रहा करते थे। जब सन्‌ १६२६ में कांग्रेस की सेवा में भेरी 
सम्पत्ति खत्म हो गई थी तब लालाजी ने ही मुझे उत्साह हिम्मत बढ़ाई थी । मुझे जब लकवा 
भार गया था तब हमेशा उनके सान्त्वना भरे पत्र श्राते रहे थे और जब टीक होने के बाद मै' उनके 
पास दिल्‍ली गया तो कुछ कमजोरी तथा प्रेमवश आरा जाने की वजह से मैं बहुत रोया तब उन्होंने 
मेरी हिम्मत को सुदृढ़ बनाया । मुझे धैय॑ प्रदान करते रहे। श्राबू जैन मन्दिर में यात्रियों पर 
सरकार ने टैक्स लगाया था उस श्रान्दोलन में भी उन्होंने बहुत काम किया। मेरे मालिक 
श्री कमलनयनजी बजाज़ के सभापतित्व में उन्होंने 'भ्रश्नवाल महासभा” का अधिवेशन करवाया 
था। श्री कमलनयनजी उनके काम की बहुत तारीफ करते थे । 


होंने काम 


जैसे जटिल कार्य में उनका सहयोग हमेशा मिलता 
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| मैं जब-जब भी दिल्ली जाता था तब-तब मैं रोज उनसे मिलता था। जिस दिंने उनसे 
नहीं प्िलता था उच्च रात की नींद ही हराम हो जाती थी । लालाजी साक्षात करुणा व दया की 
मृति थे। में उनको एक तरह से देवता ही समझता था। बे चार बार वर्धा ग्राए थे भौर हर 
आर प्रपने चरणकमलों से मेरे घर को पवित्र किया था। दिग्रम्बर जैन परिषद्‌ के तो वे प्राण 
ही. थे । दिगम्बर जैन परिषद्‌ का अधिकांश काम उन्होंने ही किया था । उनकी अभिलाषा थी कि 
दिल्‍ली में समस्त जैनियों का एक कनवेन्शन किया जाय मगर बीमार हो जाने की वजह से उनकी 
इच्छा प्रधूरी ही रह गई। भारत जैन महामंडल विंग कमेटी के वे मेम्बर थे । 


मेरे तो वे खास मित्र थे । उनके स्वर्गवास से मुझे बहुत दुःख पहुँचा । उनके निधन 

से समाज की व देश की बहुत बड़ी हानि हुई है। मैं हृदय से उनको श्रद्धांजलि अपित करता हूँ । 

लाला तनसुखरायजी ने सकड़ों विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए श्रौर दिलाए। सैंकड़ों नौजवान 

(जैन अजैन) को नौकरी से लगाया । अपने यहाँ रखा और दूसरी जगद्ट भी रखवाए | जैन भारत- 

मंडल का २० वर्ष कार्य किया । उसमें उन्होंने हर प्रकार की मदद की, सहयोग दिया। तिलक 
बीमा कंपनी में कई नौजवानों को नौकरी से लगवाया। एक प्रकार से जैन संगठन था । 


न्कै नै हैः ब्ः 


प्रसिद्ध समाजसुधार ऋर मूकसेवक 


श्री रतनेश कुमार जन 
राँची (बिहार) 


रव० बाला श्री तनसुखरायजी की स्मृति में झाप स्मृति-ग्रंथ प्रकाशित करने जा रहे हैं । 
लालाजी की सेवाएं धर्म, समाज एवं राष्ट्र के क्षेत्र में सदैव स्मरण होती रहेंगी। भ्रापके कार्य 
की अवश्यमेव सराहना करूंगा कि कार्यकर्ताओं को उनके अनुरूप सम्मान इसी तरह दिया जाना 
चाहिये । जीवितावस्था में नहीं तो मरणोपरांत ही सही । 


मैने लालाजी के कई दफा दर्शन किए हैं और परिषद्‌ के देवगढ़ भ्रधिवेशन में उनकी 
'िर कार्य-प्रणाली देखने का प्रवसर भी मिला है। 


भाशा है आपका प्रयास ऐसा ठोस प्रयास होगा जिसे युगों तक अनुकरणीय रूप में वे 
स्मृति रूप में संजो कर रखा जाएगा । 
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काम करने की अद्वुमुत शक्ति 


श्री पन्नालाल जेने अग्रवाल 
नई दिल्‍ली 
ला० तनसुखरायजी को मैं प्रसें से जानता हूं । आप एक परिश्रमी, उद्योगी, धर्म-प्रेमी 
व्यक्ति थे । आप में काम करने व लेने की अद्भुत शक्ति थी। आप जिस काम को हाथ में लेते. 
थे, पूरा करके ही छोड़ते थे । भ्रापने कई प्रान्दोलनों का भी श्रीगणेश्न किया, कई सभा-सोसाइटियों 
में भी कार्य किया । सबका श्रेय आपको ही है । ग्रापके जीवन से सबको सबक लेना चाहिए। . 


न र्ज ३३ न 


पत्रकारों की दर्षटि में 


श्री उमाशंकर शुक्ल 

वर्षा 

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्राप श्री तनसुखराय स्मृति-ग्रंथ के प्रकाशन का झ्रायोजन 

कर रहे हैं। उनसे मेरा परिचय तो नहीं था किन्तु उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, उससे 

यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भ्रापने यह जो महत्वपूर्ण काम अपने हाथ में लिया है, 

उससे सैकड़ों, हज़ारों व्यक्तियों को स्व० तनसुखरायजी के जीवन से स्फूर्ति व प्रेरणा प्राप्त होगी। 

में आपके इस साहस को सराहना करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थता करता हूं कि भापने यह जो पुण्य 

कार्य हाथ में लिया है, उसमें भ्रापक्रों सफलता प्राप्त हो। मैं लालाजी को. अपनी श्रद्धांजलि 
अपित करता हूं । 


ग्रंथ यदि मुझे प्राप्त हुआ तो मै' उस पर कुछ लिखू गा । 


क्र हैं. है. पक 


पंजाब में जागृति का श्रेय 
श्री गुलाबसिह जेन एडवोकेट 
हिसार (पंजाब) 


पूज्य बड़े भाई साहब ने पंजाब प्रान्त के बड़े २ शहरों में धर्म जागृति पैदा करने में बड़ा 
महत्वपूर्ण का किया । भ्रन्य प्रास्तों की अपेक्षा इस प्रान्त में त्यागी विद्वानों का पदापंण बहुँत 
कम होता है। इसलिए घामिक जागृति बहुत कम दिखाई देती है। परन्तु कार्य करने की लगन 
और धरम श्रद्धा स्वभाव से इस प्रान्त में विशेष है। गोहाना, रोहतक, हिसार, प्रम्बाला आंदि 
स्थानों पर जो समाज में विशेष उत्साह दिखाई देता है उसका श्रेय स्व० लाला तनसुखराय जी 
को है। 
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मार्ग दर्शक दे 
ह श्री गिरिवरसिह 
के बड़ोत (मेरठ) 


सन्‌ १६४४-४५ में दिल्ली के परेड ग्राउंड में दि० जैन परिषद्‌ की श्रोर से एक महान्‌ 
सम्मेलन का प्रायोजन था । बड़ा पंडाल, ऊंचे-ऊंचे शामियाने, बड़ा-सा मंच था उसमें। सम्मेलन 
में एक विशेष-प्रस्तावपेश किये जाने की चर्चा थी। जैन-जनता का सागर कुछ पक्ष में, कुछ 
बिपक्ष में उमड़ पड़ा । प्रस्ताव समय पर घटित हुआ्ना। विरोधी पार्टी ने इतना श्षोर-गुल मचाया 
कि उत्सव का रूप भीषण संधर्ष में बदल गया । जलसे की व्यवस्था श्रस्त-व्यस्त हो गयी । 
उपस्थित नेतागण, पंडित वृन्द तथा अनेक बक्‍ता एवं सम्भ्रान्त अतिथि भाग-दौड़ में निकलने श्रौर 
जान बचाने भ्रा साय खोजने रूगे । ऐसे समय में लालाजी ने युक्ति से काम लिया। उन्होंने पंडाल 
की पिछली भोर की कनातें तुड़वाकर एक छोटा-सा द्वार बनाया भ्रौर सम्य-जनों को ससम्मान 
उस उमड़ती भीड़ में से कुशलपृवंक निकालकर सुरक्षित स्थान पर भेजा । उस समय की लालाजी 


की सूक और विरोधी पक्ष का श्राक्रमणात्मक भयावना दृश्य मुझे शभ्रभी तक खूब याद पाता 
रहता है । 





लालाजी का हृष्ट-पुष्ट शरीर रोग से जज रित हो गया था। घुटनों में ददं झौर प्रांखों 
में पीड़ा रहने लगी थी । श्रांखों की शक्ति कम हो जाने से, वे श्रव बहुधा रोग-शय्या पर ही रहने 
लगे थे। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए उनके पास गया, मैने जीने में से ही झावाज़ लगाई-- 
लालाजी ! और वे 'प्राग्नो भाई श्राग्रो कहते हुए वे खड़े होकर मुस्कराने लगे। बैठने का संकेत 
करते हुए, भिककते से बोले--ऐ आप; आप कौन साहब हैं। मैं चकित-सा होकर बोला । 
लालाजी ! क्या पझ्ापने मुझे नहीं पहिचाना है। और उन्हें कुछ चेत-सी श्राई । बोले, श्रह्म ! 
अरे भाई गिरिवरसिहजी हैं । प्रपने पर वे परचाताप-सा करते हुए बोले, भाई ! कम सुनने लगा 
है। कम दीखने लगा है । नाराज़ न होना । इतना कहते-कहते वे घर में गये, ४ केले, २ सस्तरे 
भौर कुछ मिष्टान लाकर मेरे सामने रख दिया। अब में उनकी आत्म-वत्सलता, ममत्व और 
निरछल प्रेम पर विचार करते हुए उतसे श्रनेक बातें कर रहा था । 

में सन्‌ १६६३ में पुस्तकालय-विज्ञान के प्रशिक्षणार्थ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अ्रलीगढ़ 
गया। मेरी झ्राथिक स्थिति सीमित थी। परिवार का भार वहन करने में भी मै! अशकक्‍्त था । उन 
दिनों ला० नन्हेमल जैन ज़िन्दा थे और मैंने उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर वहां जाने का 
साहस किया था। यूनीवर्सिटी से स्वीकृति और उधर झाथिक विषमता, से मै' परेशान था। लालाजी 
के फंड से मासिक छात्र-वुत्ति का वचन मिलने से मै ट्रैं निंग पर चला गया। कुछ कालान्तर 
परचात्‌ छात्रवृत्ति का मिलना बन्द हो जाने से मै दुविधा में पड़ गया। ट्रैनिंयग रूपी सरिता की 
मंभधार में मेरी तरणी डांवा-डोल थी । इसको पार लगाने के सहायताथ एक पत्र मैने लालाजी 
को झलीगढ़ से लिखा । उन्होंने तुरन्त भ्रपनी भगनी की पुत्र-वध को जिनके पास छात्रों के लिये 
भासिक-छात्रवृत्ति का कोष था, एक पत्र भेज देने के लिये मुझे लिखा। तुरन्त वहां से सहायता 
घालू हो गयी पौर मै शान्ति-पूर्वक शिक्षण प्राप्त कर वहां से चला आया। 
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एकता के स्तंभ 


स्रजभान जन “प्रेम” 


झागरा 
लालाजी की जोवन-यात्रा 


मानव जीवन के दो पहलू हैं एक सामाजिक दूसरा धामिक । लालाजी ने झपने जीवन 
में दोनों भागों को अपनाया था । उन्होंने सामाजिक झौर धार्मिक दोनों क्षेत्रों में प्पनता जीवन 
व्यतीत किया। राष्ट्रीयता, परोपकार, सेवाभाव श्रौर सदाचार उनके जीवन के मुख्य अंग ये । 
उन्होंने देश सेवा को भ्रपने जीवन में उतारा झौर भगवान महावीर के दो प्रटल सिद्धान्त सत्य 
झौर अहिंसा को भ्पने जीवन में अपनाया । बड़े बड़े विद्वानों का मत है कि वह जीवन कया जिसे 
कोई जान न सके । थों तो पशु भी भ्रपना जीवन व्यतीत कर जाते हैं। और मनुध्य भी प्रपने 
परिवार के भरण पोषण करते-करते संसार चले जाते हैं। उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं होपाता कि कब 
भाए भौर कब गए । ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो देश सेवा में रत रहते हुए धाभिक ज्ञान 
उपाजं॑न कर भ्रपना कल्याण कर जाते हैं । भ्रौर अपनी स्मृति छोड़ जाते हैं। ऐसे बिरले व्यक्तियों 


में लाला तनसुश्लरायजी का नाम भी श्राता है, जिन्होंने प्रपने जीवन का एक एक क्षण परोपकार 
भौर देश सेवा में लगाया । 


समाज की एकता के लिए भ्र० भा० दि० जैन परिषद्‌ में आपने तन, मन, धन से पूरा 
सहयोग दिया । श्राज यह परिषद्‌ का वृक्ष आपका सींचा हुआ ही है । 


लालाजी का जन्म सन्‌ १५६६ में मुल्तान में हुआ । झापके पिता श्री जौहरीलालजी 


भ्रग्रवाल जैन थे। सन्‌ १६०८ में ब्र० शीतलप्रसादजी मुलतान पधारे । वह उनकी सेवा करते 
रहे । बचपन से ही लालाजी को धार्मिक प्रवत्ति और सामाजिक कार्यों में भ्रनुराग रहा । 


सन्‌ १६१४ में इनके पिता सुकुटुम्ं भटिडा चले गए । उन्होंने सन्‌ १६९१८ में सरकारी 
रेलवे विभाग में नौकरी की । सन्‌ १६२१ में गांधीजी के भ्रसहयोग के कारण राजनैतिक क्षेत्र में 
सक्रिय सहयोग देने लगे और त्यागपत्र देकर नोकरी छोड़ दी। स्वदेशी वस्त्रों झौर 
बस्तुश्रों के प्रयोग का वृत ले लिया तथा सैंकड़ों ध्यक्तिों से स्वदेशी वस्तुओं की प्रतिशा कराई । 
खादी प्रचार, हिन्दी भाषा प्रचार समिति में जोरों से काम किया। सन्‌ १६२४ में झाप प्रपने 
जन्म स्थान रोहतक में झागए । सन्‌ १६२६ में पंजाब की क्रान्तिकारी संस्था नौजवान भारत 
सभा के सदस्य बने । १६३३ तक आपने प्रसहयोग आन्दोलन में जोरों से कार्य किया। जिससे 
सी० आराई० डी० पुलिस भी २ साल तक पीछ लगी रही भौर ८ मास का कारावास भी भोगना 


पड़ा सन्‌ ३१-३२ में हरिजन सुधार का भी कार्य किया । इस बीच में पंजाब क्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी की कार्यकारणी के सदस्य चुने गए भौर कांग्रेस ने 


सदा ही उमड़ता रहा । सन्‌ 
एक रिलीफ कमेटी बनाई। 




















सन्‌ १६ ३४ में आप लक्ष्मी बीमा कंपनी के मैनेजर होकर दिल्ली चले प्रा झौर । 
इसी साल दिल्‍ली में प्रापने३श्त० भा० दिगम्बर जैन परिषद्‌ का सफल पअ्रेध्िवेशन कराया। उं्तमें: 
आप स्वोगत़ समिति के प्रधान मंत्री थे। यह भ्रधिवेशन बड़ी सज धज के साथ विशाल पैमाने पर 
हुप्रा । 


झापने सन्‌ ३४ से ३८ तक ५४ वर्ष तक परिषद्‌ का काये बहुत जोरों से किया । 
देश भर में इसंका प्रचार किया और कई स्थानों पर परिषद्‌ के सफल प्रधिबेशन कराए । 
वास्तव में प्राप परिषद्‌ के प्राण थे । 


सन्‌ ३६ में प्रापने कोझ्रापरेटिव बेंक शौर जैन क्लब की स्थापना की । वीर सेवा मंदिर 
के वीर शांसक जयन्ती समारोह में सभापति बनाए गए। उसी वर्ष निवसेड़ा में भीलों की सभा 
के प्रधान बनाए गए और आप ने ५००० भीलों से मांस-भीजन का त्यांग कराया । 


सन्‌ ४० में जिला मंडल के प्रधान मंत्री और ४१ में नई दिल्ली कांग्रेस कमेटी के प्रधान 
सुने गए। सन्‌ ४२-४३ में कांग्रेस के “भारत छोड़ो” आन्दोलन में तन, मन भ्लौर घन से पूरा 
सहयोग दिया। सन्‌ ४४-४५ में वनस्पति घी निषेध कमेटी के पद पर रहते हुए हजारों 
व्यक्तियों के हस्ताक्षर करा कर सरकार के पास भेजे । 


सन्‌ ४६ में ग्न० भा० मानव धर्म सम्मेलन के प्रधान मंत्री रहकर जोरों से कार्य किया । 
सन्‌ ४७ से ५१ तक भ्रग्नवाल महा सभा और नारवाड़ी सम्मेलन के कार्य वो खूब बढ़ाया भ्रौर 
प्रधान मंत्री चुने गए। इसके पदचात्‌ प्रधान भी बनाए गए। सन्‌ ५५ में भारत के शाकाहार 
का प्रचार किया। सम्‌ ५६ से ५८ तक जैन परिषद्‌ के खंडवा श्रधिवेशन में प्रधान मंत्री 
चुने गए झौर दरियागंज दिल्ली कांग्रेस मंडल के सदस्य चुने गए। सन्‌ ५८ से ६४ तक अस्वस्थ 
रहते हुए भी में यथाशक्ति भांग लेते रहे । इसप्रकार प्रापका सारा जीवन सामाजिक, राष्ट्रीय 
और धार्मिक कार्यों में व्यतीत हुआ । अन्त में १४ जुलाई ६४ को श्रपना व्यक्तित्व दिखा कर 
संसार से विदा हो गए । 


मनुष्य की उन्‍नति के लिए जैन धर्म का चरित्र बहुत ही लाभकारी है। यह धर्म 
बहुत ही ठीक, स्वतन्त्र, सादा तथा मूल्यवान है। ब्राह्माणों के प्रचलित धर्मों से वह एकदम भिन्‍न 
है। साथ ही सांथ वौद्ध धम की तरह नास्तिक भी नहीं है । 


--मेगास्थनीज, प्रीक इतिहासकार 
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.. अदम्यसाहसी.... 


श्री लालाजी मेरे श्रात्मीय मित्रों में से 
रहे। मेरा उनसे घनिष्ठ प्रेम रहा। मेरा 
उनसे सन्‌ ३० में प्रधिवेशन काल से सम्बन्ध 
रहा प्रौर मेरे सभापततित्व में जो परिषद्‌ ने 
जैन समाज के एकीकरण झौर साम्प्रदायिकता 
तथा जातिवाद को नष्ट करने में जो कार्य 
किया, और आर्थिक परिस्थिति जब परिषद्‌ 
की ठीक नहीं रही उस समय तूफानी दौरा 
करके तथा आञञाबू के धर्म-विरोधी कर का 
उन्मूलन करके रहे। साथ-ही-साथ जैन 
सवेताम्बरी साधुवर्ग और कार्यकर्ताश्रों का 










ले भारत के लब्ध-प्रतिष्ठित बकीलों 

में श्री कौछल जी का नाम विशेष रूप से 
स्मरणीय है जो समाज झौर देश सेवा के 
लिए सरदेव अग्रसर रहते हैं। आपके समाज 
में सुधार करने का भाव प्रशंसनीय है। 
लालाजी के साथ आपने जाति में सुधार कौर 
रूढ़ियों के विसेध में ऐसी दाक्तिशाली 
झावाज़उठाई जिसके कारण मध्य भारत में 
| भपूर्व जागृति दिखाई देती है। क्षापका 
लालाजी के प्रति श्रति भनुराग था । 


अनन्य सहयोग प्राप्त कर विजयश्री परिषद्‌ को प्रदान की। कितना परिश्रम ग्रीष्म-काल में 
राजपूताना का दौरा कर उठाया कितनी सहिष्णुता भौर त्याग लालाजी ने किया। यह उत्तके 
भदम्य साहस का परिचय है। मेरा उनसे इतना भाईचारा रहा है कि जो अन्त समय तक बनो 
रहा। सन्‌ ६२ में मेरी उनसे ग्राखिरी मुलाकात हुई जब बे रोग में ग्रसित थे, मगर फिर भी उनके 


प्रेम में वही प्रात्मीयता रही । 
ञ् ओर 


मानवता के महान्‌ पूत 


दर ><्‌ 


श्री ग्यानवती जैन 
जंनयात्रा संघ, दिल्‍ली 


हे धरती के प्रिय सपूत । 
जन मत के तनसुखराय प्रिय ॥ 
. विश्वशान्ति के अडिग प्रणेता। 


अमर वीर 


सेनानी हिय ॥ 


धन्य-धन्य तन श्रम निर्माता। 
शान्‍्त क्रान्त के अग्निम दूत॥ 
सादर श्रद्धा पुष्प समपित। 


मानवता 
र मर 


के महान पूत ॥ 


2 न 














मेरे सामाजिक गुरु 
ह थी भगतरामजेन 
बहादुरगढ़ रोड, दिल्‍ली 


मैं लाला तनसुखरायजी को सन 
१६३२-३३ से जानता था, परन्तु मुझे उनके 
साथ कार्य करने का भ्रवसर १६४४ से हुआ। 
लाला दीपचन्दजी सम्पॉदक वर्धमान झादि के 
प्रयत्नों से दिल्‍ली में स्थानीय अ० भा० 
दिगम्बर जैन परिषद को शाखा स्थापित हुई 
ज्षिसमें मंत्री पद का कार्य करने को सौभाग्य 
मुझे प्राप्त हुआ । तब से लालाजी से मेरा 
सम्पर्क दिनों दिन बढ़ता गया । 


मल] भगतरामजी परिषद के प्रतिष्ठित 
कार्यकर्ताश्रों में से हैं। बहुत अच्छे समाज- 
सेवी और उत्तम आन्दोलन करने वाले हैं । 
महावीर जयन्ती के जलूस झौर परिषद के 
कार्यो में सदैव भग्नरसर होकर सेवा के कार्यों 
में अग्रसर रहते हैं। समाज को प्रापसे बढ़ी 
आशायें हैं। 


परिषद के मुजफ्फरनगर श्रधिवेशन पर लालाजी प्रधान मंत्री व मुझे मंत्री चुने जाने के 
कारण सामाजिक कार्यों में उनका मेरा हर समय का साथ होगया । बाद में तो वह इतना बढ़ 
गया कि हर सामाजिक काये में वह मुझे श्रपने साथ रखते थे । 


बह कार्यकर्ता की बड़ी कदर करते थे व उसकी हिम्मत बढ़ाते रहते थे । उनमें प्रचार 
करने का बड़ा गुण था । जब भी कोई कार्य हाथ में लेते थे, अपने ढंग से करते थे । दूसरों का 
दखल उन्हें पसन्द नहीं होता था। अपने विचार के पक्के थे। उनके समय में समाज में कई 
श्रानदोलन हुए । उन्होंने बड़ी हिम्मत से उनका प्रचार किया । हर क्षेत्र में उनके कार्यों के कारण 
उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उनका समस्त जीवन राष्ट्रीय व सामाजिक कार्यों में अधिकतर 
लगा । 


उनका स्वभाव गर्म होने पर भी थोड़ी देर में ठीक हो जाता था। मेरे साथ श्रनेकों 
झवसर आये कि वह बिगड़े परन्तु कुछ देर बाद वैसे के व॑से हो जाते थे । सुधारक होने पर भी 
धरम में पक्के थे । जैन धर्म की भ्रान पर हर जगह लोहा लेने को तैयार रहते थे । उतके विषय में 
क्या लिखूं, समझ में नहीं भा रहा है। श्रनेकों उदाहरण हैं जिनसे उनकी हिम्मत, कार्य करने की 
दृढ़ता की भाँकी प्राप्त हो सकती है। परन्तु मैं केवल एक का उलेख यहां करके भ्रपनी 
श्रद्धांजलि अपित करता हूं । 


१६४५० में जब परिषद का अधिवेशन दिल्‍ली में हुआ, उसमें आने वाले हरिजन 
मन्दिर-प्रवेश के प्रस्ताव पर समाज में बड़ा वादविवाद हुआ था। उसके पास होने के कुछ 
दिनों बाद मुझे तीन पत्र प्राप्त हुए जिनमें बड़ा बुरा-भला लिखने के साथ-साथ मारने तक की 


(शेष पृष्ठ ८२ पर) 
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-.. म॑जुल मूति 




















प्रसिद्ध पत्रकार भ्री हजारीलाल जैन 'प्रेमी' 
किनारो बाजार, धापरा 
रोला-छुन्द 
कलित कीति के कुज, प्रेम पीयूष-प्रवाहक । 
धर्मवीर, प्रणवीर, निरन्तर नीति-निवाहक ॥। 


शुभ स्वदेश-सर्वर्व, जन जनता के प्यारे। 
मानव-कुल की कानि, जन्म-भू के चखतारे ॥ 
तव ग्रुण-गरिमा-गान, गगन में यूज रहा है । 
सुयश-सौरभित वायु, बिपिन में कूज रहा है ॥ 
नित अमोष-प्रौदार्य, दुन्दुभी बाज रही है। 
गुण-पग्राहकता गजारुढ़, हो गाज रही है॥ 
जन-सभ्यतादश, धीर,  धर्मध्वज-धारी । 
आर्षकाल अ्नुरक्तानुयोग, वाटिका विहारी ॥ 


(दोहा ) 


धन्य नगर दिव्य ठाँव वह, जननी-जनक तुम्हार। 
स्व-पर कल्याणक हेतु प्रिय, लियो जहाँ अवतार ॥ 


धर्म, त्याग, ब्रत-नियम की, ध्वनि दसहुँ दिशि आज । 
गूज रही तव गगन में, जानत सकल समाज ॥ 
(श्यू गार छन्द) 


प्रेम पुष्पाजंलि लेकर आय, आपका करते हैं सम्मान । 
हृदय-आसन पर हो आसीन आपकी मंजुल मूर्ति महान ॥ 


पूर्ण सदृभावना के साथ ही :-- प्रेमानुरागी 


के... के. के 








श्रद्धामय व्यक्तित्व. 


श्री केशरलाल बरुशी 
न्यू कालोनी, जयपुर 





लारा तनसुखरायजी ज॑न बड़े ही उच्च 
व उदार बिचारों के व्यक्षित थे। वे सच्चे 
देशभक्त, प्रसिद्ध समाज-सेवी व कर्मठ नेता 
थे। युवकों में नवीन जागृति पैदा करना 
व उन्हें देश तथा समाज-सेवा के लिए 
प्रोत्साहन देने की उसकी उत्कठ अभिलाषा आपने लालाजी के प्रति उत्तम उदगार प्रकट 
थी। उनकी प्रकृति व आकृति भी बहुत कह ह 
सौम्य थी । उतकी सम्पर्क में जो भी व्यक्ति 
एक बार आ जाता था, वह उनके झ्राकषंण के कारण सदा के लिए उनका हो जाता था। 


माननीय केशरलालजी बरुशी जयपुर 
जैन समाज के वयोवुद्ध समाज सेवी भ्ौर 
सुप्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं। आपकी देखरेख में 
कई संस्थाओं का संचालन सुचारु रूप से चल 
रहा है। लालाजी के आप पुराने मित्र हैं । 





वैसे लालाजी से मेरा परिचय तो बहुत समय पहले से था, लेकिन उनसे निकट सम्पर्क 
सन्‌ १८५२ में हुआ, जब कि उन्होंने उद्योग उन्‍नतिमंडल नाम की संस्था का जयपुर में उद्घाटन 
किया श्रौर उसका झ्राफिस मेरे मकान बरुशी भवन, न्यू कालोनी, जयपुर में ही रखा--तब से मेरा 
उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बढ़ता ही गया--और मैंने उन्हें श्रत्यंत ही व्यवहारिक व सर्वेसम्पन्न 
व्यक्ति पाया । उन्होंने इसी विशेष गुण के कारण प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त की । 


आज जब कि देश व समाज में उनके जैसे कमंठ व समाज-सेवी नेता की प्रत्यंत आव- 
हयकता थी, वे हमारे बीच में से श्रसमय में ही उठ गए । समाज में उनके श्रभाव की क्षति-पूर्त 
निकट भविध्य में सम्भव नहीं है । मैं दिवंगत आत्मा के प्रति भ्रपनी हादिक श्रद्धांजलि अपित 
करता हूँ। 


हैं. हैं. है. है. ॥ 


(पृष्ठ 5८० का शेष) 


धमकी दी गयीौ थी | जब परिषद में उन पन्नों पर चर्चा चली, तब किसी की राय थी कि इन्हें 
पुलिस में दे दिया जावे, किसी की राय थी कि ऐसी तरफ ना जाया जावे जहां इसका डर हो, व 
हिफाजत से जाया जावे श्रादि २, परन्तु लालाजी ने कहा था कि इन पत्रों को पुलिस में देने की 
ग्रावश्यकता नहीं है और न किसी प्रकार का मय खाने की, बेफिक्र जहां भी आओ्ो-जाग्रो । 
मेरी राव भी उनके भ्रनुसार थी | ऐसा ही किया । 


लालाजी को में भ्रपना सामाजिक गुरू मानता था। जब भी कोई अड़चन आती थी 
उनसे विचार-विमझ् करने पर हल जाती थी | इतनी लगन वाले बहुत ही कम पैदा होते हैं। 


न्क् ््क ने है. 
बर ] 





प्रापसे लगभग ३० वर्ष पुरामे संबन्ध थे। 
जब भी में बाहर से दिल्‍ली आता, श्रापसे 
जरूर मिलता था, और आपसे जैन धर्म प्रचार 
व जैन समाज की उन्नति के सम्बन्ध में बातें 
होती थीं। आप की जंन धर्म प्रचार व जैन 
समाज को ऊंचा उठाने में बड़ी बड़ी उमंगें, 
सच्ची लगन, धुन व ऊंचे ऊंचे विचार तथा 
श्रद्धा भी । झ्रापका घुझाव बड़ा भ्रच्छा और 
लाभदायक होता था| लैकिन आप कई साले 





श्री विशनचन्द न भ्रोषरश्सियर 
साहू सीमेंट सविस, मई दिल्‍ली 
से विशनचन्दजी छालाजी के पुराने 
साथियों में से. हैं। महाबीर जयन्ती का उत्सव 
प्रारंभ कराने झौर, जैन मित्रमंडल द्वारा साहित्य 
वितरण करने का कार्य प्रापकी देखरेख में हुआ 
था । आपने बड़ी लगन के साथ समाज-सेबा का 
काये प्रारंभ किया था। बयोवुद्ध होने पर सेबा 
कार्यों में सबसे भागे हैं। लालाजी वी सैवाश्ों 
का झापने सुन्दर ढंग से वर्णन किया है जो 
पठनीय है। 








से पेट के ओपरेशन झादि के कारण बीमार 
रहते थे । इसी कारण आपका स्वास्थ ठीक नहीं रहता था इसलिये इस दौरान में कुछ कार्य 
नहीं कर सके, लेकिन फिर भी बीमार होते हुए भी झ्ाप जैत धर्म के विषय में कुछ-न-कुछ लिखते 
ही रहते थे, जैसा कि पत्रों के देखने से पता चलता है। 


आज वह हमारे बीच नहीं हैं, हमारे से श्रलग हो गये हैं । में अपने पुराने साथी श्री ला० 
उमरावर्सिह, ला० रघुवीरसिह, महोकमलाल, जौहरीमल सर्राफ, ला० महावीरप्रसाद (बुरीमल) 
व ला» चुन्नीलाल रोशनाई वाले जो जैन मित्रमंडल दिल्ली के खास कार्यकर्ताओं में से थे, उतका 
तो दुःख भूल ही न सका था कि श्रचानक झाज श्री ला० तनसुखरायजी जैन का भी दुःख सहन 
करना पड़ रहा है। 


झ्रापके निधन से जैन समाज के कार्यों में बड़ी भारी हानि हुई है, में आपको श्रद्धाजंली 
भेंट करता हुश्रा श्री जी से प्रार्थना करता हैं कि श्रापकी आत्मा को शाच्ति प्राप्त हो श्रौर उनके 
कुटुम्बी जनों को इस दुखद वियोग में धैय॑ प्राप्त हो । 


श्रीमान ला० तनसुखरायजी जैन रोहतक के रहने वाले ये, कनाट प्लेस नई दिल्‍ली 
में भापने एक तिलक बीमा कम्पनी के नाम से एक फर्म खोली थी, किसी कारण से बहु फेल 
हो जाने से बन्द करनी पड़ी उसके बाद वह देहली में ही रहकर श्रपना कार्य करने लगे भौर २१ 
दरयागंज में आपने अपना मकान बनवा लिया । झ्राप उसी में रहते थे । 


झाप जैन समाज तथा और दूसरे समाजों में सिपाही के रूप में सचाई व बहादुरी के 
साथ निडर होकर कार्य करते थे। श्रापके दिलेरपन के बारे में क्या २ बातें बतलाऊें, भ्रव से १८ 
वर्ष पूर्व जब मै जैन मित्र मंडल दिल्ली का मंत्री था तब झापको भी प्रपने साथ कार्य करने के 
वास्‍्ते जैन मित्र मंइल देहली के एक विभाग का मंत्री बना दिया था। 


[ ६३ 


























श्री महाबीर जयन्ती मनाने के कुछ वर्षों बाद हम लोगों के दिलों में यहु॒ विचार पैदा 
हैए कि श्री महावीर जयन्ती का नये ढंग से बड़े पैमाने में (विराट जलूस) निकाला जाये जिसके 
द्वारा जैन धर्म के प्रचार में भ्ौर बढोतरी हो । लेकिन वर्षों तक दिल्ली जैन समाज के श्रलग २ 
विचारों के कारण इस कार्य में सफलता प्राप्त न हो सकी यह मामला भगगड़े में पड़ा रहा । 


लेकित इस काये को असली जामा पहनाने लाने के वास्ते दिल में सच्ची लगन व घुन लगी .. 
हुई थी, विश्वार किया कि इस कार्य में किस प्रकार कामयाबी (सफलता) प्राप्त हो सकती “7 


है। आखिरकार मैंने आपसे श्री महावीर जयन्ती के जलूस निकालने के बारे में मशावरा किया, 
झाप इस कार्य के. वास्ते स्वयं तैय्यार हो गये, चुनाचे जैन मित्रमंडल दिल्‍ली की कार्यकारणी 
कमेटी ने महावीर जयन्ती का जलूस निकालने की मंजूरी दे दी । भ्रौर जलूस के निकालने की 
बासडोर स्व० श्रीमान ला० तनसुखराय जैन ने भ्रपने हाथ में ले ली। भौर श्रापके बतलाए 
हुए ढंग के भुताबिक जलूस की तैय्यारी की गई। ...... - की कम्पनी बाग (......... ) 
. से बड़े-बड़े ऊंचे भंडों प्रादि के साथ “श्री महावीर जयन्ती की छुट्टी होनी चाहिये” के मारों के 
साथ जजूस बड़ी धुम-धाम के साथ निकाला गया तमाम बाजार भंड़ी श्रादि से सजे हुये थे, और 
उस रोज देहली के तमाम बाज़ार बंद रहे, भूखों को खाना खिलाया गया । महावीर जयन्ती की 
छुट्टी का प्रस्ताव पास किया गया, सब से पहले जैन मित्र मंडल दिल्‍ली ने ही महावीर जयन्ती का 
जलसा व जलूस तथा महाबीर जयन्ती की छुट्टी मांगने का प्रान्दोलन भारत वर्ष में शुरू किया था 
जिसके फारण अब गांव-गांव में महावीर जयन्ती मनाई जा रही है और बहुत से प्रान्तों में महावीर 
जयन्ती की छुट्टों होने लगी है। यह था ला० जी की बहादुरी व निडरपन का कार्य जिससे सदा 
के लिये जैन समाज के बच्चे २ के दिलों से डर निकला श्ौर यही कारण है कि भ्राज बिल्ली में 
बहुत बड़े पैमाने के रूप में श्री महावीर जयन्ती का जलूस निकाला जाता है । 


झाप भारतवर्ष दि० जैन परिषद के भी महामन्त्री रह चुके हैं। मुझे भी परिषद के 
कार्यों से बड़ी दिलचस्पी रही है, चुनाचे सन १६४० में जब भारतबषं दि० जैन परिषद का 
सालाना भ्रधिवेशन भांसी में हुआ था तब मैं भी देहली से उनके साथ गया था। परिषद के 
पंडाल में जब रात्रि को जलसा हो रहा था तब जैन समाज के कुछ भाइयों ने रगड़ा शुरू कर 
दिया कि परिषद का जलसा न होने पावे । 


तब भी झापने बड़ी होशियारी व बहादुरी से किसी बात की परवाह न करते हुए 
भीड़ में बड़ी हिम्मत व बुद्धि के साथ निडर होकर स्टेज पर खड़े होकर पब्लिक को शांत किया 
झोौर परिषद के सालाना अधिवेशन में शान्ति के साथ सफलता प्राप्त हुई । 


दिल्‍ली में जब भ्रखिल भारतीय दि० जैन महासभा का सालाना अधिवेशन स्वर्गीय 
श्रीमान दानवीर ला० सेठ हुकम चन्द जैन इन्दौर निवासी के सभापतित्व में हुआ था, तब भी जैन 
समाज को परिषद के कार्यों के बारे में भड़काया गया था, उस समय भी आप किसी से न डरे 
झाप परिषद के असूलों पर डटे रहे श्रौर निडर होकर श्री ला० सेठ हुकमचन्दजी जैन श्रादि के 
मुकाबले में खुद जोर शोर के साथ भाषण दिया और बतलाया कि परिषद जो कार्य कर रही है 


झंडे | 












_ ठीक कर रही है छोस-कार्य कर रही है वह समय दूर नहीं है जब भारतवर्ष के हर जैनी को इस 
..मैं शामिल होकर इसके भ्रसूलों पर कार्य करना पड़ेगा, आखिरकार बाद-विवाद के बाद: यह हुधा 
कि महासभा भर परिषद एक हो जावे । विचार किया गया। तै पाया कि श्री महावीर 
जीं में महासभा और परिषद की मीटिंग करके इस मामले को सुलकाया जावे। इस प्रकार के 
बीच में कई बार झगड़े झाये और सब में निडर होकर कार्य किये । स्व० श्रीमान दानवीर ला० 
सेठ हुकमचन्द जैन भी आपका बड़ा झादर करते थे । ह | 


प्राप श्ाल इण्डिया कांग्रेस के भी कार्य कर्ता थे। वहां भी आपने खूब कार्य किया है। 
ग्राप जैन महामंडल के भी मंत्री रह चुके हैं । इसके भ्लावा भ्राप झौर बहुत सी संस्थाश्ों के 
काये कर्ता व सभासद थे। झापने समाज में भौर बहुत से कार्य किये हैं जिनके बारे में मुझे 


जानकारी नहीं है। मेरी भावना है कि जैन समाज में ऐसे कार्य कर्ता पैदा होकर जैन समाज के 
कार्यों को अपने हाथों में लें । 


ग्क्ै कै है. के 


स्वजनों की ओर से 


श्री जगदीशराय गुप्ता 
सानसर भंडो 


भाई साहब तनसुखराय जैन में सेवक वृत्ति, प्रेम भाव, उदारहृदयता का समावेश जब 
जबसे मुझे मिलने का सोभाग्य प्राप्त हुप्ना तभी से मैने देखा । उनके हृदय में प्रेम की ऐसी भावना 
घर कर गई थी जो उन्हें सभी को एक दृष्टि से देखने को लालायित करती थी, जीवन-पर्य॑न्‍्त 
उन्होंने कांग्रेस की सेवा में जो भाग लिया वह प्रशंसनीय है। मानवता की टूटी-फूटी बिखरी 
अभिलाषाओं रूपी श्र खलाझों को नये रूप में लाने का साहस भी उन्हीं की एक जीती-जागती 
कसौटी थी--एक महान्‌ आत्मा मानव के रूप में इस भूलोक पर उतरी थी जो अपनी क्षणिक 
भलक दिखाकर उस लोक में चली गई जिसे हम में से बहुत कम लोग समभने का प्रयत्न करते 
हैं। उस दिवंगत आत्मा को में शत्‌ शत्‌ प्रणाम करता हूँ । 


पक हैं. ग्कै न 











निर्मीक साहसी वीर 


सेठ मिश्रीलाल जी पाटनी 
लश्कर; भध्यप्रदेश 





श्रीयुत लाला तनसुखरायजी एक कमंठ 55 मिश्रीलालजी पाटनी मध्य प्रदेश के 
साहसी जैन बीर युवक, एक जैन महान | तहप्ते खामोश कार्यकर्ता हैं जो प्रपने कार्यों से 
विभूति थे। उन्हें जैन धर्म व जैन समाज व | ध् और समाज की सच्ची सेवा करते रहते 
राष्ट्रीय एवं समाज की प्रत्येक , प्रकार हैं। यश की पर्वाह नहीं करते। लश्कर 
की निर्भाकता से सेवाएं कीं जो भुलाई नहीं | (व्वालियर) के कई संस्थाओं के संचालक हैं । 
था सकती वह चिरस्मरणीय हैं व रहेंगी | जैत मिशन की प्रदर्शनी विभाग के सर्वेर्था 
जिनका विशेष विस्तृत उल्लेख पाठकगणों को हैं। जैन धर्म प्रचार भ्रौर पुरातत्व के प्रति 
प्रागे पढ़ने को मिलेगा। मैं ऐसे महान जैन | श्रापकी विशेष रुचि है। अभ्रापने ग्रंथ के कार्य 
वीर एवं साहसी व्यक्ति के लिए श्रद्धांजलि [लि समुचित सहयोग प्रदान किया है । 
भेज रहा हूं और जो समिति ने अभिनंदन 
ग्रंथ संकलन कर प्रकाशित किया जाने का प्रयत्न चालू किया है वह श्रति उत्तम है और यह कार्य 
समिति के कार्यक्रम के श्रनुसार सम्पूर्ण हो, यही मेरी शुभ कामना है। 








जैन मन्दिर के पुस्तकालय के प्रबन्धकों से निवेदन है कि ऐसे ग्रंथ को खरीद कर 
मन्दिर में व पुस्तकालयों में अवश्य स्मृति हेतु रखें। साहसी बीरता इससे प्रगट होती है। प्रत्येक 
समाज के चतुर साहसी वीर विद्वान लोग भी इसे अवश्य पढ़ कर पुनरावृत्ति कर साहसी बीर 
बन कर चलें। 


है. है. है. हैं. 


कहूँ चरे ? कहं चट्टे ? कहमासे ? कहं सए ? 
कहं भुजन्तो भासन्‍्तो पाव॑ कम्मं न बन्धइ ? 
(भन्ते ! कंसे चले ? क॑से खड़ा हो ? कंसे बैठे ? कंसे सोए ? कंसे भोजन 
करे ? कंसे बोले ?-जिससे कि पाप कर्म का बन्धन न हों ) 
जय॑ चरे जय॑ चट्ठे जयमासे जय॑ सए ! 
जय॑ भुजन्तो भासन्तो पावं कम्मं न बच्चइ ! ! 
(आ्ायुष्मन्‌ ! विवेक से चलो; विवेक से खड़ा हो; विवेक से बैठो; विवेक से 
सोए; विवेक से भोजन करे और विवेक से ही बोले तो पाप कम नहीं बँध सकता ) 
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बाबूलाल जन जमादार 
नया बाजार बड़ोत, पेरड 


इस नीति को स्मरसा करते हुए हम कह |. थी बाबू छत ज्उप7:--+ ले जी जैन “जमादार' 

सकते हैं कि लाला जी तनसुखरायजी ने समाज | बड़ीत कालेज में जैन धर्म के प्राध्यापक 

ओर वंश की उन्नति में पृर्ण सहयोग दिया। | हैं | भोजस्वी वक्ता श्रोर कुशल निर्भीक 

भासाधारण अतिभा वाले इस कमंठ सेनानी के | कार्यकर्ता हैं । समाज को श्रापसे घड़ी 

प्ाथ हजारों समाज-सेवक काम करते थे । और आशाएँ हैं। प्राप समाज के ऐसे भ्ाज्ञाकारी 

हँसते हँसते कार्य को सफल बना देते थे । सिपाही हैं जब समाज सेवा का अवसर भाता 
है तत्काल सेवा के लिए तत्पर रहते हैं नरम -रननण रख है.“ 

लालाजी के साथ काय॑ करने का 

संस्मरण पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर रहा हे । 


संस्मरण नं० ५ 


सौभाग्य मुर्क भी प्राप्त हुपा । इनमें से कुछ 


“में कहता हूँ कोई भी वालण्टियर प्रतिकार की भावना से कार्य नहीं करेगा । सिर्फ जूते 
ही तो हम लोगों पर पड़े हैं, सिर ही तो हंटे हैं, कौनसी बड़ी मुसीबत सामने श्रा गई जो हम 
प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे हैं। जलसा होगा और उसी स्थान पर होगा जहाँ बाय रतन 
लाल जी व बाबूलाल धनुजी पिटे हैं। लेकिन नवजवानों हिम्मत से काम लो प्ौर रात्रि को 


मीटिग में प्रधिक से भ्रधिक उपस्थित हो जाओ्ो ए॒म्हारा दस्सा पूजाधिकार प्रस्ताव निश्चित पास 
होगा ।”! 


“परिवर्तनशील संसारे मृत: को वा न जायते । 


स जातो येन जातेन याति वंश: समुन्नतिम ।। 


इन वाक्‍्यों को सुनकर नव 
सरधना तथा दिल्ली के युवक्रों ने अप 
की ओर कुच किया । श्रौर अपने 
जहाँ पर दस्सों के विरोधी लोगों ने 


युवकों में असीम चेतना जागृत हुई । 
ने नायक की बात मानकर श्रदम्य उत्साह से सभा-स्थल 
दस्सा-पूजा-अधिकार” का प्रस्ताव उस आंग्रा में पास किया 
मारपीट कर के उन्हें पीछे हटा दिया था । 


उपयु कत घटना १६३८ ई० में श्री हस्तिनापुर क्षेत्र के विज्ञाल मेले पर परिषद के 
जलसे के समय पर घटित हुई थी । 


पस्सा पूजा अधिकार के पक्ष वालों की काफी पिटाई शास्त्र 
सभा-स्थल पर ही हुई थी जिसमें लाला पनसुखरायजी ने प्रदम्य साहस का परिचय दिया था। 
इसमें भाई शीलचन्द्रजी मवाने वालों 


की खतीली पाठशाला में लगी हुई नौकरी छूटी थी लेकिन 
लाराजी के सहयोग से दैनिक 'विश्वामित्र/ में नियुक्ति शीघ्र हो गई थी । 


बड़ौत, मुजफ्फरनगर, 
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... भरे भी १४ रु० से १६ २७ भर्थात्‌ २२० कौ तरक्की शौघ्र हो गई थी । नव-जवानों को 
पूर्ण विश्वास आपके सहयोग का सदैव रहा है भौर यही कारण है कि झ्ापके साथ कार्य करने 
बॉला सदैव प्रसन्‍न व श्रीसम्पन्न रहा । 
संस्मरण नें ० दो 

सन्‌ १६५० ई० में दिल्ली के परेड ग्राउण्ड में विशाल पण्डाल के चारों ओर परिषद 
के भ्रधिवेशन के समय पर हरिजन विरोधी आन्दोलन के कार्यकर्ता भपने मो्चे लगाए हुए डटे खड़े 
ये। दि० जैन कॉलेज के स्वयंसेवक सतर्कता से ड्यूटी दे रहे थे कि पकायक लालाजी मेरे डेरे 
पर लपके हुए चले आए। उस समय भाई चतरसेनजी व शीलचन्द्रजी सहित उत्तर प्रदेश के 
प्रमुख कार्यकर्ता विचार-विमर्श में लीन थे कि लालाजी ने प्राते ही शीघ्र सेनापति की तरह आदेश 
दिया कि “पाप लोग मेरे मकान पर ज्षीत्र पहुँचो समस्या विकट हो चुकी है इस पर बात करनी 
है ।” सब लोगों ने कहा कि यहीं बता दी जाए तो प्रच्छा है इस पर लालाजी एकदम बिगड़ पड़े 
बोले “विरोधियों के मोच्चे के भ्रन्दर विचार-विप्रश करना भ्रक्‍्लमन्दी नहीं है, तुम जैसा समझो करो 
मेरा काम जो था कह दिया ।” 


यह कहकर लालाजी यकायक चले गए। हम लोग शीघ्र लालाजी के मकान पर पहुँचे 
जहाँ पर मान्यवर बाबू रतनलालजी बिजनौर भौर कुछ दिल्‍ली के प्रमुख सज्जन स्व० लाला 
नन्‍्हेमलजी स्व० लाला रघुवीरसिहजी लाला भगतरामजी बाबू हंसकुमारजी झ्रादि गंभीर मुद्रा में 
बैठे हुए कुछ सोच रहे थे । 


हम लोगों को यकायक प्राता देखकर मुस्कराए और बोले कि “लाला तनसुखरायजी 
को क्या हो गया जो प्रत्येक कार्य में बहम करने लगे हैं। उन्हें उपद्रव का ही खतरा समा रहा 
है ॥ 

सच यह था कि हम लोगों ने लालाजी की बात का झाधा विद्वास किया था और जिन 
लोगों पर विश्वास किया था वे वास्तव में साथी थे नहीं इस बात को लालाजी पअ्रच्छी तरह जानते 
थे। इसीलिए वे परिषद अधिवेशन के प्रत्येक कार्य को बगैर पदाधिकारी हुए भी पूर्ण जिम्मेवारी 
से देखते थे । 


झाखिर परिषद अधिवेशन का उद्घाटन मान्यवर श्री श्रीप्रकाशजी तत्कालीन राज्यपाल 
बम्बई द्वारा हुआ। माननीय साहू श्रेयांसप्रसादजी ने अ्रध्यक्षता की और मंच पर मा० साहू 
शान्तिप्रसादजी सहित जैन समाज के प्रसिद्ध कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित होकर अ्रधिवेशन की शोभा 
बढ़ा रहे थे लेकिन लाला तनसुखरायजी मंच पर न आकर स्वयंसेवकों के पास भागे-भागे फिर 
रहे थे। उन्हें चैन नहीं था। 


जिस समय मंच पर व पण्डाल में हरिजन-मन्दिर-प्रवेश पर हंगामा मचा उस समय 
सबकी भ्राँखें लाला तनसुखरायजी पर ही जाकर टिकी । उनकी दूरद्शिता पर सबको विश्वास 
हुआ । साहू बन्धुओ्नों को येनकेन प्रकारेण पण्डाल से बाहर निकालकर ले जाना पड़ा । 


| 





डे हरा 5. यश लक + ३ पड" 
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श्रो दिगम्बर जैन कालिज 


उत्तर प्रदेश 
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एक निस्‍्तम्ध वातावरण उपग्रव के बाद सामने धायां | 


रात्रि के तीस बजे लालाजी के मकान पर मीटिंग हुई भोर भषिवेशन में घटी घटनाओं 
के प्रति सबके मुख मलिन हो रहे ये कि लालाजी यकायक तमक कर बोल उठे । 


: “झाज काश प्राप लोग मेरी बात मानते तो यह दृश्य सामने न होता भौर भक्छा उत्तर - 
दिया जा सकता था। हब झभिवेशन ध्वह्य होगा, हरिजन-मन्दिर-प्रवेश प्रस्ताव दोहराया जाएगा 
भरे ही हमारो सांझों पर विरोधी लोग धागे बढ़ सके। 


श्राप लोग निद्िचन्त रहो मैंने रात ही रात में महावीर दल के स्वयंसेवकों की सेवाएँ 
झौर प्रपने प्रमुख साथियों की सेवाएँ प्राप्त कर ली हैं, भौर हुमा भी ऐसा ही । 


दूसरे दिन भ्रधिवेशन पूर्ण तनाव के वातावरण में, मान्यवर साहू श्रेयांसप्रसादजी की 
अध्यक्षता में, विरोधियों के महान विरोध के मध्य में, लालाजी की दुरदशशिता से पूर्णो हुआ । 
उपद्रवी लोग पण्डाल के भझन्दर पहुँच तो क्या सकते थे नजदीक भी नहीं फटक सके । 


एक झोर लाला तनसुखरायजी व्यवस्था पर थे तो दूसरी ओर बहिन लेखावतो 
भम्बाला । 


हम सब सिपाही उनकी कार्यदक्षता देखकर हैरान ये । भ्राखिर प्रधिवेशन सफल 
हुप्रा । 


उपयुक्त दो संस्मरण तो मात्र संकेत के तौर पर लिखे हैं। भाषके किसने ही संस्मरण हैं 
जो सन्‌ १६३८ से १६६३ तक उनके साथ रहने से सम्बन्धित हैं जिन्हें लेखक हृदय में संजोये है। 
परन्तु यह सत्य है कि छाछा तनसुखरायजी गरीबों के हमदर्द, दुखियों के साथी, मित्रों पर हन 
मन निछावर करने वाले, समाज-सेवक, देशभक्त मुनिगुरुमक्त और धर्म रक्षक थे। उनके प्रति 
बिनज्र श्रद्धांजलि समपित करते हुए लेखनी को यहीं विश्राम देता हूँ । 


पराधीनात्तु जीवानां, जीवस्यथ मरणं बरं, 
मगेद्वस्य भृगेन्द्र्वं, वितीर्ण केन कानने। 


पराधीन जीवन से जीवों का मरना भच्छा । सिंह के मस्तक पर रोली से कौन तिलक 
करता है । 
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"मेरे भ्राता! 


श्री समखलमलो देवी जेंस 
१६ दरियागंज, बिल्ली 
भैय्या तनसुखराय को मैं सन्‌ १६३० से 
ध्वानती हूँ । वे जैन धर्म के धार्मिकोत्सवों पर 
तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के जलसों में बहुधा भाषण 
दिया करते थे। दिल्‍ली उन दिनों उनके इस 
' कार्य-क्षेत्र का केन्द्र था। उनके द्वारा झ्रायोजित 
'बहुधा सभाएँ तथा बहुत-से जलसे भी मैंने देखे 
हैं। उनके मुखारविद से परोपकारी एवं मधुर 
पुष्प समान भड़ते हुए मैंने सुने हैं। और देखा 
है उनमें मानवता का उज्जवल एवं ज्वलंत 
प्रतीक । 


“बहिन मखमलीदेवीजी । बहिन मखमलीदेवीजी जन समाज की 
उने तेजस्वी कार्यकर्न्री बहिनों में से हैं जिनमें 
उदारता, सलय औरवात्समाज सेवा का भाव 
ग्रसीमित भरा है। आपने मातुश्री 
चंदाबाईजी की प्रेरणा से श्री जैन महिलाश्रम 
| का. कार्य संचालन किया। श्राज संस्था की 
जो इतनी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है 
उसका सारा श्रेय भ्रापके समस्त परिवार को 
है। झाप स्वयं, भ्रापकी सुयोग्य सुपुत्री श्री 
कान्‍्ता जैशोराम ऑनरेरी मैजिस्‍्टट्रेंट भर 
पे ह . | पृत्रवध्‌ लीलावतीजी तथा रायंबहादुरजी 
भैय्या तनसुखराय का व्यवहार प्रायः | बा० दयाचंदजी चीफ इंजीनीय | संस्था की 
सीधा-सादा और सौम्यपूर्ण या। उनकी इस | उन्नति के लिए भ्रहनिश्ञ प्रयत्नशी* रहते हैं । 
श्राकृति के कारंण मेरे मन में उनके प्रति | गन समाज को ऐसे परिवार पर प्रत्मंत गौरव 
झपनत्व की भावना प्रोत-प्रोत हुई । | है जो शिक्षा प्रचार में शक्तिभर तन, मन, धन 
मैं उनके जीवन में क्‍या देखा, क्या | हे सहयोग देते हैं। 'मेरे आाता' के नाम से 
'सुनां भ्रादि सभी पहलुओं का परिचय | तोछाजी के सम्बन्ध में अत्यंत औत्मीय 
देने नहीं जा रही, इसके विषय में तो | उद्गार प्रकट किए हैं जो मननीय हैं। | ४ 
विद्वान लोग, नेता लोग आपको कुछ बताएँगे। परन्तु में कुछेक उन वर्षों को दृष्टि में रखक रें--- 
जोकि समय के साथ-साथ सुषुप्तावस्था की झोर चले जा रहे हैं--उन में के बिखरे विचार बता 
रही हूँ । इन्हीं वर्षों में मेरा उनका पड़ौस रहा है। वास्तव में उनका जीवन घटनापूर्ण था । 
उसके व्यक्तित्त्व में पूर्ण निष्ठा था। गहरी श्र गम्भीर प्रेरणा थी भ्रौर समाज-सेवा का उनमें 
परम उत्साह था। इस पर भी कुछ लोगों की धारणा है कि वे जिददी-स्वभाव के व्यक्ति थे । इस 
सम्बन्ध में मेरा यह कहना अनुचित न होगा कि वे सचमुच इस धारणा के विपरीत थे । उन्हें 
तो परखने की थाह्‌ तक उतरने की प्रावश्यकता थी।. उनमें प्रपनों के लिए तथा पीड़ितों के लिए 
एक टीस थी, तड़प थी । वे पर-सेवा में भश्रपती शक्ति को भूलकर झपने ऊपर कष्ट उठाने को 
तत्पर हो जाया करते थे। निराश्चित-व्यक्तियों का तो वे मात्र केन्द्र-बिन्दु थे । भारत की 
. खतुस्त्रता भ्रौर धर्म तथा समाज की मान-मर्यादा का प्रश्न उनके जीवन का सत्र लक्ष्य था । इस 
पर तो सब कुछ न्यौछावर कर देने का एक मूक आाह्वान्‌ उनके द्वारा प्रदर्शित होता धाः।- सुड़ौल 
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लम्बा कद, गेहुंवा रंग प्रौर उस पर शुद्ध खादी की अपनी शोभा फब्रती थी । वे एक पआादशंवादी,, 
कमंठ सुधारक थे । जब से उन्होंने हमारे पड़ौस में अपना निवास-स्थान बेसाया सैबे से उरहेँ प्लौर 
भी निकट से देखने का हमें अ्रवसर मिला। मैंने उनमें देश-सेवा, समाज-सेवा, झ्राश्नम-सेवा इन 
दोनों शक्तियों का प्र दुभुत-ल्ोत प्रवाहित होते देखा है । कार्य पृति के लिए उनमें कंठोरता भी थी 
झौर कोमलता भी परिपूर्ण थी । प्रगस्त १६६३ के दित उसकी श्रंतिम विदाई के समय, ज़ब मेरे 
धांसू प्जल्त-धारा बनाकर बह पड़े---तो, मैंने उन्हें अपने सपनों में इबा हुप्रा एक समाज़-सेबी, 
समाज-प्रहरी श्रौर देश-रक्षक तथा मानवता का पुज ही कहा ?--वे महान थे । उनका प्रस्तर- 
आहर पवित्र थर। हृदय कोमल था। कत्तंब्य में कठोरता थी, पूर्ण निष्ठा थी। समाज का 
पतेन उनके मन के दीप को जैसे बुकाने जा रहा था। और उम्र काल महाकांल की ओर से 
प्रलयकारी फ्रंकावात का एक अजीब भोंका आया, जो कि उनके विचार-चित्र को गिराकर 
चफना-चुर करता चला गया। हृदय-गति बन्द हो गई और वे सबके देखते प्रांखें मूद इस' 
नश्वर संसार की मोह माया को छोड़ भ्रनन्त की भ्रोर चले गए । के 


इस थोड़े से जीवन में मेरा सम्बन्ध प्रायः श्रनेक समाजसेवियों से रहा है। मैं पृर्ण' 
निष्ठा तथा पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि जो व्यक्ति समाजोत्यान की बिम्ताओों के प्रति 
भावुक होता है, जिसका मन दर्द-पीड़ा से द्रवित हो उठता है, उसकी सहानुभूति उतनी ही 
गहरी, तीन्र और महान तथा क्रान्तिकारी होती है। उस क्रान्ति से देशसेवा झ्रौर समाजोत्थान 
के लिए सुख-सौन्दर्य जन्म लेता है। किग्तु उस सुख-सौन्दर्य को उपजाने वाले क्रान्तिकारी “वीर” 
बेहुधा उस श्रसव की पीड़ा को सहन किया करते हैं। भैय्या तनसुखराय भी इस अपवाद के 
प्रतीक थे । उन्होंने कितने कृष्ट सहन किए । उनका व्यक्तित्व विशाल था श्रौर शक्तिशानी था । 
वे बिना किसी प्रप॑व के अपने झन्तिम दिनों तक श्रपने विचारों के प्रहरी ्रौर भ्रडिग रक्षक बनकर 
रहे। यद्यपि कई लोग उनसे ईर्पा भी रखते थे, परन्तु उन से डर भी वे उतना ही मानते थे 
भौर उन्हें प्यार करते तथा श्रादर की दृष्टि से देखते थे। समाज-सेवा का मंच उनके बिना 
हिलता न था श्र समाज उनकी सेवाओं का मान करता था। ऐसे थे बे महान श्रौर ऐसी थीं 
उनकी महान भावनाएँ । 


मैं श्रपने सम्पके में आई श्रनेक घटनाओं की गुत्थी को सुलभाने के लिए जब भी समय- 
समय पर उनके पास गई, उन्होंने बड़े प्रेम से, ममता से बिठाकर उन बातों को समझाया पश्लौर 
हर बात को सफल बनाने में योग दिया करते थे। आ्राज श्राश्रम का कार्य उनके बताए हुए पद 
बिह्लों पर चलता हुआ विश्ञाल प्रगति की ओर चला जा रहा है । महिलाश्रम में हायर सेकेण्ड्री 
स्कूल तथा छात्रावास आदि प्रादि योजनाएँ उन्हीं की बताई हुई हैं। हम इन्हें सफल बनाकर 
रहेंगे । परन्तु हमें इसके साथ-साथ इस बात का खेद है कि वे भाई जो इन परोपकारी योजनाओं 
के दाता थे, इनके निर्माता होने पर भी हमारे बीच नहीं होंगे। प्रन्त में मैं भगवान से याचना 
करती हूँ कि उनकी शुद्ध प्रात्मा को शान्ति प्राप्त हो । 
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भा० दि० जेन परिषद के प्रासा 


श्री तनसुखराय एक तेजस्वी पुरुष 
थे। उनके हृदय में देश सेवा की झ्ाग 





पुलगती रहती थी । सामाजिक कार्यों में लाला 
उनका बहुत उत्साह था । जब कठिन से 
कठिन कार्य का भ्रवसर आता तो उनका राजेन्द्रकुमार जैन 


साहस बहुत बढ़ जाता था। निःसंदेह वे 
एक स्ाहसी भौर दृढ़ कमंठ पुरुष थे। 
भा० दि० जैन परिषद के तो प्राण ही 


बैंकर्स 


थे। उन्होंने समाज में _अपूर्व साहस से तो 
कार्य किया। समाज में उनकी रमृति भा० दि० जेंन परिषद्‌ 
सदैव बनी रहेगी । 
नै अं ्ः र 
श्रीमन्‍्त तनसुखराय जैन 
हजारोलाल जन 'प्रेमी' 
झागरा 


योभूरि: सुकृतां सदाशामलतां जीवेषु संजीवताम्‌ । 
बाम: संयमिने जिनोन्‍्नत जिनाचार रूप संधा रनाम्‌ । 
बीमा कम्पिनिकासुता सुविदितों बीमाव्तां स्यातिमान्‌। 
श्रीमान्‌ तनसुखराय जैन विवुधों भूद्‌ भारतीयों महान्‌ ॥। 
जानी शानजने गुणी गुणीजने मानी सदा मानिनि । 
त्यागी स्यागीजनोजयी विजायिनि प्राशस्तु बिदज्जने । 
रागी रागीजने पढु: पदुजने जैनेषु जैनाग्रणी । 
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झाबू झान्वदोलन में भ्रापने वेश के विभिन्‍न भाणों | 


हम में दौरे किए । विशेषकर राजस्थान में यह भर्यन्त 
पल युवक समाज महत्वपूर्ण रहे । जगह-जगह समाज को शोर से 
डे मान-पत्र भेंट किए गए। अंलियां पेंट को गईं । 

. द्वारा श्रौर श्रापको श्राइववासन दिया गया कि प्राम्दोलन 

में हम तन-मन-धन से झापके साय हैं। उस समय 

सत्कार के भ्रभिनरदन पत्रों में प्राप्तमुबक समाज को शोर 

से विया गया ऐसा ही एक प्रस्िन्दस-पत्र इस 
प्रकार है । 


अभिनन्वन-प्रत्र 


महावीर हीरोज 


लाइनू' (सारवाड़) 





है कमंवीर ! 


भाज झापने हमारे नगर में भपने सहयोगियों सहित पधारकर जो अनुगृहीत किया है उसके 
लिए हम पशापके आभारी हैं। हम प्रापकी पविन्न सेवा में सम्मानरूप यह अभिनन्दन-पत्र भेंट 
करते हुए फूले नहीं समा रहे हैं । यो तो श्राप अनेकों राष्ट्रीय एवं घामिक कार्यों को तन-मन-धतर 
से करते रहते हैं किन्तु वरतंमान में जो आपने प्रावू मन्दिर टैक्स आन्दोलन को उठाकर सोती हुई 
हिन्दू तथा जैन जाति को उसके जातीय अ्रपमान का ध्यान दिलाया है--वह प्रशंसनीय ही नहीं 
भ्रपितु संसार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जायगा । 


“आावू के मन्दिरों पर सिरोही स्टेट द्वारा लगाया हुआ टैक्स टैबस नहीं किन्तु कलंक है। 
यह टैक्स हमारी धाभिक स्वाधीनता में बाधक है तथा स्वाभिमान का घातक है ” प्रापके इस 
पुनीत सन्देश से जनता में क्रान्ति मच गई है श्रौर वह श्रव आप जैसे कमंवीर नेता के साथ प्रपने 
धाभिक भ्धिकारों के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। हमारे महावीर हीरोज़ को 
झाप जैसे कर्मठ नेताझों पर भ्रभिमान है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जाति और धर्म 
के प्रत्येक यश में भापके निर्देश पर स्देव हर प्रकार का त्याग करने को तैयार रहेंगे । 


न | 


॥ ह नै 


[ &३ 
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बडे नत्तत्रजीवी 


डा० महेसत सागर प्रच्चण्डिया 
एम० ए०, पी०-एच० डौ०, 
लिरनीगेट, भ्लीगढ़ 


हु पं 
' 
हे. 
हु 
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जिस प्रकार हिन्दू-समाज में व्यक्ति के दिवंगत होने पर परिजनों द्वारा श्राद्ध का 
प्रायोजन किया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए मनीषी जगत में 'स्मृति-प्रंथ 
का प्रकाशन दिया जाता है। 


कि नशा की 84 5 | 8 जप 


श्राद्ध में सज्जन को प्रसन भौर कहीं-कहीं पर बसन बेष्टित भी किया जाता है, किन्तु 
स्मृति ग्रन्थ में प्राय: प्रेरणा का इंजेक्शन भरा जाता है । यहाँ खालाजी ने श्रपने जीवन के पत्मास 
बर्ष--समाज, जाति, तथा धर्म के उत्क्ष में खपा दिए, यही रहस्य-- उद्घाटित होता है । 


प्रत्येक भ्रस्तित्व का महत्त्व उसके भ्रभाव में उत्थित हुआ करता है। जब लालाजी 
कार्यरत रहे बहुतों ने उनकी योजनाश्रों के प्रति सदिच्छा व्यक्त की किन्तु श्रनेक ऐसे भी पाए गए 
' जिम्होंने अनिच्छा अभिव्यक्ति की । आज वे सभी मिलकर उनके व्यक्तित्व भौर कृतित्व को दुहई 
देते हैं--यह जगत की, जीवन की विलक्षण बिडम्बना है । 


समाज की सेवा करना एक व्यसन हो गया है। जो व्यक्ति व्यसन के वशीभूत होकर कुछ 
करते हैं मेरे दृष्टिकोण से बह काम किसी काम का नहीं मात्र ढ़ेर है लेकिन जो इससे मुक्त होकर 
कुछ नव्य किन्तु भव्य कार्य-प्रणालियों की स्थापना कर प्राणी मात्र का उपकार करते हैं वह श्रम- 
सफल बनाता है। ह 





मुझे जहाँ तक पता लगा लालाजी अपने काल प्रौर क्षेत्र के प्रनुसार भ्रपने को ढालकर 
जिस तन्मयता, कर्मठता और सहनशीलता से सफलता की स्थापना कर सके हैं वह उनका समग्र 
तन्त्र-तत्व भ्रौर मन्त्र-महत्त्व वस्तुतः: इलाघनीय है । 


लालाजी नक्षत्री जीव थे। जिस प्रकार नक्षत्र श्रंघेरे से श्रन्त तक जुभता रहता है, लालाजी 
हरदम हर बुराइयों से कगइते रहें | सत्याग्रही की सदा विजय हुआ करती है । लालाजी सत्याग्रही 
थे । इसीलिए उन्हें अपने प्रत्येक प्रयास में सफलता प्राप्त हुई । लालाजी महान थे, वे बेमिसाल 
थे, साकार अनन्वय अलंकार थे । 


श्रीमान लाला तनसुखराय जैन स्मृति ग्रन्थ भिकालकर उनकी सभूची सेवाओं, भावनाध्रों 
और कामनाश्रों को मूर्तरूप देने का प्रयास किया गया है, प्रसन्‍नता की बात है । 


ऐसे सामाजिक कर्ता को मेरे करोड़ों प्रणाम पहुँचे, यही कहकर अपनी श्रद्धाञ्जलि 
सम्मिलित करने जा रहा हूँ । 
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भौमात देशभक्त, कमंबौर ध 
लाला तनसुखराय के प्रति 


भी राजेन्द्र कुमार 'कुमरेश' प्रायुववाचार्य 
चन्देरी (सध्य प्रदेश) 


देशभक्त तुममें स्वदेश का था अनुपम भनुराग । 
सदा राष्ट्र के लिए हृदय में जाग रही थी श्राम ॥ 


श्रागे बढ़कर स्वतन्त्रता के लिए किया संग्राम । 
किया दिखावा कभी न तुमने चाहा कभी न नाम ॥। 


सह न सके तुम कहीं धर्म का किचित्‌ भी भ्रपमान ! 
लगा दिए भ्रवसर शभ्राने पर श्रपने तन-मन-प्राण ।। 


सदा रुढ़ियों के विरुद्ध तुम करते रहे प्रचार ! 
नित कुरीतियों की छाती पर करते रहे प्रहार ॥ 


श्रलख जगाते रहे जागरण का स्व-जाति में मौन । 
धर्म समाज स्वदेश हितैषी तुमसा साधक कौन ॥। 


कमेंवीर यश्ष श्रनाकांक्षी तुम्हें नथा भ्रभिमान । 
होता रहे स-दाक्‍्त देश यह था उर में प्रमान |। 


है कमंठ ! सेवक समाज के याद तुम्हारी आय । 
श्रद्धा्जलि लो झ्राज हमारी लाला तनसुख राय ॥ 


०६ ञैः है डे 


जैन जाति दया के लिए खास प्रसिद्ध है, श्रीर दया के लिए हजारों रुपया 

खर्च करती हैं। जैनी पहले क्षत्री थे, यह उनके चेहरे व नाम से भी जाना जाता 
है। जेनी अ्रधिक शान्ति प्रिय हैं । 

श्री श्राटोरोय फिल्ड सा० कलेक्टर 


[ ६५ 














बोलो जवाहरलाल । 
ताोराचरद 'प्रेमी' 

सदस्य नगरपालिका, फिशेजपुर 

घरती का बेटा धरती की नैय्या, लाया भंवर से निकाल । 

किसके सहारे छोड़ा है प्यारे, बोलो जवाहरलाल ॥। 

रोती है माता बिन तक बेठा, सांसों में श्राके समाजा । 

रोती है गंगा रोती है जमुना, प्राजा हिमालय के राजा ।। 

खोकर के तुमको भूखा ये नंगा, इन्सा, हुआ है पामाल । 

किसके सहारे छोड़ा है प्यारे, बोलो जवाहरलाल ॥॥ 

विश्वास इतना तुम पर निछावर, जीवन के भ्रनमोल मोती । 

स्वरूप रानी के पुष्प विकसित, कमला के नैनों की ज्योती ।। 

पाया बा दिल तूने कितना निराला, जैसे ये सागर विशाल । 


किसके सहारे छोड़ा है प्यारे, बोलो जवाहरलाल ॥ 
८ >८ ओ भ६ 


मेरी एक मेंट 


लगभग प्राठ वर्ष पूर्व की बात है दिल्‍ली दरियागंज में वीर सेवा मन्दिर के भवन का 
शिलान्यास साहू शान्तीप्रसादजी के करकमलों से होने वाला था साहू जी का पालम हवाई भड्डे 
पर स्वागत करने वालों में ला० तनसुखरायजी, ला० राजकिशनजी, बा० छोटेलालजी कलकत्ता, 
तथा मैं “ताराच*द प्रेमी” चार व्यक्ति स्वागतार्थ उपस्थित थे । ला० तनसुखराय जी के परिचय 
में आने का मेरे लिए यह प्रथम भ्रवसर था वीर सेवा मन्दिर के इस शिलान्यास समारोह में मुझे 
भी एक गीत पड़ना था, मेरे गीत के पश्चात्‌ लालाजी ने गदगद होकर मुभ से कहा था कि 
प्रेमीजी, श्रापने तो जादू कर दिया, फिर तो मुझे अनेक बार उनके सम्प्क में श्राना पड़ा। उनके 
व्यक्तित्व को बहुत समीप से देखने का मौका मिला । समाज सुधार के लिए मैंने उनके हृदय 
में एक बे-मिसाल तड़प देखी । अस्वस्थ होते हुए भी, लालाजी हर समय सामाजिक गतिविधि के 
लिए चिन्तित रहते | जबकि कभी मैं उनसे मिलता वह एक बात पवश्य कहते कि पुण्य से तुम्हें 
कला का वरदान मिला है। इस कला का उपयोग अधिक से प्रधिक धर्म और समाज-सेवा में 
होना चाहिए । 

२२ जनवरी १६६३ को भ्रस्वस्थ होते हुए भी लालाजी मेरी पुत्री के विवाह में फिरोजपुर- 
सकिरका पधारे । दिल्‍ली से बाहर जाने की सम्भवत: यह अन्तिम यात्रा थी । फिर मैं समय-समय 
पर अनेक बार उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी समाचार लेता रहा। उनका स्वास्थ्य गिरता ही गया भर 
एक दिन सुना कि लालाजी अब नहीं रहे, हृदय को बड़ा आघात पहुँचा । मैं कहेगा कि ला० 
तनसुखरायजी का सम्पूर्ण जीवन सामाजिक सेवाओं का एक इतिहास रहा है, बह चले गए उनकी 
सेवाएँ भ्रमर रहेंगी । 


६६ ] 












; भी शीलचख जन शास्त्रों रा 
ह मू० पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका, मवाना मेरठ)... 
जैन समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने में जितना सहयोग लाला तनसुखरायजी 
का रहा है उतना कर्ंठ सहयोग ज॑न समाज उत्थान के सिलसिले में बहुत ही कम लोगों का 


: के उत्थान के लिए लालायित रहता था। मह॒गांव कांड, भावू पहाड़, एवं दस्सा पृजा अधिकार 
के झान्दोलन को धर-घर तक पहुँचाने का श्रेय स्व० लाला तनसुखरायजी को ही है । 

अपने स्वास्थ्य की ऊँचे परवा न करते हुए भी देश, समाज की जो कुछ सेवाएं उन्होंने की 
हैं उनका अ्रवलोकन, उनका त्याग, कार्य-कुशलता, कठोर परिश्रम एवं परोपकार भावना से आंका 
जा सकता है। समाज म्रें जो ऊुछ भी आज सुधार दिखाई दे रहा है उसका श्रेय माननीय 
लालाजी को ही है । हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धाउ्जलि तभी हो सकती है: जब हम उनके 
किए हुए अधूरे कामों को धंलस्नता के साथ पूरा कर सकेंगे | 


नहर न्क नै है 
मिलनसार ओर प्रेमी सज्जन 


भरी जंन शिक्षा बो्, कचा सेठ, दिल्‍लो 


.. 


समाज रही । मेरा आप से परिचय लगभग ३० बष से था । श्राप हँसमुख, मिलनसार और प्रेमी 
सज्जन थे। श्रीमती लेखबती जैन के चुनाव को लेकर आपका कांग्रेस में विवाद प्रारम्भ हुआ 
जिसका पंत तिलक बीमा कम्पनी खुलने से हुआ । 


आपने अपने जीवन काल में भ्रनेक आन्दोलन उठाए उन्हें सही मोड़ दिए, सफलता 
झापका लक्ष्य रहा। श्रग्नसैन जयंती, बनस्पति घी, आजू का कर, उनमें मुख्य थे । 
आपके जीवन का झ्धिक समय जैत परिषद में बीता, वास्तव में आप उसके प्राण रहे । 
प्रापके का की यह विशेषता रही यदि आपने महसूस किया कि किसी भी कार्य छोड़ने 
के उसमें प्रगति होगी तो आपने उसको सहष दूसरे को सौंप दिया, सामाजिक काये में झापने 
कभी स्थार का समावेश नहीं किया । 
ह के है. है. 


पक 
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प्रतिष्ठित समाज-सेवक 


देशभक्त श्री बौलतराम गुप्तां 


लक्ष्मी निवास, रोहतक 





लाखा तनसुखराय जैन १६२७ से पहिले कक लाला दौलतराम जी मुष्ता 
रोहतक से बाहर रहे थे, बह जब रौहतक पंजाब के प्रतिष्ठित समाज सेवक श्रौर कट्टर 
में भाये तो पहले भारत बीमा कम्पनी तदनन्तर | 'भक्त हैं । आपके साथ लालाजी ने 
लक्ष्मी बीमा कम्पनी से रोहतक में कार्यवाहक समाज-सेवा का काय॑ प्रारम्भ किया । आपके 
हुए थे, १६२७-२८ में मैं जिला कांग्रेस कमेटी | दीदिक उद्गार इस बात के प्रतीक हैं कि 
का अध्यक्ष था, तो वह मेरे सम्पर्क में आये, और | "लो जी में समाज-सेवा के भाव प्रारम्भ से 
वह कांग्रेस भान्‍्दोलन में पूर्णरूपेण वा भ्रन्य राज- | ही कितने भ्रधिक थे जो का शान: पर 
नैतिक संस्थाम्रों (नौजवान भारत सभा सरीखी) | विकसित होते हुए उच्चकोटि पर पहुँच गये। 
में प्रपना योगदान देने लगे, तनसुखरायजी में कार्य करने की बड़ी लगन एवम्‌ भ्रथाह उत्साह था, 
प्रौर पूरी क्षमता थी । १६३० में मेरे साथ ही एक ही दिन पकड़े गये, एक साथ ही हम पर 
प्रभियोग लगा भर कारावास भेज दिये गये, हम दोनों साथ-साथ ही रोहतक, लाहौर, केन्द्रीय 
जैल एवं मुलतान गये, कारावास में रहे, फिर साथ ही छूटे । तब हम में वह सहयोग सहवास 
मिन्नता में परिणत हो गया १६३२ में हमने गांधीजी के ग्राह्वाहन पर रोहतक में जिला हरिजन 
सेवक संध स्थापित किया । मैं श्रौर वह उसके ञ्रध्यक्ष एवं मंत्री १६३४ तक रहे । हमने यहाँ १६३२ 
में हरिजन छात्रों के लिए एक छात्रावास भी स्थापित किया, जो भ्रब भी श्रपनी बिल्डिग में 
चालू है। १६३३ में रोहतक जिले में बाढ़ भ्राई थी, हरिजनों की उससे बड़ी हानि हुई थी । उसकी 





_ कुछ क्षति पूति के लिए हमने भरसक प्रयत्न किया था, मैं तनसुखराय जी स्वगंवासी ला० 


त्रिलोकासंत जी और ला» श्राशाराम जी लाहौर जाकर भी कुछ धनराशि रू. सके थे और यथा- 
शक्ति हरिजनों के कष्ट निवारणार्थ कार्य कर सके थे, इस सब कार्य में तनसुखराय का बड़ा 
योगदान था | इसके पश्चात्‌ वह दिल्‍ली चले गये और वहां उनके लिए सार्वजनिक सेवाओं का 
विस्तृत क्षेत्र था- हमारा जन कल्याण कामों में साथ तो छूट गया, परन्तु हमारी मित्रता उनके 
अन्तिम दिनों तक गहरी बनी रही । मैं अधिक स्थान न लेकर अपने प्यारे तनसुखराय जी की 
पुण्य स्मृति में अ्रपनी श्रद्धा के पुष्प भेंट करता हूँ । 


है फ रै र्ै 








_ नवयुवकों के प्रेरशा-सोत 


श्री सुल्तान सिह जैन एम०ए० 
मंत्री प्र>भा०दि० जैन परिषद्‌्-शाला, शामली (उ० प्र० ) 


राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा है-.- 


“विचार लो कि मत्य होने मृत्यु से डरो कभी, 
मरो परन्तु यों मरो कि याद जो करें सभी । 
हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे, बथा जिये; 
मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए । 
यही पशु-प्रवति है कि झ्ाप आप ही बरे; 
वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे ।” 


उपरोक्त पद में गुप्तजी ने स्पष्ट रूप से प्रंकित कर दिया है कि विष्व में उन्हीं लोगों 
का जीना भर मरना सफल है जो दूसरों के लिए जीते-मरते हैं। जब हम लाला तनसुखरायजी 
के जीवन को उक्त पद की कसौटी पर परखते हैं तो वह बावन तोले पाव रत्ती सही 
उत्तरता है । 


यह बात किसी से छिपी नहीं है कि लालाजी एक पुराने, तपे हुए, कमेठ, भ्रनुभवी, 
निःस्वार्थ, कत्तंव्य-परायणा, नम्र एवं लगनशील समाज-सेवक थे। निःसन्देह उनका श्रधिकांश 
जीवन समाज-सेवा, राष्ट्र-सेवा तथा जन-कल्याण में व्यतीत हुआ्ला था। 


लाला तनसुखरायजी की प्रतिभा सबंतोमुखी थी। सभी विषयों में उनकी श्रवाघ गति 
थी। यदि गम्भी रतापूर्वक देखा जाये तो ज्ञात होगा कि वे गुवड़ी के लाल थे; क्योंकि वे छिपे-छिपे 
वे सभी काये करते रहते थे जो कि महान व्यक्ति को करने चाहिए। किन्तु उनकी कभी भी यह 
भाकांक्षा नहीं रही कि किसी भी काम के करने से उन्हें ख्याति प्राप्त होगी और लोग उन्हें महान 
विभूति के रूप में पूजेंगे । 


जब हम लालाजी के समूचे जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो बह हमें चहुँमुख्ी पल्‍लवित 
एवं पुष्पित दृष्टिगोचर होता है। इसका प्रमुख कारण है कि उनका कर्तेव्य-क्षेत्र ही बहुमुखी था। 
उन्होंने जीवन-पयंन्‍्त सामाजिक, राजनीतिक तथा धाभिक क्षेत्रों में निःस्वार्थूप से जी-जान से 
सेवायें की थीं। उनके जीवन की कुछ झलकियाँ देखिए :--.. 


राजन तिक सेबाएँ:--सन्‌ १६१९ में जिन दिनों लालाजी रेलवे-विभाग में नौकरी कर 
रहे थे, उन्हीं दिनों श्रसहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। आपने सरकारी नौकरी की चिन्ता न 
की और तुरन्त ही स्वदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों को अपनाने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। सन्‌ १६२१ 
शैरे पंजाब लाला लाजपतराय जी की प्रेरणा से श्रापने सरकारी नौकरी को तिलांजली दे दी, 
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सन्‌ १६२२ में स्वदेशी वस्तुप्रों के प्रचारायं आपने समिति बताकर प्रतेकानेक लोगों को 
स्वदेशी वस्त्र तथा वस्तुझों को श्रपनाने के लिए प्रोत्साहित किया एवं उनसे दृढ़ प्रतिज्ञायें 
कराई” । सन्‌ १६२२-२४ में झाप अपनी जन्मस्थली रोहतक में आकर रहने लगे थे भौर वहीं पर 
कर्मठ कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने लगे थे। १९२५ ई० में झापने खादी-प्रचार का बोड़ा 
उठाया था और तत्सम्बन्धी एक समिति-की स्थापना की थी । ह 


जाला तनसुखराय की राजनीतिक गतिविधि यहीं समाप्त नहीं हो जाती है बरन्‌ १९२६ 
में वे पंजाब की क्रान्तिकारी सोसाइटी -- “नौजवान भारत-सभा” के सक्रिय सदस्य बने थे। यही 
नहीं, १९२७ में झ्ााप पंजाब में “मजदू र-किसान सभा” के प्रान्तीय-सम्मेलन के प्रधान मन्‍्त्री 
निर्वाचित किये गये थे । १६२८ में श्रापको पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी परिषद्‌ 
का सदस्य चुता गया था। सन्‌ १६२६ में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर में होने वाले वाधिक 
प्रधिवेशन में प्रापको पंजाब से प्रान्तीय प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था| वहाँ पर झापने स्वयं 
सेवकों के कप्तान के रूप में जो-जो सेवाएँ की थीं; उनकी सत्र भूरि-भूरि प्रशंसा की - 
गई थी । 


सन्‌ १६३० में जब पुन: झसहयोग पश्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ, तब झापने रोहतक जिले में 
सत्याग्रहियों की भारी भरती की थी । पश्राप ही ने उनके रहन-सहन, खाने-पीने झादि का काये 
सुचारुरूप से कुशलतापूर्वक निभाया था । प्रस्तुत आन्‍्दोलन-कार्य में भाग लेने के कारण भ्रापको 
& मास का कठोर कारावास भुगतना पड़ा । 


सन्‌ १७४० में झ्राप जिला-मण्डल, देहली के प्रधान-मन्त्री तथा १६४ १ में प्रध्यक्ष निर्वाचित 
किये गये थे । सन्‌ १९४२ के “भारत-छोड़ो” प्रान्दोलन के अवसर पर झापने जेल जाने वाले 
बन्धुओ्रों के कुटुम्बियों की भरसक सहायता एवं सेवा की थी। तभी श्रापने एक सोसायटी की 
स्थापना कर जेल-मन्त्रियों की पैरवी करने में सक्रिय भाग लिया था । सन्‌ १६५६८ में यद्यपि आप 
पधस्वस्थ रहने लगे थे; किन्तु फिर भी झ्ापको दरियागंज दिल्‍ली कांग्रेस मण्डलण्कसेटी का सक्रिय 


सदस्य चुना गया था। यह सब कुछ लालाजी की राष्ट्सेवा एवं राष्ट्रभक्ति के परिणामस्वरूप 
ही तो। 


धामिक एवं सामाजिक सेवायें :- यह कहने श्रथवा लिखने की बांत नहीं कि लाला 
तनसुखरायजी ने बड़ी धा्भिक सेवाएँ की हैं। नि:सन्देह शैशव काल से ही उन्हें धर्म से अगाघ 


प्रेम था। उनकी मनोवृति प्रारम्भ से ही घामिक कार्यों की शोर अनायास ही भ्रवृत हो 
जाती थी । 


सन्‌ १६०८ में जब लालाजी केवल नौ वर्ष ही थे, तब ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी का 
पंजाब में विहार करते हुए मुल्तान में झागमन हुआा। लालाजी ब्रह्मचारीजी के पास 
रहते थे भ्ौर उन्हीं की सेवा में रत रहते थे। सन्‌ १६३४ में भ्राप लक्ष्मी बीमा कम्पनी के मैनेजर 
होकर दिल्ली भाये | इसी वर्ष श्रखिल भारतवर्षीय दिगश्वर जैन परिषद्‌ का अ्रधिवेशन दिल्ली 
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में हुधा भौर भाप उसकी स्वागत-सममिति के अयान-मन्‍्तरी चुने गये। झापके सद्भ्रय्नों से वह 

: अधिवेशन बड़ा सफल रहा । तभी श्लापके परिषद का अस्‍्त्री बुना गया भौर श्राप उस पद पर. 

. निरन्तर सन्‌ १ € रे८ तक प्रारूढ़ रहे । अपने मन्त्रित्व-काल में उन्होंने परिषद्‌ का प्रचार एवं . 
उम्नति करने में श्रपनी भोर से कुछ न उठा रला। सन्‌ १६३६ में ध्ापने जैन कोश्रापरेटिग 
बैंक एवं जैन कल्ब की स्थापना की भौर उसी वर्ष बीर-सेवा भन्दिर” में मनाई आते बाली बीर- 


क्षासन जयन्ती' के आफ सभापति बनाये गये । उसी बर्षं भ्राप निवसेड़ा (मध्य भारत) में भीलों 
की एक कान्फरेंस के सभापति बनकर गये भ्ौौर वहाँ पर पक्‍्रापके व्यवित॒त्व एवं धामिक प्रेम मे 
प्रभावित होकर ५००० भीलों ने मांस न खाने की दृढ़ प्रतिज्ञा की । 


सन्‌ १६४० में आप मुजफ्फरनगर में होने वाले परिषद्‌ के भ्रधिवेशन में सभापति बनकर 
गये थे । सन्‌ १६४१ में जब सरकार ने दिल्‍ली की मस्जिद के सम्मुख जैनियों के जलूस के बाजे 


बजने पर रोक लगा दी थी तब प्रापने एक बड़ा आन्दोलन आरम्भ करके सरकार से टक्कर ली 


भ्रौर उसमें भारी सफलता प्राप्त की । यही नहीं, सिकर्द्राबाद (3० प्र०) नामक नगर में जब 
जैनियों के उत्सव में कुछ उत्पादियों ने रंग में भंग में कर दिया था, तब भ्रापके ही प्रयास से 
उत्पातियों को लम्बी-लम्बी सजाएँ भुगतनी पड़ी थीं। इसी वर्ष जब आप प्ायु पर्वत पर वहाँ के 
मन्दिरों के दर्शनार्थ गये ये, तब सिरोही स्टेट द्वारा यात्रियों से भारी कर (टैक्स) बधुल किया 
जाता था। भ्रापने उस टैक्स का डटकर घोर विरोध किया भौर कहा--“यह जैनियों पर टैक्स' 
नहीं वरन्‌ उन पर कलंक है। इतना ही नहीं हमारी स्वाधीनता तथा स्वाभिमान पर कठोर प्रहार 
है ।” झापके इन प्रेरणात्मक शब्दों को सुनकर जैन समाज जागृत हो उठा श्ौर उस टैक्स को 
समाप्त कराके ही शान्ति की बांसुरी बजाई। 


पापने दिगम्बर जैन पोलिटैबिनिकल कॉलेज, बड़ीत का भपने कर-कमलों द्वारा शिलान्यास 
करके जैन नवयुवकों को तकनीकी शिक्षा देने की विशाल योजना का श्रीगरोश किया । जिस 
समय भर्देनी घाट पर स्थिति स्याह्वाद महाविद्यालय, काशी के भवन को गंगा नदी के थपेड़े जर्जर 
कर रहे थे, तथा विशाल जैन मन्दिर की दीवारें डगडगाने लगी थीं, तब लालाजी के प्रयास एवं 
भ्रथक परिश्रम के द्वारा सरकार ने उसके उद्धार के लिए पर्याप्त घनराधि देकर सहायता 
की थी । 


लालाजी चरित्र चक्रतर्ती ग्राचाय॑ शान्तिसागरजी महाराज के परम भक्त थे। शाप 
झनेक बार उनके दर्शनार्थ जहाँ कहीं भी वे होते थे, वहीं पहुँचा करते थे । 


उपरोक्त धाभिक कार्यों के प्रतिरिक्त लालाजी ने वनस्पति घी निषेद्ध कमेटी, प्रखिल 
भारतवर्षीय मानव धर्म ( है यूकोनिटेरियन) सम्मेलन, भ्रग्रवाल महासभा, वेदय कान्फ्रेंस, वैश्य 
महासभा, हरिजन प्राश्रम की स्थापना, मारवाड़ी सम्मेलन कलकत्ता, सेवा-समितियों, बम्बई जीव, 
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दया मण्डली, भारतीय बैजिटेरियन सोसायटी ग्रादि अ्नेकानेक संस्थाओं की सक्रिय, निःस्वार्थरूप 
से सेवा की है । 


लालाजी जो भी काय॑ करते थे, उसको सम्पस्त करने में आप तन-मन-धन से जुट जाते 
थे झौर प्राशातीत सफलता प्राप्त करते थे । 

६४ वर्ष की श्रायु में लालाजी का देहावसान हो गया; पर तु अपने जन्मकाल में उन्होंने 
जो-जो भी राजनीतिक, घामिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं; वे किसी भी व्यषित से भुलाये 
नहीं जा सकते हैं ; अश्रपितु भावी नागरिकों के जीवन को दीपशिखा की भांति सदैव आलोकित 
करते रहेंगे और उनके जीवन की पतवार के समान सिद्ध होंगे। 

अन्त में, यह कहना अत्युक्तिपूर्ण न होगा कि वे जैन-समाज के ही क्या, वैश्य वर्ण के महान्‌ 
सेवक, सफल कार्यकर्ता, नव युवकों के प्रेरक, जैन-परिषद्‌ की भ्रडिग शिला एवं मानवता के सच्चे 
पुजारी थे । 


तनसुखरायजी को शुमाशीर्वाद 


श्री दयाशंकर ज्योतिषी 
८४, मुन्नालाल स्ट्रीट, कानपुर 


विधिदें बड़ाई, बाहुबल वीर्य विक्रम को, 

जशानमान युक्त बजरंगबली बल दें। 
शंकर दें सलल सुफल मनकामना को, 

जेतो भूमि वेभव सुरेश सो सकल दें । 
राम रमणीयता दें कृष्ण कमनीयता दे, 

अ्रम्बिका भवानी शत्रु साहिनी को दल दे | 


राजो जेन वंश अवतंस तनसुखराय, 
धन दें धनेश श्रीगणेश पुत्र फल दें। 











डॉ० नन्‍्द किशोरजी 





७, दरियायंत, दिल्‍ली 
लक ३०33० ++०-++ 2. आर वन बालन 7:75 
लाला तनसुखराय जी से मेरा परिचय के न्दकिशो रजी लालाजी के साथियों 


इस्ता पृजा भधिकार काम्फ्रेंस के अवसर में से हैं जिन्हें लालाजी 4 न दृष्टि हे 
पर हुभ्ा। उसके पश्चात हमारे सम्बन्ध | ला झौर अपने साथ रख लिया । वे उत्तम 
बढ़ते ही गए झौर उनके प्रेम और प्रयत्त | कर्ता को प्रोत्साहन देते थे। 22 
ने मुझे कॉधला (जिला मुजफ्फरनगर) से | 'लिस्वरूप मह॒गांव काण्ड आब आन्दोलन 
दिल्‍ली बुला लिया । मैने भाई साहब को बहुत शा हा न जज, हा बे 
निकट से देखा है। बे चोटी के आगे | लता गो ४ लो कस डे 
ताइज़र' तो थे ही, उससे श्रधिक भी बहुत उद्गार प्रशंसनीय हैं। जो इस बात को 


कुछ थे । बता रहे हैं कि लालाजी कितने प्रतिधि- 


परायण थे । 





भाषण हुए थे और पालियामेंट के जैन तथा जैनेतर सदस्यों ने भाग लिया था। अबू 
के प्रसिद्ध जैन मन्दिरों में प्रवेश करते समय जैन धर्म अनुयाइयों से कर लिए जाने को वह जंग 
समाज का अपमान समझते थे और उक्त कर से भक्ति के लिए सन्‌ १६४२ में व्याबर में उनकी 
प्रधानता में एक विशाल कास्फ्रेंस हुई थीं। उन्हें जैन धर्म और ज॑न समाज से कितना प्रेम था। 
यह इससे विदित है कि तिलक इन्शो रेंस कम्पनी से (जिसके वह मैनेजिंग डायरेक्टर थे) बेतन 
पाने बाले कई चोटी के कमंचारी प्रपना काफी समय जैन समाज के सुधार कार्यों में लगाते थे । 
वे अपने साथियों पर पूर्ण विश्वास करते थे । और सदेव उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्त करते थे । 
उनका दस्तरखान सदेव सबके लिए बिछा रहता था। ये शब्द मैंने भावुकतावश नहीं लिखे हैं 
बल्कि मैंने जो लिखा है वह सब स्वयं देखा है । 


जैन क्षेत्र के अतिरिक्त जैनेतर क्षेत्र में भी उनकी मान्यता थी। तभी तो सन्‌ १६५४ में 
दिल्‍ली में होने वाले हरिजन मन्दिर प्रवेश अधिवेशन में जब परिषद्‌ विरोधियों ने वह कहना 


चाहा जो प्रशोभनीय था तो लाला तनसुखराय ने अग्रसेन दल के स्वयंसेवकों की दीवार कान्‍्फ्रेंस 
के द्वारों पर खड़ी कर दी । 


जिस कदर कार्य उन्होंने जैन समाज के लिए किया यदि किसी अन्य समाज में कोई व्यंवित 
इतना कार्य करता तो उसका नाम धर्म स्थानों भ्लौर समाज के भवनों में स्वर्ण भ्रक्षरों में लिखा 
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होता । परन्तु अपना संमाज॑ व्यक्ति को सेवा / के द्वारा नहीं बल्कि पैसे के शैज़ से. 
नापता है और हमारे धर्म स्थानों और समाज भवतों में उन्हीं ग्रहस्थों के नाम के परथधर भौर 
फोटू लगाये जाते हैं जो उस नाप में पूरे उतरें। 


प्रत्येक व्यक्ति की कुछ निजी कमियां, भाकांक्षायें भौर बिबदतायें होती हैं जो उसके द्वारा 
किए गए कार्यों को या तो पूर्णरूप से प्रकाश में झाने में बाघक होती हैं या उनका श्रेय उल्टे या 
सीधे तौर से दूसरों को पहुँच जाता हैं। 


कुछ भी हो, दस्सा पूजा अधिकार, बालविवाह विरोध, हरिजन मन्दिर प्रवेश, प्राबू 
प्रन्दिर टैक्स विरोध इत्यादि क्रान्तिकारी आन्दोलनों में उन्होंने प्रमुख कार्य किया था भौर उनके 
द्वारा की गई सेवायें भुलाई जाना सम्भव नहीं हैं । वे कहा करते थे मैं परिषद का एक सिपाही हूँ 
झौर जैंन समाज का तुच्छ सेवक और यही उनकी महानता थी । 


यद्यपि विधि के विधान के अनुसार वे हमें सदेव को छोड़कर चले गये हैं परन्तु उनकी 
पवित्र याद हम कभी न भूल सकेंगे । 


तू न होगा तो तेरी याद रहेगी । 
है. है. कै न 


नेकी कर दरिया में डाल 


पं० परमेष्ठीदासजी जन, न्यायतीर्थ 
मालिक जेनेस्र प्रेस, ललितपुर (ऋ्राँसी) 


परिषद के मन्त्री ला० तनसुखराय जी जैन तो परिषद की सफलता को अपनी 
मुद्ठी में लिए फिरते थे। उनके रहते हुए कभी कहीं कोई अ्रव्यवस्था, गड़बड़ी या 
परिषद के प्रभुत्व को डिगाने वाला कार्य हो ही नहीं सकता । उनके कार्यों, त्याग श्रौर उदारता 
को देखकर मेरा दृढ़ निश्चय हो गया है कि वे परिषद के प्राण हैं । समाज श्रभी उनके त्याग को 
नहीं जान सकी है। उनका त्याग बीज के बलिदान की भाँति है, जिसका बलिदान मिट्टी में मिलना 
किसी को नहीं दिखाई देता, किन्तु उसके फल ही दिखाई देते हैं। इसी प्रकार समाज को यह 
नहीं मालूम कि लालाजी परिषद के लिए चुपचाप कितना बलिदान करते रहते हैं, किन्तु परिषद 
की उत्तरोत्तर सफलता देखकर ही हम सब सन्तुष्ट होते रहते हैं । 


मैं जहाँ तक मालूम कर सका हूँ, ला० तंनसुखरायजी परिषद के लिए अपना तन-मन 
लगाये हुए थे । मगर थे किसी को झपनी सेवा ज्ञात नहीं होने देते थे । 
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नशील लालाजी 


लाला तनसुखरायजी का जन्म सन्‌ १८६६ श्री गुलाबचंदजी पांडया न पे 


ई० में० दि० जैन भ्रग्रवाल लाला जौहरीमल | समाज के सुयोग्य सेवा-भावी कार्यकर्ता हैँ 
जी के यहाँ हुआ। प्रापकी माता ने प्रापमें | और सामाजिक कारों में सदा अग्रसर रहते 


बड़े ही धाभिक संस्कार बचपन से | हैं। भापका लालाजी के प्रति बड़ा प्रेम - 
ही ऐसे डाले कि लालाजी जीवन पर्यन्त | रहा है। 


है ५ “०9-२०>- ७५०७० ५4३५ वआ5५ा5५७ नजारा अ»भक कु (५००००७०पयाक३५७००००३३०५४)०० उताकमवकरमाकम भाप यइमाक "। 
देश, धमं-समाज की बड़ी भारी लगन से सेवा करते रहें । जन समाज के महान 


विद्वान पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी से इनको सेक्ा करने की प्रेरणा प्राप्स 
हुई-मैं बचपन से ही लाला जी के प्रेरणाप्रद लेख ज॑न पन्नों में पं रहा--मैंने देखा--जब भी 
जैन समाज के किसी भी काय में चाहे वह सामाजिक हो चाहे धामिक किसी भी प्रकार की 
रुकावट या शिथिलता श्राई फौरन लालाजी का प्रेरणाप्रद बुलेटिन पत्रों में भ्रा जाता । भापको 
ये पत्तन्द ही नहीं था कि हमारा देश गुलाम रहे । इसीलिए श्राप गांधीजी के प्रसहयोग प्रान्दोलन 
में सन्‌ १६३० ई० में कुद पड़े । आपने भ्रपनी सबिस से त्यागपत्र दे दिया । आन्दोलन में सक्रिय 
भाग लिया, फलस्वरूप आपको € मास का कारावास भुगतना पड़ा। श्राप कांग्रेस के कर्मठ 
कार्यकर्ता रहे । पंजाब कार्यकारिणी के सदस्य, मन्‍्त्री भ्रादि कई पदों पर रहे । दि० जैन परिषद 
के तो झाष प्राण ही थे । झ्राप ही के कारण कई प्रधिदेशन सफल हुए । ध्राप निज की बीमा कम्पनी 
के डायरेक्टर थे । इसकी भोपाल में भी शाखा थी। मेरा श्राप से साक्षात्कार का झ्वसर तब जाया 
जम श्राप कुछ वर्ष पूर्व ही लाला प्रेमब्रन्दजी कन्ट्रं क्टर (लाला राजकृष्णजी ) जैन दरियाग्रंज 
दिल्‍ली के यहाँ ठहरे थे । उसी समय विश्व में श्वाकाहार सम्मेलन काक्षी में पल रहा था। 
भोपाल स्टेशन से एक स्पेशल पास हुई । हमें मिशन संचालक बाबू काम्रना प्रसाद के पत्र से ठीक 
समय मालूम हुआ । मैने लाला जी से कहा स्टेशन चलना है । फोरन तैयार हो गए साथ में गह। 
प्रश्रेज़ी में उम्होंने जैन धर्म श्रौर शाकाहार प्रर बिदेशी बिद्वानों से खूब व्तालाप किया । उस 
समय आपने मुझसे बातचीत के दौरान में कहा था हमारी समाज ईसाई मिशनरियों के मुकाबले 
पर्स प्रच्चार में बहुत पीछे है । हमारा धर्म पूथंरूप से वैज्नानिक है। जो विद्वान्‌ इस पर मनन; 
प्रध्ययम एक बार करता है ह्वीरे की तरह इसकी कदर करता है। परन्तु हमारे प्रचार की कमी 
के कारण ज॑त धर्मरूपी कोहनूर हीरा सब को प्राप्त नहीं हो पाता । समाज दान देने के लक्ष्य में 
थोड़ा सुधार करे तो यह काम सहज ही हो जाता है। लालाजी जैसे कर्मठ वीर लगनशील 
प्रात्मा का समाज में पैदा होना बड़े गौरव की बात थी । उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजली भ्रपितु 
हेतु यह स्मृति-अन्य का प्रकांदन प्रशंसनीय है। मैं लालाजी के प्रति हार्दिक श्रद्ाब्जलि प्रपित 
करता हूँ । समाज के युवक भाइयों का कत्तंव्य है कि लालाजी के जीयम से प्रेरणा प्राप्त कर; 
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भरी गुलाबचंद पांइयाँ. 
सोपाल (म० प्र०). 
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उत्साहपूर्वक जैन धरम-पअहिसा धर्म का प्रचार, सामाजिक, कुरीतियों का निवारण कर। भार्ज॑- 
दहेज प्रथा के कारण जैन समाज का आशिक ढांचा भ्रस्त-व्यस्त होता जा रहा है। लालाजी ने 
परिषद के माध्यम से अन्तर्जातीय विवाह का भारी प्रचार किया। फलस्वरूप श्राज सेकड़ों 
श्रन्तर्जातीय विवाह हो चुके । इनको प्रोत्साहन देते रहने की आवश्यकता है। स्वर्गीय आत्मा को 
शान्ति लाभ हो, यही शुभकामना है । 


रे हब है 


लाला तनसुखरायजी की 
संज्ञिप्त जीवन मांकी 


श्री सुरेश कुमार जेन 
दिल्ली 


लाला तनसुखराय जैन एक पुराने समाज-सेवी, नम्र और लगनशील कार्यकर्ता थे। इनका 
अ्रधिकांश जीवन समाजसेवा और जन-कल्याण में बीता । आपकी कार्यशैली बहुत श्राकर्षक थी 
श्रौर समाज के कठिन से कठिन कार्य करने में भी वे नहीं झिक्नकते थे । 


ला० तनसुखराय जी का जन्म सन्‌ १८६६ में अ्रग्नवाल दिगम्बर जैन घराने में ला० 
जौहरीमल जी के यहाँ हुआ । इनके परदादा ला० छज्जूमलजी ने अपने पुत्र गनेशीलालजी के 
साथ गदर के बाद सन्‌ १६६५ में रोहतक से मुलतान की शोर प्रयत्न किया । वहाँ जाकर उन्होंने 
सर्राफा और लेनदेन का काम झुरू किया। ला० छज्जूमलजी बहुत परोपकारी थे श्ौर उन्हें 
वैद्यक का बहुत शौक था । ग़रीबों को दवा मुफ्त दिया करते थे श्रौर घर जाकर रोगियों का 
देखते थे। भ्रल्पकाल में उन्होंने ख्याति प्राप्त की । सरकार में भी इन्हें बहुत मान मिला । उन्हें 
सरकारी खजाने का खज़ानची बना दिया गया। इसके बाद सराफे और लेनदेन का काम बहुत 
समय तक इनके दादा व पिताजी भी करते रहे । १६१४ में इनके पिता ला० जौहरीमल सकृद्रुम्ब 
भटिण्डा (पटियाला) रहने लगे, श्रौर वहाँ व्यापार शुरू किया । भटिन्डा में श्री तनसुखरायजी ने 
१६१८ में सरकारी नौकरी की और गांधीजी के भ्रसहयोग आन्दोलन के कारण सन्‌ १६२१ में 
सरकारी नौकरी छोडकर राजनैतिक क्षेत्र में कूद पड़े । 


सन्‌ १६०६ में ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी मुलतान में पधारे। ला[० तनसुखरायजी की 
बचपन से ही धामिक मनोवृति थी । जब तक ब्रह्मचारीजी मुलतान में रहे, वे झ्पना अधिक: 
समय उनकी सेबा में बिताते रहे । तबसे ज्ीवनपयंनत लालाजी की धर्म और सामाजिक कामों में 
लगन बराबर बनी रही । 


१०६ | 
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सन्‌ १६९१४ में झापके पिता ला० जौहरीमलजी भटिषण्डा से पटियाला में रहने लगे । उन 
दिनों पंजाब में सेवा समितियों का बहुत प्रचार था। श्री तमसुखरायजी भी वहां की सेवा समिति 
के एक स्वयं-सेवक बने । उनके उत्साह और सेवा-कार्य की सराहना सबने की और वहाँ की जनता 
. उन्हें बहुत चाहने लगी । * 


सन्‌ १६१८ में रेलवे के दफ्तर में गवर्नमेंट की मुलाजमत में प्रवेश किया | सादगी व 
स्वदेशी कपड़ों से बचपन से ही प्रेम था। गवनंमेंट मुलाज़मत होने हुए भी स्वदेशी वस्तुभ्रों का 
प्रयोग व स्वदेशी वस्त्रों को धारण करने की प्रतिज्ञा कर ली भ्रौर राजनैतिक कार्यों में दिलचस्पी 
लेते रहे । 


सन्‌ १६२१ में भ्रसहयोग श्रान्दोलन में शेरे-पंजाब ला० लाजपतरायजी के प्रादेश पर 
गवर्नमेंट मुलाज्ञमत को त्याग कर राजनैतिक क्षेत्र में श्राये । श्रापने ला० लाजपतरायजी के साथ 
तिलक स्वराज्य फण्ड एकत्रित करने में काफी काम क़िया। श्राप पर ला० लाजपतरायजी का 
बहुत प्रेम था । 


१६२२ में स्वदेशी वस्तु के प्रचारार्थ समिति बनाकर सकड़ों लोगों ने स्वदेशी कपड़ा 
तथा वस्तुओं को धारण करने का प्रण कराया । 


१६२३-२४ में झ्राप श्रपने जन्म-स्थान रोहतक में प्रा गये प्रौर कांग्रेस के कार्य में हिस्सा 
लेने लगे, कुछ दिनों में वहाँ के भ्रच्छे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में लालाजी की गिनती होने लगी । 


१६२४ में खादी प्रचार समिति तथा हिन्दी प्रचार समिति का कार्य किया । 


१६२६ में नौजवान भारत सभा जो कि पंजाब की क्रान्तिकारी सोसायटी थी, उसके 
सदस्य बने श्रौर सन्‌ २७ में मजदूर किस न सभा का पंजाब प्रान्तीय सम्मेलन किया, जिसके 
प्रधानमन्त्री बने | उसके कारण सरकार की कड़ी निगाह हो गई और दो साल तक सी. आई, डी. 
इनके पीछे लगी रही । 


१६२५ में पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्य-कारिणी के सदस्य चुने गये और १६९२६ 
के लाहौर कांग्रेस श्रधिवेशन में श्रापको प्रतिनिधि चुनकर भेजा गया। इस अधिवेशन में झ्रापने 
स्वयंसेवकों के कप्तान बनकर बड़ी सेवा की । 


१६२० का असहयोग आन्दोलन में आपने बहुत सक्रिय कार्य किया, रोहतक जिले में 
सत्याग्र हियों की भरती, उनके खाने-पीने रहने व धन एकत्रित करने का सारा भार उन पर ही 
था। पआ्रान्दोलन में हिस्सा लेने के कारण आपको € मास कारावास में भी रहना पड़ा । 


६६३१-३२ में हरिजन-उद्धार का कार्य जोरों से किया भ्रौर हरिजन विद्यार्थियों के लिए 
. आश्रम की नींव डाली, जिसका बहुत सारा खर्चा आप अ्रपने पास से करते थे । 


[ १०७ 
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१६३३ में रोहतक जिले में बहुत जोरों के साथ बाढ़ भाई। इस समय बाढ़े-पोढ़ितों के 
लिए एक रिलीफ कमेटी बनाकर कपड़।, शषधि व धन सहायता की, जिसके मंत्री भाप थे। 


१६३४ में शुरू में श्राप लक्ष्मी बीमा कम्पनी के मैनेजर होकर दिल्‍ली चले आबे और 
दिल्‍ली श्राने पर श्राप सेवा-कार्यों में भाग लेने लगे । उसी साल दिल्‍ली में अखिल भारत दिगम्बर 
जैन परिषद का अ्रधिवेशन कराया, जोकि एक बहुत सफल अधिवेशन था । उसको स्वागत समिति 
के प्रधान मन्‍त्री श्राप थे। प्र० भा० दि० जैन परिषद के आप मंत्री भी चुने गए। सन्‌ ३४ के बाद 
सन्‌ ३६--३६--३७--३८ में भ्र० भा० दि० जैन परिषद का कार्य बहुत जोरों से किया भौर 
सारे भारत में धूम मचादी। भर उन दिनों सतना खंडवा भ्र० भा० दि० जैन परिषद के 
झधिवेशन, इतिहास में अपना विशेष स्थान रखते हैं । 


सन्‌ ३६ में जैन को-आ्रापरेटिव बैंक तथा जैन क्लब की स्थापना की प्रौर उसी साल 
सरसावा में वीर सेवा मंदिर की भोर से मनाये जाने वाले वीर शासन जयन्ती के सभापति बन 
कर गये । वहाँ आपने भनेकांत पत्र के दो साल के घाटे की जिम्मेदारी भ्रपने ऊपर ली और दो वर्ष 
तक उस पत्र का घाटा पूरा किया | उसी साल निबखेड़ा (मध्य भारत में भीलों की एक कास्फ्रें 
में प्रधान बन कर गये। वहाँ के ५००० भीलों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा श्रापकी प्रेरणा 
सेलीयी। 


सन्‌ ४० में जिलामण्डल देहली के प्रधानमन्त्री चुने गये । उसी साल मुजफ्फरनगर मैं जिला 
दिगम्बर जैन कास्फ्रीेस के सभापति बनकर गये । जिस समय जापान ने कलकत्ते पर कमबारी की 
झौर वहाँ से हमारे मारवाड़ी भाई कलकत्ता छोड़कर प्रपने देश झा रहे थे उस समय मारवाड़ी 
रिलीफ सोसायदी दिल्‍ली के मंत्री पद पर रहकर सेवा कार्य किया । 


सन्‌ ४१ में नई दिल्‍ली काँग्रेस कमेटी के प्रधान चुने गये। गवर्नमेंट ने मस्जिद के आगे 
जैनियों के जुलूस के बाजों पर पाबन्दी लगा दी थी। भ्रभी तक जैनियों के जुलूस के बाजे मस्जिद 
के झागे बराबर बजते थे। इस श्रधिकार के लिए आपने श्रान्दोलन प्रारम्भ किया और सफलता 
प्राप्त की । इस श्रान्दोलन के मंत्री आप थे। सिकर््राबाद यू० पो० में कुछ उत्पातियों ने जैन 
उत्सव में बाधा पहुँचाई । झ्रापने वहाँ जाकर उत्सव को सफल बनाया श्रौर जिन्होंने बाधा डाली 
थीं उन्हें सजा दिलवाई | उसी वर्ष बड़ौत के दिगम्बर जैन इण्टर कालेज का शिलान्यास आपके 
द्वारा हुआ । उसी साल भ्राप भ्ावू पर्वत पर दर्शनार्थ गये । वहाँ यात्रियों पर टौल टैक्स लगता 
था । उसके विदुद्ध आपने भारत व्यापी श्रान्दोलन प्रारम्भ किया और बड़े संघर्ष के बाद उसमें 
सफलता मिली । इसी वर्ष व्यावर जैन कान्फ्रेस के प्रधान बन कर गये । 


सन्‌ ४२-४३ में कांग्रेस का भारत छोड़ो श्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ आपने उसमें जेल जाने 
आाले भाइयों के कुटुम्त्रियों की सहायता की श्रौर एक सोसायटी बनाकर उन भाइयों की पैरवी की 
जशज्षो सक्रिय भाग लिया । 


श०्८ ] 











सन्‌ ४४-४४ में वनस्पति घी निषेश्व कमेटी के पद पर रहते हुए, प्रापने ध्ान्दीलद किया 
और हजारों प्रादमियों के हस्ताक्षर कराकर, सरकार के पास भेजा | 


। सम्‌ ४६ में भ्रखिल भारतवर्षीय मानव धर्म (हा मेनिटेरियन) सम्मेलन जिसकी प्रध्यक्षता 
शौमती रुकमणि देवी प्ररुण्डेल ने की थी, उस सम्मेलन के प्रधानमंत्री बनकर उसे सफल बनाने का 
कार्य किया । 


सन्‌ ४७-४४ में प्रग्रवाल महासभा, वैश्य कान्फेंस ब वेइय महासभा तथा मारवाड़ी सम्मेलन 
कलकत्ता के कार्य को देहली बढ़ाकर उसका संचालन किया । 


सन्‌ ४३-५०-५६ में भ्रभ्रवाल महासभा को प्रधिक गति दी। उसका अभ्रचिवेशन अ्रत्नवालों 
के उत्पति स्थान भ्रमरोहा में हुआ, उसके प्रधान श्री कमलतवनजी बजाज बम्धई थे। उस 
अधिवेशन को सफल बनाने में प्रमुख भाग लिया। प्र० भा० ग्रग्न॒वाल महासभा के प्रधानमंत्री 


नियुक्त हुए | 


सन्‌ ५३-५४ में अ० भारतीय अग्रवाल सभा के प्रध्यक्ष का कार्य किया। इसी वर्ष 
बम्बई जीव-दया मण्डली के कार्य का दिल्‍ली में विशेष प्रचार किया ओर इस काम को बढ़ाया । 
साथ ही 'रविदास' जन्म उत्सव की स्वागत समिति के चेयरमंन पद पर रहकर उस उत्सव को 
सफल बनाया । 


सन्‌ ५५ में भारत की वेजिठेरियन सोसायटी द्वारा शाकाहार भोजन का प्रचार किया । 


सन्‌ ५६ में झ० भा० दि० जैन परिषद के देवगढ़ अधिवेशन में प्रापकों प्रधानमन्त्री 
बनाया गया । 


सन्‌ ५४८ में दरियागंज देहली कांग्रेस मण्डल कमेटी के सदस्य चुने गये । 


सन्‌ ५८ से भ्रब तक आप भ्रस्वस्थ रहते हुए भी बराबर धामिक, सामाजिक कार्यों में 
यथाशक्ति भाग लेते रहते हैं। इस प्रकार प्रापका पूरा जीवन सामाजिक, राजनैंतिक तथा धाभिक 
कार्यों में ही व्यतीत हुआ । भाप समाज के कमंठ कार्यकर्ता थे। भारत जैन महामण्डल के कारयों 
में दिलचस्पी लेते रहे भौर उस काम को बढ़ाने में प्रयत्तनशील रहे । 


१४ जुलाई, १९६३ को ६४ वर्ष की अवस्था में प्रापका स्वग्रंवास हो गया । जिससे स्रमाज 
का एक तेजस्वी नक्षत्र उठ गया। लालाजी के उत्तम कार्यो की स्टति सदा जनता के मातसत पलट 
पर बनी रहेगी । 
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'कर्मठ सेवा-भावी कार्यकर्ता 


श्री रतनलाल जेन 
, बिजनौर 


बाबू रतनलालजी जैन 5 )शी 6५ परिषद 
के संस्थापकों में से हैं। समाज और देश सेवा 
की ओर आपकी स्वाभाविक रुचि है। 
त्याग झौर सेवा की मूत्तिमान ज्योति हैं। 
दृढ़ कमंठ, साहसी और निरखे हुए समाज 
के ऐसे रत्न हैं जिन पर जैन समाज को 
गौरव है। आपसे युवकों और तरुणों को 
बड़ा प्रकाश मिलता है। लालाजी के सम्बन्ध 
में लिखा गया आपका संस्मरण रोचक 
झौर पठनीय है । 


श्री तनसुखराय जी ने पूरे सप्ताह के साथ परिषद के कार्य को श्रागे बढ़ाया । उस समय 
वे देहली स्थित लक्ष्मी इन्हयोरेन्स कम्पनी के मैनेजर व सर्वेसर्वा थे । श्री अयोध्याप्रसादजी गोपलीय 
व श्री कोमलप्रसादजी उनके साथ उपरोक्त कम्पनी में कार्य करते थे। इन दोनों सज्जनों ने 
... सहयोग से परिषद के कार्य की प्रगति को बड़े वेग के साथ बढ़ाया । 


श्री तनसुखराय जी से मेरा परिचय सन्‌ 
१६३४ में देहलो के भा० दि० जैन परिषद के 
प्रधिवेशन में हुआ था। उस समय स्वागत- 
. कारिणी समिति के वे प्रधान मन्‍्त्री थे। उस 
' अधिवेशन के सभापति स्वर्गीय ला० सुमेरचन्द 
जी एडवोकेट थे । उस ग्रधिवेशन का कार्य बड़ी 
सफलतापूर्वक सम्पन्त हुआ था। उस अधिवेशन 
में उनकी कार्यदक्षता देखकर परिषद ने उन्हें 
मन्‍्त्री श्रौर मुझे प्रधान मन्‍्त्री बनाया था। 


उस समय ग्वालियर राज्य के अन्तर्गत महगाँव कांड हुश्ना । यहां जैनियों की पृज्य 
प्रतिमाओं का घोर अपमान किया गया । इसके विरोध में परिषद ने आन्दोलन प्रारम्भ किया। 
उस प्ान्दोलन के वेग को तीब़ करके भारतव्यापी बना दिया। स्थान-स्थान पर जल्से हुए , 
भाई तनसुखरायजी ने मेरे साथ महगांव आ्रादि स्थानों का दौरा किया। इस आन्दोलन ने जैन समाज 
में नया जीवन व स्फूर्ति उत्पन्त कर दी । इस युग में पहला अवसर था कि जब जैन समाज को 
प्रपनी संघ शक्ति का भान हुआ । ग्वालियर राज्य का शासन डोल गया भौर उसने जैन समाज 
से समभौता किया । वे १६४० तक मेरे साथ सहमन्त्री रहे । इस काल में सतना व खंडवा के 
.' भ्रधिवेशन बड़े महत्व के हुए। महगांव कांड के विरोध में सफलता एवं खंडवा आदि श्रधिवेशनों की 
: सफलता का श्रेय भाई तनसुखराय जी को है । 


सन्‌ १६४० में बड़ीत भ्रधिवेशन में मेरे सभापति हो जाने एवं तत्परचात्‌ श्रसहयोग पश्रान्दो- 
लन में मेरे कारावास चले जाने पर भाई तनसुखराय जी ने परिषद के प्रधान मन्‍्त्री के पद को 
सम्भाला प्रौर उसके कार्य को बड़ी योग्यता के साथ संचालन किया। उनकी सेवाओ्नों को देखकर 
बड़ौत जैन समाज ने परिषद अ्रधिवेशन के थुभ अवसर पर उनसे बड़ौत जैन कालिज की नींव 
रखवाई । 
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परिषद ने प्पने प्रारम्भिक जीवन में अ्रपने कार्यकर्ताओं के प्रथक' परिश्रम से पुरानी - 


सदियों से भ्रस्त जैन समाज को उनसे मुक्त किया और नवीन स्फृति प्रदान की जिसके कारण . 


जैन धर्मानुयायी जातियों में श्रन्तर्जातीय बिवाहों को प्रचलित करके छोटी-छोटी उपजातियों के 
जीवन की रक्षा को जा सकी, मरण भोज श्रादि कुत्सित प्रथाओं को दूर किया। विवाहो में एक रोज 
की बारात व सामूहिक विवादों को प्रचलित करके जैन समाज की प्रपव्यय से रक्षा की। जिस 
दस्सा पूजा (विन॑कबार) के मामले में प्रतिक्रियावादी जैनों ने जैनदस्सों को जिन पूजा से वंचित 
करके प्रातं:स्मरणीय पं० गोपालदास जी बरेया भ्रादि समाज-सुधारकों का भ्रपमात व बहिष्कार 


किया था उस दस्सा पूजा को जैंन समाज से मान्यता दिलाई । श्रद्धा व शुद्धता-पूर्वक भ्ाने बालें: 


हरिजनों के लिए जैन मन्दिर के द्वार खुलवाकर जैन धर्म की उदारता का परिचय दिया | जैन . 
समाज को प्रगतिशील व उदार बनाने का बहुत कुछ श्रेय भाई तनसुखराय जी को है । 


देहली में परिषद का द्वितीय अधिवेशन लाल मन्दिर के मंदान में साहू श्रेयांसप्रसाद जी | 
की भ्रध्यक्षता में हुआ था। सभामण्डप जैन जनता से जवासच भरा हुप्ा था सात प्राठ हजार. 


जनता थी । रात्रि का समय था । हरिजन मन्दिर प्रवेश का प्रस्ताव रखा जा रहा था | उस समय 


प्रतिक्रियावादियों का एक समूह हुल्लड़ मचाता हुप्रा सभा में घूसा श्र मंच के पास जाकर 
पं० परमेष्ठीदास जी प्रस्तावक को खींचकर मंच से गिरा दिया, जल्से में गड़बड़ मच गई । परिषद 
के कार्यकर्ताओं को भी सभामण्डप में आना पड़ा | रात्रि के ११ बजे श्री राजेन्द्रकुमारजी की 
कोठी पर परिषद के नेता व कायंकर्त्तागण एकत्रित हुए, सभा में प्रतिक्रियावादियों द्वारा किये गये 
हुलल्‍लड़ व अधिवेशन में पास होने वाले प्रस्तावों पर विचार विनिमय हुआ । कुछ कार्यंकर्त्ताश्रों ने 
कहा कि प्रतिक्रियावादियों के कगड़े से बचने के लिए यह श्रच्छा होगा कि हम जल्सा नयी देहली 
के जैन मन्दिर में करके हरिजन मन्दिर प्रवेश का प्रस्ताव पास कर लें । इस पर हम दोनों (भाई 


तनसुखरायजी व मैने) ने कहा कि यदि निश्चित स्थान व पंडाल को छोडकर नयी देहली के जैन 
मन्दिर में जल्सा करके हरिजन मन्दिर प्रवेश वाला अस्ताव पास करलें, तो उसका कोई महत्व नहीं 


होगा, जनता यही कहेगी कि हरिजन वाला प्रस्ताव फेल हो गया । अत: जल्सा छाहू मन्दिर के 


मंदान में निश्चित पंडाल व निश्चित समय पर ही होना चाहिए, उसके प्रबन्ध की ज़िम्मेदारी हम | 
दोनों ने ली । श्री तनसुखराय जी ने उसी रात को १०० स्वयसेवकों का प्रबन्ध किया और पश्रगले _ 


दिन निदिचत स्थान व पंडाल को निश्चित समय पर परिषद अधिवेशन को हरिजन मन्दिर प्रवेश 
आदि प्रस्तावों को पास कराकर अधिवेशन को सफल बनाया । 


श्री तनसुखरायजी बड़े उत्साही, साहसी, वीर व लगनशील थे । कार्य करने की क्षमता 
उनमें अपूर्व थी । वे बड़े मेहमान निबाज (भ्रतिथि सत्कार) थे। अतिथियों का सत्कार करते थे). 


कोई दिन ही ऐसा व्यतीत होता होगा जबकि उनके यहां कोई न कोई अतिथि न ठहरा हो । ऐसे ः 
प्रेमी कार्यकर्ता के निधन से जो क्षति जैन समाज में हुई है उसकी पृति निकट भविष्य में होना. * 


कठिन ही प्रतीत होती है । 
है. कर... न छः 
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लालाजी एक संस्था थे 


(मजुर स्मृति) 


श्री यशपाल जेस 
७थ, वरिवाधंज, दिल्‍ली 


भाई साहब तनसुखरायजी से मेरी पहली मेंट कब और कहां हुई थी, याद नहीं आता; 
लेकिन एक प्रसंग भाज भी मेरे स्मृति-पलट पर यथावत अंकित है। उन द्विनों बे तिलक बीसा 
कम्पनी' का संचालन कर रहे थे भौर उनका कार्यालय नई दिल्‍ली में ओडियन के पास किसी 
इमारत में था। भाई प्रयोध्याप्रसाद गोयलीय उनके साथ काम करते रहे थे। उस समय का उनका 
वैभव भौर तेजस्विता भ्ाज भी भूले नहीं भूलती । पर सबसे बड़ी बात जिसने बुके अपनी ओर 
खींचा, यह था कि वैभव के बीच होते हुए भी वे-उस सारे ठाउ-बाट मै ऊपर थे । झुमे ऐसा प्रतीत 
होता है कि उनका अस्तर मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण था । 


सन्‌ १६४६ के बाद मुक्के उनके निकट सम्पर्क में श्राने का अवसर मिला और मैने उनके 
जौबेन के विभिन्‍न पहुलुओं को देखा । जैन समाज में उनसे अधिक घनी-मानी व्यक्ति थे, लेकिन 
उनको जो मान अाप्त था, बह बहुत ही कम लोगों को उपलब्ध हो सका। उनकी सामाजिक 
सेधाओं मे उन्हें व्यक्ति से श्रषिक संस्था का रूप दे दिया था। भ्रखिल भारतीय दिगम्बर जैन 
परिषद के वे ध्रमेक वर्षों तक महामन्त्री रहे थे, लेकिन सच बात यह है कि वे परिषद के प्राण 
थे। न जासे कितने वर्षों तक उन्होंने इस संस्था को अपने पसीने से सींचा झौर प्पने परिपक्वानुभव 
से उसे गति दी । बहु त-सी प्रबतियां उसके भ्रन्तग्गंत चलाई । परिषद के अतिरिक्त श्रौर भी बहुत 
से लोकापयोगी कार्थ उनके द्वारा सम्पादित हुए । 


समाज-सेवा की उनकी लौ कभी मन्द नहीं पड़ी । उल्टे उत्तरोत्तर तीतष्र होती गई। 
मुझे गाद श्ाता है, अपने भ्रन्तिम दिनों में जबकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, वे 
बेश्यीटेरियन सोसायटी को लेकर कई ग्रोजनाएँ बना रहे थे । कुछ साहित्य प्रकाशन की भी 
बात थी । 


इस सारी प्रवतियों के पीछे उतकी एक ही भावना थी और वह यह कि हमारा भारतीय 
समाज शुद्ध और प्रबुद् बने । समाज की मूलभूत ईकाई मानव है और वह मानते थे कि यदि 
मानव का जीवस परिव्कृत हो जाय तो समांज अपने आप सुधर जायेगा । वे मूलतः: धाभिक व्यक्ित्र 
थे, और उत्तकी मान्यता थी कि मानव का परिष्कार धर्म के आधार पर ही हो श्रकता है । लेकिन 
स्मरण रहे कि उनका धर्म रुढ़ियों से बंधा धर्म नहीं था। वे व्यापक धर्म में आस्था रखते थे, 
अर्थात्‌ वह मानते थे कि मनुष्य को सच बोलना चाहिए, सचाई का जीवन जीना चाहिए, अहिंसा 
का पारूून करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए, झादि-आदि। इस प्रकार उनके लिए धर्म का 
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बास्तविक अर्थ था चरित्र की ऊंचाई। उनका स्वयं का जीवन बड़ा उदार था भौर उनको इस 
प्रमोन्न चुण के सामने मेरा मस्तष्क बार-बार अद्धा से नत होता है । 


ये वणिक कुल में पैदा हुए थे, लेकिन वे वणिक नहीं बहीं बने । उन्होंने बड़े-बड़े पदों पर 


पर कार्य किया । उन्हें जीवन में एक-से-एक बढ़कर सुविधाएँ प्राप्त कीं। यदि इनके स्थान पर 


दूसरा होता तो लखपति बन सकता था, लेकिन वे लखपति तो क्या, हेजार पति भी नहीं बने । 
जिनकी भ्रास्था मानवीय मूल्यों में होता है, वे धन के प्रति आसकित नहीं रखते और धन बिता 
आसकित के इकट्ठा हो नहीं सकता । 


उन जैसा साहसी व्यक्ति तो आज के युग में मुशिकिल से मिल सकेगा । उन्हें जो बात ठीक 
लगती थी, उसे कहने में वह कभी नहीं हिचकिचाते थे । उन्हें आजीवन इस बात की चिन्ता नहीं 
हुई कि उनकी बात से कोई बुरा मानेगा । जो ठीक लगा, उसे उन्होंने साफ़-साफ कहा । चूंकि 
उनकी बात में दुर्भावना नहीं होती थी, इसलिए उनकी कटु-से-कटु बात भी किसी को चोट नहीं 
पहुँचाती थी । 


परिश्रमशील तो वे हद दर्जे के थे। उच्चे स्थान पर पहुँच कर प्राय: व्यक्ति श्रम से 
अपने को बचाने लगता है और दूसरे के श्रम का लाभ लेना चाहता है, लेकिन भाई साहब में ये 
बातें नहीं थीं। वे स्वयं इतना परिश्रम करते थे कि कोई युवक भी उनके परिश्रम को देखकर 


लज्जा भ्रनुभव कर सकता था। श्रम उनके जीवन का प्रमृख़ अंग बन गया था इतना कि वें उससे 
एक पल भी छुटकारा नहीं पा सकते थे । 


समाज-सेवा के श्रतिरिक्त राजनीति में भी उनका भारी योगदान रहा । कुछ समय तक 
उन्होंने राजनीति में सक्रिय भाग लिया । स्वाधीनता-संग्राम की छोटी-बड़ी सभी प्रवृतियों में मदद 
की, जीवन के अन्तिम क्षण तक आदतन खादी पहनी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजनीति में 
भ्राडस्वर का समावेश श्रारम्भ हो गया है तो उन्होंने थोड़ा पीछे हटना अच्छा समझा । फिर भी 
उनसे जो कुछ बना, बराबर करते रहे । पदों के लिए जनके मन में मोह न था । वे चाहते तो 
किसी भी बड़े-से-बड़े पद पर पहुंच सकते थे । लेकिन चाहते तब न । वे मूक सेवक थे झौर उनके 
जीवन का लक्ष्य निःस्वार्थ-भाव से सेवा करना था । 


वे अच्छे वक्ता एवं लेखक भी थे। उनकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि बे जो 
कुछ कहते थे, नाप-तौल कर कहते थे । शब्दों का श्राडम्बर उन्हें प्रिय न था। यही बात उनके 
लिखने के बारे थी। उन्हें जो कुछ कहना होता था, थोड़े से शब्दों में कह देते थे। इसलिए 
उनकी भाषा बड़ी गठी और मंजी हुई होती थी । उनके विचार बड़े स्पष्ट थे, इस वजह से उनकी 
भाषा और शैली भी स्पष्ट थी । 


भाईसाहब ने लम्बी बीमारी पाई, पर वे उनसे पराभूत नहीं हुए । मुझे याद है, बे नित्य 
नियम से सवेरे राजघाट पर टहलने जाया करते थे | बीमारी ने जब उन्हें श्रशक्त कर दिया तब 


[ ११३ 














भी उन्होंने साहस नहीं खोया । वे बार-बार कहा करते कि मैं जल्दी ही 
पहले की तरह राजघाट घूमने झाया करूंगा । हुआ भी ऐसा ही। ज्योंहो उनकी तबियत संभलने 
लगी, ये रिक्शा में राजघाट आने लगे श्रौर बाद में उन्होंने पैदल चलना भी शुरू कर दिया, 
लेकित कौन जानता था कि वह बुभते दीपक की अन्तिम चमक थी । 


ठीक हो जाऊँगा शौर 





भाईसाहब चले गये, पर आ्राज भी यह नहीं लगता कि वे हमारे बीच नहीं हैं। उनका हंसमुख 
. चेहरा, मधुर बातें, अच्छे कार्यों के लिए उनकी लगन और न जाने क्या-क्या बातें सामने श्राती 


हैं। वे जीवन-भर समाज को देते रहे, लेने की चाह उन्होंने कभी नहीं की । यथार्थत; उनका 
धन्तर भरा-पूरा था । 





हमारा परम सौभाग्य था कि उन जैसा व्यक्ति हमारे बीच झया। उनको खोकर आज 


हम बड़ी रिक्तता अनुभव करते हैं । उनकी प्रेरणाएं हमारा मार्ग-दर्शन करती रहें, ऐसी प्रभु से 
प्रार्थना है । 


प्स्कषएस्ब-ाइपर: कर इरीययास कु उमर रत 


में उनकी स्मृति में प्रपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रवित करता हूँ । 





| कै... कु. के के 


अहिसा के प्रेमी और पशुधन के रक्षक 


माननीय श्री जयन्तीलाल, मानकर 
संचालक, जीवदया हा मिसो लोग, बस्वई 


भगवात महावीर ने उस समय राज वैभव प्रौर ऐश्वयं को लात मारकर जैनेश्वरी दीक्षा 


स्वीकार की जब कि रूढिभक्त धर के नाम पर पशुओं को यज्ञ की धधकती हुई अ्रस्ति में स्वर्ग 
प्राप्ति के लिए बलिदान कर देते थे । उन्होंने श्रहिसा का बिगुल बजाया और प्राणीमात्र की रक्षा 
का संदेश दिया । आज भोजन श्रौर विटामन के नाम पर पशुओं का बड़ी निर्देबता के साथ बध 


किया जा रहा है । देश की समृद्धि का मूल स्लोत गोधन का ह्वास हो रहा है। आा 
की बड़ी श्रावश्यकता है । पञ्चु 


धन की रक्षा करना प्रत्येक का कर्तव्य है। लालाजी ने इस सम्बन्ध 
में महत्वपूर्ण कार्य किया, शाकाहार को प्रोत्साहन दिया और अहिसा धर्म का प्रचार किया। में 
नेताओं का ध्यान इस प्रोर झ्राकपित करना चाहता हूँ कि वे पशुधन की रक्षा करें । लालाजी के 
प्रति में भ्रपती श्रद्धांजलि प्रपित करता हैं । ; 


ज देश को अहिसा 
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भो कल्याणकुमारजो जेन 'शशि' 
रामपुर 


वीर ! भरदों फिर वह हुकार। 


मचे गअ्रवनी पर धुग्रांधार ॥ 


क्रान्ति-नत्तन में ले आह्वाद, 
उमंगों की आाएँ लहरें! 
हमारे शौयं-पराक्रम की, 
पताकाए नभ में फहरें।॥ 
मिटे दुखितों का हाहाकार ! 
वीर ! भरदो फिर वही हुंकार । 


नराधम-छलियों की सत्ता, 
न जग में कहीं जगह पाए ! 
हमारे उर की मानवता--.- 
बहुत सो चुकी, जाग जाए ।॥। 


सिखादे, कहते किसको प्यार । 
वीर ! भरदो फिर वह हु कार। 


समाई कायरता मन में, 
रक्‍त का हुआ आज पानी । 
मुदंनी-ती मुंह पर छाई-... 
लुट गई सारी मर्दानी। 
बाग फिर हो जाए गुलजार | 
बीर ! भरदों फिर वह हुकार। 


न हो हमको प्राणों का मोह, 

न हम कतंव्य-विमुख जाए | 

धर्म भ्रौर देश-प्रेम-पूरित, 

सदा बलिदान-गान गाए |। 
तभी हो जीने का अधिकार | 
वीर ! भरदों फिर वह हुकार। 
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शक्तिमय, बलशाली जीवन, 
विश्व-मंदिर की शोभाए' 
अहिंसा की किरणें पाकर ! 
प्रभाकर-तुल्य जगमगाए ॥ 
हो उठे नव जीवन संचार ! 
वीर ! भरदों फिर वह हुंकार। 


बनें हम आश्ावादी सिह, 

श्रभय पुस्तक को सिखलाने । 

बनालें भ्रन्तरंग को सुदृढ़, 

लगे उद्यम पथ श्रपनाने ॥ 
निराशा पर कर वज्-प्रहार। 
बीर ! भरदों फिर वह हुकार। 


रूढ़ियों का दुखप्रद विश्वास- 

प्रल्ललाओं का पागल प्रेम । 

भगत हो सारा गुरुडम-बाद- 

दृष्टिगत हो समाज में क्षेमर, 
बनावटहीन, स्वच्छ व्यवहार । 
वीर! भरदों फिर वह हुकार।। 


धर्म पर मर मिटने की साध- 

हृदय में सदा फले फूले 

न सुख में, दुख में, संकट में- 

हृदय उसको क्षण भर भूले ॥ 
यही हो जीवन का छागार। 
वीर! भरदो फिर वह हुकार ॥ 
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लालाजी एक योद्धा 


युवकरत्न श्री सत्यंधर कुमार सेठी 
उज्जेन 


पं० सत्यन्धरकुमार जी सेठी कुशल- 
व्यवसायी और निर्भीक वक्‍ता है। मिश्नरी 
भावना से प्रोत्तप्रोत जिनशासन के अनन्‍्य 
भवत हैं। जैन मिशन के सक्रिय कार्यकर्ता 
हैं। वे समाज के ऐसे तेजस्वी उदीयंमान 
नक्षत्र हैं जिन पर समाज को गयब॑ है। 


लाला तनसुखरायजी जैन का स्मृति-पग्रन्थ 
निकालकर दि० जैन समाज ने एक निःस्वार्थ 
एवं करमठ कार्यकर्ता के प्रति श्रपनी श्रद्धा का 
परिचय दिया है। लाला तनसुखरायजी जैन का 
नाम उन पुरुषों की श्रेणी में ले सकते हैं 
जिन्होंने देश, धरम, समाज और राष्ट्र के लिए 
प्रपने आपको प्रपित कर दिया है। लालाजी का जन्म एक वेश्य परिवार में हुआ था, लेकिन वे 
यहीं तक सीमित नहीं रहे । वे राष्ट्र और समाज के एक लाड़ले पुत्र माने जाते थे । 


सामाजिक क्षेत्र के पहले लालाजी का जीवन राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्रधिक विकसित हुआ । 
सन्‌ १६१८ में लालाजी सरकारी नौकरी करते थे । ज्योंही पूज्य महात्माजी के नेतृत्व में ब्रिटिश 
गवर्नमेंट के खिलाफ अ्सहयोग श्रान्दोलन छिड़ा, लालाजी इससे प्रभावित हुए औ्रौर वे नौकरी 
छोडकर निर्भीक सेनानी की तरह अ्रसहयोग श्रान्दोलन में कूद पड़े । यह लालाजी का पहला महान्‌ 
त्याग था। उस वक्‍त ऐसा करना ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में गहरा प्रपराध था । लालछाणी 
प्रारम्भ से ही कमंठ और निर्भीक कार्यकर्ता थे । श्रापकी कार्यशली से बड़े-बड़े देश-नेता भी 
प्रभावित थे । इसलिए थोड़े से समय में ही लालाजी देशनायक पं० जवाहरलाल नेहरू व लाला 
लाजपतरायजी के संपर्क में आ गये । और आपने डटकर राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करना प्रारम्भ 
कर दिया। बड़े-बड़े ऋ्रान्तिकारी नेताशों का ध्यान भी झापकी तरफ गया। वे चाहते थे कि 
लाला ₹नसुखरायजी हमारा साथ दें । उस वक्‍त पंजाब में नौजवान भारत सभा एक क्रान्ति- 
कारी संस्था थी जिस पर सरकार की कड़ी दृष्टि रहती थी। आप उसके सदस्य बने जिससे 
ब्रिटिश सरकार की दो वर्ष तक आपके ऊपर बड़ी दृष्टि रही । और भ्रन्त में सन्‌ १६९३० में 
भ्रापको कारावास का मेहमान बनना पड़ा । 


इसके बाद आपने एक नहीं श्ननेकों श्रान्दोलनों में भाग लिया, श्रौर देश को श्राजादी 
मिली । यहाँ तक श्राप राष्ट्रीय क्षेत्र में भ्रवाधरूप से कार्य करते रहे जिनमें हरिजन उद्धार 
हरिजना के बच्चों के लिए आश्रम बनवाना, रोहतक जिले में बाढ़ पीड़ितों की सहायता 
करता वे कराना। खादी प्रचार समिति व हिन्दी प्रचार सम्रिति प्रादि का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । 
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इसके साथ-साथ झापका धाभिक झौर सामाजिक क्षेत्र शून्य नहीं रहा । आप राजनंतिक द्षेत्र 
के योद्धा थे । फिर भी आपकी प्रात्मा धार्मिक भौर सामाजिक क्षेत्र से भी प्रभावित थी | अतः 
प्रापने राजनंतिक क्षेत्र में काम करते हुए भी सामाजिक क्षेत्र ब धाभिक क्षेत्र को गौरव नहीं 
दिया। सामाजिक क्षेत्र में लालाजी ने कई उल्लेखनीय सेवायें की हैं जिनके कारण जैनत्त्व 
चमका प्लौर उसकी संस्कृति का संरक्षण हुआ । लालाजी ने जैन समाज की चहुँमुखी प्रगति में 
योग दिया । बड़े-बड़े सामाजिक आन्दोलन किए । लेकिन दुःख है कि जैन समाज ने उनके साथ 
पूर्ण सहयोग नहीं दिया , और कुछ रूढ़ि भक्त लोग तो अन्त तक लालाजी के विचारों का विरोध 
करते ही रहे लालाजी को जैन समाज में कई बार बाठिनाइयों का सामना करना पडा है। फिर भी 
वे भ्रडिग भाव से डटे रहे । वे जानते थे जैन समाज श्रभी बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। वह धर्म 
क्या है यह भी नहीं जानता । श्रौर समाज बैसे ऊंचा उठ सकता है इसका भी विचार नहीं 
करता । लालाजी ने संक्षिप्त रूप में यह समझ लिया था कि जैन धर्म एक मानवतावादी धर्म है 
जहाँ प्राणीमात्र को भ्रपना विकास करने का अवसर दिया गया है। धम्ं-जाति-वर्ण का कोई 
स्थान श्राता नहीं । धर्म तो वस्तुतः स्वभाव है। 


लालाजी के विचारों से कुछ बुद्धिनीवी लोग अवब्य प्रभावित हुए, उन्होंने एक भ्खिल- 
भारतीय परिषद के ताम से संगठन किया । और उसकी वागडोर लालाजी के हाथ में सौंप दी । 
लालाजी उसके महामन्त्री रहे । झापके मन्त्रित्व में परिषद के कई ग्रधिवेशन महत्त्वपूर्ण रहे । 


लालाजी जिस काम को भ्रपने हाथ में लेते उससे वे क्‍यों पीछे नहीं जाते और न हटते। 
सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए भी उन्होंने कई आ्रान्दोलन ऐसे किये जिनमें दुसरा व्यक्ति सफल 
नही हो सकता था। जैसे महगांव काण्ड ग्राबू मंदिर टैक्स । 


इसके अलावा लालाजी की और भी कई सावंजनिक सेवायें हैं, जैसे जैन कोश्रॉपरेटिव बैंक 
व जैन क्लब की स्थापना । नीमखेड़ा में ५००० भीलों से मांस छुडवाना, मारवाड़ी रिलीफ 
सोसायटी शाखा दिल्‍ली के मनन्‍्त्री पद पर रह कर मारवाड़ी भादयों की श्रपूर्व सेवा करना, भारत 
छोडो प्रान्दोलन में जेल जाने वाले भाइयों के कुटुम्बियों को मदद करवाना, बनस्पति घी निषेध 
प्रानदोलन करना, श्रखिल भारतवर्षीय मानव धर्म सम्मेलन के प्रधान मन्त्री बनकर उसे सफल 
बनाना भ्रादि-आदि । 

लालाजी की ये सेवायें श्राज भी मूलरूप ले जीवित हैं प्रौर वे हमें प्रेरणा देती हैं। लालाजी 
वास्तव में प्रेरणा के स्रोत थे। जैन युवकों का कर्तव्य है कि वे लालाजी के जीवन से 
प्रेरणा ले श्रौर जिन कार्यों से उन्हें रुचि थी उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करें । लालाजी सामाजिक 
रूढ़ियों के कट्टर विरोधी थे । समाज में श्राज भी कई रूढ़ियाँ ऐसी हैं जिनसे समाज ज्जरित 
हो रहा है जिनमें दहेज प्रथा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रथा ने समाज में इतना घर कर 
लिया है कि फलस्वरूप समाज की कई अबोध बच्चियों को इस प्रथा के नाम पर अश्र बहाने पड़ 
रहे हैं। क्‍या समाज हितौषी युवक ध्यान देंगे, और इसके विरोध में प्रपना कदम बढ़ावेंगे । 
लालाजी आंज भी हमको याद झाते हैं । श्रौर कभी-कभी हम सोचते हैं कि यदि छालाजी प्ाज 
होते तो वे कभी भी इस प्रथा को नहीं पनपने देते । 


वास्तव में लालाजी एक कट्टर वीर योद्धा थे । जिनके सामने श्रद्धा से प्पने आप सर 
नमित हो जाता है । 
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पं० बलभद्रजी जैन समाज के ऐसे नब- 
पीढी के विद्वान हैं जो कलम श्रौर वाणी 
दोनों के घनी हैं । पिछले दो बर्षों से भारत- 
गोरव आता रत्न देशभूषणजी महाराज 
के सानिध्य में रह कर आपने अच्छी कीरति 
प्राप्त की है। इससे झापका यश बढ़ा 
है। हम आशा करते हैं कि समाज ऐसे 


लाला तनसुखराय समाज के उन गिने-चुने 
सावंजनिक कार्यकर्ताओं में से थे, जिनकी 
सूक-बूक, कार्य-क्षमता और लगन पर किसी 
समाज को गये हो सकता है। उनका सारा 
जीवन सावंजनिक-सेवा में ही बीता। राष्ट्र-सेवा 
के क्षेत्र में उतर कर उन्होंने प्रपने सार्वजनिक 

जीवन का प्रारम्भ किया। इसके लिए उन्हें है 
प्रचारकीय भावना सम्पन्न के विद्वानों को 


कई बार कारावास का दण्ड भोगना पड़ा । ; 222 2 
सहयोग देकर उनसे यथोचित लाभ उठावें । 


किन्तु जीवन के भ्रन्त तक उन्होंने राष्ट्र-सेवा 
के ब्रत से मुंह नहीं मोड़ा । 


वे प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे । रूढ़िवादिता से उन्हें घृणा थी। वे समाज का 
नव निर्माण करने के हामी थे । वे चाहते थे कि समाज धर्म और संस्कृति के पुरातन आदक्षों पर 
कायम रह कर अपने कदम युग के साथ बढ़ाये । संकीर्णताओं और भिरथंक बन्धनों में जकड़कर 
समाज की प्रगति को जिन मान्यताओ्रों ने अ्रवरुद्ध कर दिया ह उन मान्यताश्रों को पुरातनता की 
दुह्ई देकर कायम रखना वे बाभी स्वीकार नहीं कर सके । रूह्गित मान्यताओं के पुनमू ल्यांकन 
प्रौर उपयोगितावाद की नींव पर उनके पुनरुद्धार में उनकी गहरी आस्था थी । 


उनके काम करने का भ्रपना एक ढंग था । वे जन-मानस को आ्रानद्रोलित करने में कुशल 
थे । संघर्षों को स्वस्थ रूप देना, आन्दोलनों को संचालन करना, विषम परिस्थितियों में अविचल 
रह कर सूझ-बुक से काम लेना ये उनकी अपनी विशेषताएं थीं। और इसे मानने में वे वास्तविक 
नेता कहे जा सकते हैं। श्रान्दोलन प्रारम्भ करने से पूर्व वे उसके परिणामों पर भली-भांति 
विचार करते थे । उसकी रूपरेखा बनाते समय भली-भांति निरीक्षण कर लेते थे कि छिद्र तो 
नहीं रह गया । तब वे समाज में फीलर फेंक कर समाज के मानस में एक परिस्पन्द पैदा करते 
थे। धीरे-धीरे समाज की चेतना उद्वुद्ध करके वे उस पर छा जाते थे । तब वे श्रनिवार्य समाज 
के लिए। इस प्रकार का ढंग उनके श्रान्दो लन करने का । इसीलिए उन्होंने जो आन्दोलन उठाया, 
उसमें पूर्णत: सफल हुए । जिस कार्य को भी उठाया, उसीको एक आन्दोलन का रूप दे दिया 
झोर समाज के मानस को उस पर विचार करने, उससे प्रभावित होने और उसमें सक्रिय सहयोग 
देने को विवश कर दिया । यदि उन्हें आन्दोलनकर्ता कहा जाय तो उनका सही चित्र सामने 
भरा सकता है । 
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भा० दि० जैन परिषद में जीवन नहीं था। लालाजी मस्त्री चुने गये श्लौर परिषद चमक 
उठी । उसका विगत चेतन्य लौट श्राया । लोग आश्चर्य से देखने लगे । कैसा है यह जादू भौर इसका 
जादूगर, जिसने जादुगर की छड़ी लगाते ही मुर्दों में जान फूक दी; सोई बसों में रबत प्रवाहित 
होने लगा श्ौर मुर्दे जानदारों से भी बाजी मारने लगे। लालाजी के मन्जित्व-काल में परिषद 
सही भझ्र्थों में प्रगतिशील विचारों की एक प्रतिनिधि संस्था थी। परिषद को खड़ा करने में 
लालाजी को जो कुर्बानियाँ देनी पड़ी, उसका सही मूल्यांकन समाज ने कभौ नहीं किया, यह 
इतिहास की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। किन्तु लालाजी के मन पर इसका कभी प्रभाव 
नहीं पडा । 


आाबू का जैत मन्दिर छिल्व और स्थापत्य कला का वे-जोड, अनुपम नमूना माना जाता 
है। वह पर्यटकों का आकर्षण केन्द्र है। सिरोही स्टेट ने वहाँ जाने वाले यात्रियों पर टैक्स 
लगा दिया । यह असझ्य अन्याय था । इसके विएद्ध लालाजी ने आवाज उठाई । जनता के मन में 
जो विरोध धुमड़ रहा था, उसे आन्दोलन का रूप दिया। यह प्रान्दोलन जनता का श्रान्दोलन 
बन गया । सिरोही स्टेट को घुटने टेकमे पड़े और टैक्स हटाना पडा । 


पशु-रक्षा-प्रान्दोलन, दहेज प्रथा विरोधी श्रान्दोलन, दहेज प्रदर्शन विरोधी प्रान्दोलन, 
मरण भोज विरोधी प्रान्दोलन, सामूहिक विवाह श्रान्दोलन प्रादि अनेकों आन्दोलन का नेतृत्व 
करके लालाजी ने अपनी जीवन कार्य-शक्ति का परिचय दिया। वास्तव में लालाजी का जीवन 
संघर्षों का जीवन रहा है श्रौर उन्होंने रचनात्मक प्रतिभा प्रौर जीवित नेतृत्व से समाज 
को जीवन-दान दिया है। क्या समाज-निर्माण से उनका योगदान किसी भी अर्थ में कम 
महत्वपूर्ण है. ? 


मरण जीवन का अनिवार्य परिणाम है। किन्तु जन-सेवा करके जिन्होंने श्रपने जीवन 
को सफल किया है, उनका मरण शोक नहीं; गौरव का विषय बन जाता है। लालाजी श्राज 
हमारे बीच नहीं है, किम्तु उन्होंने अपने जीवन को जन-जन की सेवा में समपित करके सार्थक 
किया था। उनका जीवन उत्देश्यपूर्ण था । इसलिए उनका मरण भी गौरवशाली भर स्मरणीय 
बन गया है । 
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सामाजिक व धार्मिक सेवायें 


ज्योतिष रत्न पं० रामलाल जैन 
पंचरत्म, ललितपुर 


स्वर्गीय लालाजी के जीवन का प्रत्येक क्षण संस्मरणीय है तथा देश, जाति, समाज भौर 
धर्मनुराग से श्रोतप्रोत है। विदेश तथा सामाजिक सेवाओं के लिए अपने जीवन का प्रभावक 
चमत्कार हमें दे गये हैं जो जीवन में प्रकाश का काम करता रहेगा । 


१. देश्-भक्ति के वे बड़े उपासक रहे हैं अपना जीवन स्वदेशी गाढ़े के कपड़ों से 
साधारणतया बिताते रहे । न कभी शौकीनी व श्यू गार की भावना रही, न कभी सिनेमा, नाच, 
तमाशे श्रौर विलासप्रियता के जाल में वे फंसे, जेल भी गये, सब कुछ त्याग किया । बलिदान 
भ्पने जीवन का देशभक्त में भ्रपंण किया । लालाजी का जीवन, निरभिमानता, सात्विक, सदाचार 
पौर सद्विचारों में व्यतीत हुमा है । 


वे हमें प्रपते देश भक्त, कमंवीर, सादा झौर सात्विक जीवन व्यतीत करने का सन्देश दे 
गये हैं । 


२. सामाणिक-सेवा-- लालाजी की सर्वोपरि कही जा सकती है । उन्होंने समाज के 
संगठन, एकता पर बड़ा भारी प्रयत्न किया श्रौर उसमें सफल भी हुए परन्तु दुर्भाग्यवश 
अवसर झाने पर भी झा० दि० जैन महासभा, संध भर परिषद का एकीकरण न हो सका 
परिषद जैसी प्रगतिशील सुधार संस्था का भी जीवन बलिदान कर देने पर भी एकमात्र महासभा 
की छत्रछाया में ही रहना स्वीकार कर लिया। साहू शास्तिप्रसादजी जैसे धनकुवेर, उदारमना 
उत्साही के बार-बार प्रेरणा देने पर भी समाज का भाग्य जाग्रत न हो सका और श्राज भी 
सन्तिवेश की दशा में पड़ा है। हमारे समाज-सेवी, कमंबीर ने इस दूराग्रह और कदाग्रह की 
परवाह नहीं की और कार्यक्षेत्र को उत्साहपूर्ण आगे बढ़ाया । १० हजार सदस्यों की संख्या बा० 
लालचन्दजी एडवोकेट के नेतृत्व में सतना अ्रधिवेशन के बा द कर संगठन कार्य किया प्रास्तीय के लिए 
साहूजी के भ्रतुल धनराक्षि से सुसंगठित कार्य किया, परिषद द्वारा रवीइृत प्रस्तावों को कार्यान्वित 
करने के लिए अपने साथियों के सहयोग से पूर्ण सफलता प्राप्त की । कुछ नाम जैसे मरण भोज 
की कुप्रथा का जनाजा। निकाला गया, जैन धर्म पतितोद्धारक निरावाद्य सिद्ध है प्रत्येक प्राणी-शबित 
अनुसार श्रपनी योग्यता से उससे लाभ ले सका है। अतः किसी को मारन , दुव्यंवहार करना 
किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। इसमें लालाजी व उनके साथियों को कटुतर श्रपमान के 
उन्मुख अनेक प्रयत्न किये गये परन्तु लालाजी का यह दृश्य देखने व स्मरण करने योग्य है। 
ऐसा मालूम पड़ता था मानो सीना ताने सिकन्दर बादशाह श्रा रहा है। मानापमान की पर्वाह 
न करके हताश न हुए और साथियों को सान्त्वना दिलाकर आगे बढ़ने में भ्रग्रसर हुए, सिकन्दराबाद 
रथोत्सव में प्रपमान का चकनाचुर किया । देहली महावीर जयन्ती के भ्रवसर पर जब जलूस के 
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डिक्टेटर लालाजी थे, सरकार के श्रनुचित प्रतिरोध पर दृढ़ता से सामना कर सफलता 
प्राप्य की । ह 


(ग) महयांव काण्ड नंग्रा नाच धर्म-विरोधी श्राततायियों द्वारा ग्वालियर स्टेट में हुआ । 
जैन मन्दिर में प्रतिमाओं की चोरी, शास्त्रों का अ्र्तिकाण्ड श्रादि होने तथा सूबेलाल जैन की मृत्यु 
श्रादि से जैन समाज क्षब्ध हो उठा और उसकी बागडोर हमारे स्व० लालाजी ने संभाली । दर्शकों 
और योग्य वकीलों, बैरिस्टरों के जाने का तांता बांध दिया फलत: स्टेट सरकार शालियर 
भयभीत होकर थर्रा गई भ्रौर हमारी शानदार विजय हुई । स्टेट के इतिहास में यह मौलिक 
उदाहरण लालाजी छोड़ गये थे । | 


(घ) श्राबू का झ्रानवोलन--सिरोही स्टेट में हिन्दू व जैन मन्दिरों पर टैक्स देना पड़ता 
था। ऐसे दुराग्रह का विरोध करने के लिए ला० तनसुखरायजी ने श्रपमी सारी शक्ति श्ौर 
उसका त्याग कर सत्याग्रह की तैयारी की, दोरा किया । जगह-जगह थैलियां, मानपत्र मिले उत्साह 
बढ़ता गया, झ्राखिर सफलता लेकर ही लौटे। ऐसे एक नही सैंकड़ों उदाहरण हैं जिन्हें इस साथी ने 
प्राणपण से साथ किया । 


(च) परिषद अधिवेशन झाँसी, सतना, खंडवा, देहली, भेलसा भ्रादि की सफलता का 
पूर्ण श्रेय लाजाजी को है जो जैन इतिहास में सदा उल्लेखनीय रहेंगे। उन्होंने अपने जीवन प्रें 
क्रान्ति से आलिगन करता ध्येय समझा । भाँधी झ्राई, ओले बरसे, खूब तिरस्कार हुआ पर वीरात्मा 
इनकी परवाह नहीं करते हैं सफलता भ्रालिगन ही करती रही । 


हमें समाज-सेवा में लालाजी की लगन, उत्साह, धैर्य का श्रनुतरण करना चाहिए । अ्थक 
परिश्रम करने पर भी हताश नहीं होना चाहिए। धुन का पक्‍का रहकर समाज-सेवा में दत्तचित्त 
रहना चाहिए --यह सिखा गए हैं । 


धामिक जीवन--लालाजी धामिक सेवा में जैसे भ्रग्नसर रहते थे वैसा ही उनका भाचरण 
रहा है। कभी नाचरंग, खेल-तमाशा रेडियो पर गाना सुनना सिनेमा देखने के वे विरोधी रहे हैं । 
खान-पान सात्विक एवं शाकाहारी होना, सादा धारभिक जीवन व्यतीत करना। सामाजिक कार्य 
भ्रन्तिम जीवन से बहुत पूर्व करने लग गये थे । यही कारण था कि श्री शान्तिसागरजी झ्ाचार्य के 
प्रतन्‍्य भक्त थे और भी प्रनेक गुणगाथाए हैं जिन्हें लेख बढ़ जामे से विराम देना ही 
उचित समझा । 


लालाजी की धमंपत्नी उनके विरह से दुःखी हैं परन्तु उनमें भी लालाजी के समान गुण 
विद्यमान हैं। वे महिला समाज की जाग्रति तथा जैन महिलाश्रम देहली की सेवा तन-मन-धन से 
करेंगी और स्व० प्रात्मा का आशीर्वाद पाकर उनके चरण चिन्हों पर चलकर लालाजी के नाम 
को अमर बनाकर उनके पदचिह्नों पर चलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है । 


के है. ्क दे 
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कर्मठ समाज-सेवी 


श्री मोतोलाल जेन 'विजय' 
प्रभर सेवा समिति, कटनी (म० प्र० ) 


राष्ट्रीय कार्यों में जैन समाज कभी पीछे नहीं रहा भौर न रहेगा यह बात निविवाद है। 
इतिहास साक्षी है, राणा प्रताप को हृदय से चाहने बाले मर-रत्न भामाशाह ने ग्राथिक-दष्ट्या 
विपत्ति झ्ाने पर सारा वेभव तथा कोष महाराणा के कर-कमलों में सौंप दिया था। मानवता 
की सेवा, सभी बन्धुओ्रों में एकत्व तथा समत्व की भावना जागृत करना, संगठन तथा समाज सेवा 
का ब्रत, निरीह, दुखी एवं कपटापन्न व्यक्तियों को सहायता प्रभूति कुछ ऐसे मानवीय कम हैं 
जिनमें हाथ बंटाकर समाज-सेबी, कमंठ तथा लगनशील व्यक्ति प्रवश्य ही रुचि लेता है। परतन्त्र 
भारत में राष्ट्रीय भावनाझों को पल्‍लवित एवं पुष्पित करने तथा स्वतन्त्रता का जयघोष करने 


वाले राष्ट्रीय नेताओं की हुँकार को जन-जन तक पहुंचाने में लालाजी सर्वप्रथम एवं श्रग्नसर 
रहा करते थे । 


राष्ट्र-लेबी महान संगठन--लालाजी में देश-प्रेम तथा सेवा भाव कुट-कुटकर भरा था । 
राष्ट्र-भक्ति को सर्वोपरि मानकर शासकीय सेवा को छोड आ्राप गांधीजी के असहयोग प्रान्दोलन 
में सम्मिलित हो राजनैतिक जीवन व्यतीत करने लगे थे। स्वदेशी वस्तु प्रचार, खादी प्रचार, 
हिन्दी प्रचार, प्रभूति समितियों का संयोजन, नौजवान भारत सभा, मजदूर किसान सभा- 
सम्मेलन, हरिजनोद्धार, बाढ़-पीडितों की सहायता जैसे अनेक ज्वलन्त उदाहरण हैं जिनसे 
लालाजी की संगठन शक्ति का परिचय मिलता है । लाला लाजपतराय तथा जनता के हृदय- 
सम्राट पं० नेहरू जैसे प्रग्मणी नेताग्रों का स्नेह व सक्रिय साथ से लालाजी ने विभिन्‍न जिलों में 
प्रभुत ख्याति भ्रजित की थी । उनका स्वभाव अत्यन्त मूदुल, सरल तथा निष्कपट था। 


शाकाहार का प्रचार उनके जीवन का महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है। सच्चे कांग्रेस सेवक के रूप 
में उन्होंने जन्मस्थान रोहतक तथा भटिण्डा, एवं अधिकांश समय भारत की राजधानी देहली में 
दिया था । सन्‌ १६४१ में नई दिल्‍ली कांग्रेस सम्तिति का प्रधान बुना जाना इस बात का द्योतक 
है कि उनमें श्रपूव॑ं संगठन शक्ति थी । 


महान समाज-सेवक---सच्चे स्वतन्त्रता संग्रामी होने के साथ ही लालाजी में धर्म तथा 
जाति की उन्नति की भावना अपने उदारमना माता-पिता से धरोहर के रूप में मिली थी | इस युग 
के दि० जैन समाज के निर्माता, ब्र० शीतलप्रसादजी तथा बैरिस्टर चम्पतरायजी जैसे क्रान्तिकारियों 
तथा समस्त भारत के आध्यात्मिक सन्त आचार्य शान्तिसागरजी महाराज का प्रभाव आपके 
हंदय पर पड़ा | तदनुसार आपने भ्रसिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद के माध्यम से जैन 
समाज तथा जैन पर्म में व्याप्त रूढ़ियाँ, वाद-विवाद, समस्याएं और उनका समाधान ही अपना 
ध्येय बना लिया था । राष्ट्रीय संगठनों में जहाँ वे भ्रत्यन्त निपुणा थे, जातीय संगठन में उतने ही 
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निष्णात । भ्रहिसा का प्रंचार, मांसाहारियों को माँस की दुरुपपोगिता सहीरूप से समकाकर 
मांस का त्याग कराना जैसा कठिन कार्य, महाचीर जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश दिलाने का 
प्रयात्त, वस्त्र श्रोषधि का बाढु-पीड़ितों के लिए निजी व्यय, धामिक कार्यों में पूर्ण ्रभिरुचि, 
मिलावट विरोधी कास्फ्रेंस (सभा) का संगठन, वाराणसी स्थित भ्दनोघाट के शासन की सहायता 
से कार्य, दिगम्बर जैन कालेज बड़ौत की उन्नति में रुचि जैसे अनेक कार्य हैं जिनमें लाला 
तनसुखरायजी हृदय से कार्य करते थे तथा उनकी सफलता के लिए दिन-रात व्यस्त 
रहते थे । 


युवकों के पथ-प्र द्शक- 


अखिल भा० दि० जैन परिषद, भारत जैन महामण्डल, वैश्य कान्फ्रेस, श्रग्रवाल सभा, 
भारत शाकाहारी परिषद के आप परम हितैषी थे । जन नवयुवकों में प्रेरणा, उत्साह तथा लगन 
की प्रेरणा आप जैन मित्र” आदि पत्रों तथा उपरिलिखित परिषदों के माध्यम से सर्दव देते रहते 
थे। उन्होंने अपने ६४ बसन्‍्तों के प्रारम्भिक बसन्‍्त क्रान्तिकारी के रूप में बिताए थे । सत्य को 
सत्य कहते हुए भी यदि प्रंग्रेज़ों ने बबरता का परिचय दिया तो हमारे स्वतस्त्रता प्रेमी नवयुवक 
मस्तक ऊँचा ही किए रहे हैं । उन्हीं तरुणों में लालाजी भी थे । 

महात्मा गाँधी के आ्राह्नान मात्र पर भारत के कितने ही युवक श्रसहयोग श्रान्दोलन 
सम्मिलित हो गए थे। लालाजी में धामिक संस्कार बाल्यावस्था से ही थे भ्रतः धर्म व जाति के 
नाम पर भ्रत्याचार वे देख नहीं सकते थे । झाबू पर्वत पर टौल टैक्स का बन्द करवाना, दिल्‍ली स्थित 
मस्जिद के भागे से जुलूस के बाजों के ले जाने की मनाही पर न्यायिक जांच करवाना, कोई भी 
सामाजिक प्रापत्ति श्रामे पर भारतव्यापी समर्थन लेकर उसका सही निर्णय कराना--इन सब 
सामाजिक कार्यों में वे आगे रहते थे । 


विगत दिनों में जन समाज पर हुए श्रत्याचारों जबलपुर में दि० जैन मन्दिर, जैन 
बन्धुशों की दुकानों पर आक्रमण, खाजियाधाना में जैन मूत्तियों के सिर उतारा जाना, पुरलिया 
(प० बंगाल) में स्व० १०८ मुनि चन्द्रसागरजी के शव के साथ दुब्यंबहार आदि का उल्लेख करते 
हुए लाछाजी जैनमित्र के श्रावण सुदी & बी० सं० २४८८ के अंक में नवयुवकों से अपने हृदय 
की टीस “जैन समाज, चेत” इस श्षीर्षक में इस प्रकार व्यक्त करते हैं-- “जैन समाज के 
नवयुवकों ! समाज का भविष्य बनाने वालो ! तुम्हें क्या हो गया ? क्या तुम्हारी रगों में खून 
नहीं रहा झौर स्वाभिमान नहीं जहां जो धर्म पर कुठाराघात चुपके-चुपके सहन कर रहे हो और 
जोश नहीं शझ्ाता । मुझे यह कहने में ज़रा भी संकोच नहीं कि यदि हमने करवट न बदली तो 
भारत देश जीवित नर-नारियों का देश न रहकर केवल पहाड़ों, नदियों तथा छाहरों में खड़ी 
गगन-चुम्बी अरट्टालिकाओं का एक देश रह जाएया। देव, शास्त्र, गुरु की रक्षा का प्रश्न जैन समाज 
के लिए आज एक बड़ी चिन्ता का विषय है 
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जैन समाज में संगठन का झ्रभाव उन्हें सदा खलता रहा। उनके विचार इसी लेख में 


5, 


भागे इस प्रकार हैं--' जैन समाज के अखिल भारतवर्षीय संस्थाप्रों के पदाधिकारियों विद्वानों 


सुरक्षित रह सकेगा, यदि भरब भी ने चेते तो फिर कुछ न होगा । “फिर पछताए कया होत है, 
जब चिड़ियाँ चुग गई खेत ॥।” 


लालाणी जैन समाज के भारत व्यापी संगठन को सक्रिय रूप देना चाहते थे जो उनके 
जीवित रहते न हो सका । समाज-सेवा तथा धर्म-प्रेम उनकी नस-नस में हिलोरें लेता था। उनके 


हृदय की भावना का सुन्दर दर्शन, एक लेख “जैन समाज के संगठन का रूप कैसा हो” में 
होता है-- 


“झ० भा० दि० जीन महासभा, परिषद श्रौर भा० दि० जैन संघ प्रपने-प्रपने ढंग से 
अपने-अपने उद्देश्यों का अपने-अपने में प्रचार कर रहे हैं। परस्तु ठुःख इस बात का है कि समाज या 
धर्म पर जब कोई संकट भाता है तो एक-दूसरे के मं ह की तरफ भाँकिते हैं। इसका मुख्य कारण 
यह है कि भारतवर्ष में दि० जैन समाज का कोई एक प्लेटफार्म नहीं, कोई एक नेता नहीं और 
न ही तमाम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति ही है।” 


उन्हीं के आगे ये शब्द हैं---.“मेरा यह सुकाव है कि तमाम भारतवर्ष के दि० जैन समाज 
का एक प्लेट फार्म हो, एक आवाज हो भौर प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संयुक्त दि० जैन 


समिति बनायी जानी चाहिए, जो कि तमाम समाज का नेतृत्व करे । इस समिति में सभी भ्र० भा० 


दि० जैन संस्थानों के दो-दो चार-चार प्रतिनिधित्व संस्थाओ्रों की कार्यकारिणी द्वारा चुनकर भेजे 


हुए सज्जनों को संयुक्त समिति का सदस्य बनाया जाय । 


इस प्रकार “बहुजन हित्ताय बहुनन सुलाय' की सर्वोच्च भावना से किये मये राष्ट्रीय, 
सामाजिक, राजनेतिक भ्रथवा धामिक कार्य लालाजी की सच्ची निशानी है। वे अहिसावादी, 
शाकाहार के पोषक तथा अपने लेखों के माध्यम से युवक, बुद्ध, नारियों सभी को सहज एवं 


सुकर मार्ग दर्शन देते थे । ऐसे कतंव्यनिष्ठ, कमंठ, राष्ट्र, समाज तथा धर्म-सेवी महानर को है मारी 
भाषपूर्ण श्रद्धांजलि ! ! 
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.._ स्मृतियां और श्रद्धांजलि 
है ह श्री श्यामलाल पांडबीय 
मुरार, स्वालियर 


जैन समाज के पमूल्य रत्न बाबू तनसुखराय जैन से मेरा सम्बन्ध गत ३० साल अर्थात 
सन्‌ ३५ से उनकी मृत्यु तक रहा है। समाज भूला नहीं होगा जब झ्राज से ३० वर्ष पूर्व सन्‌ 
१६३५ में भूतपूर्व ग्वालियर्‌ राज्य में जैन धर्म और जैन समाज पर एक बड़ा संकट आकर 
उपस्थित हो गया जो मह॒गांव काण्ड के नाम से सारा जैन समाज परिचित है। महगांव के 
जैनियों द्वारा जिन भगवान का रथ तथा समोशरण माधव जयन्ती के लिए माधव महाराज की 
तसबीर को बिठाकर निकालने के लिए देने से इन्कार कर दिया था झभौर उस पर से कद्ध होकर 
जैन मन्दिर की प्रतिमाशरों का खण्डित किया गया था भर जैन धमं तथा जैन शास्त्रों का भ्रपमान 
किया गया था जैनियों का वहां रहना कठिन हो गया था | मैं उन दिनों रालियर राज्य्र 
जैन ऐसोसिएशन का मन्‍्त्री था । दि० जैन परिषद के दिल्‍ली अधिवेशन में इस प्रदन को लेकर 
दिल्‍ली अ्रधिवेशन में सहायता करने की माँग लेकर गया था भ्रधिवेशन का अन्तिम दिन था, 
प्रधिवेशन समाप्त होने जा रहा था। मैंने सब परिस्थिति रखकर इस संकट में सहायता करने 
की माँग की पर सब सुनकर रह गये । अ्रधिवेशन खतम हो गया है भ्रब क्या हो सकता है प्रागरे 
इसे देखेंगे । मै! निराश हो गया आँखें डबडबा आई कि राजा के डर से कोई सहायता करने का 
साहस नहीं कर रहा है । इतने में एक तेजस्वी युवक अ्रचकन और चूड़ीदार पायजामा पहिने 
चेहरे पर मुस्कान तेजस्वी रूप तपक कर सामने आ गया झौर पूछने लगा कहिये क्‍या संकट है । 
यही थे बाबू तनसुखराय और यही था मेरा सन्‌ १६३५ में इस प्रसंग को लेकर मेरा सर्वप्रथम 
परिचय और तब से मृत्यु दित तक हम बराबर साथी भौर मित्र बने रहे । 


लाला तनसुखराय ने सारी हालत सुनकर ज्ोर देकर कहा कि हमको सहायता करनी 
चाहिए श्लोर करेंगे। कभी पीछे नहीं हटेंगे श्रौर इसके विरोध में परिषद का प्रस्ताव कराया और 
मह॒गांव काण्ड का आन्दोलन चलाकर सारी जिम्मेदारी ले ली ग्रौर श्रन्त तक बड़ी लगन भ्रौर 
शक्ति से इसको सफल बनाया। 


लाला तनसुखराय के प्रयत्न से परिषद ने भारत-व्यापी जोरदार प्रान्दोलम उठाया । 
फलस्वरूप सारे देश में जेन समाज में आग लग गई। जगह-जगह पर मह॒गांव काण्ड विरोधी 
दिवस मनाया गया, विरोध में जलूस निकाले गये भौर प्रस्ताव पास किये जाकर ग्वालियर राज्य 
तथा भारत सरकार को भेजे गये । जैन समाज में यह पहला भश्रवसर था जब उसने संगठित होकर 
प्पनी शक्ति का परिचय दिया । इस पत्याचार के प्रतिकार करने के इस प्रयास से राज्य का 
प्रासन डोल गया। इसकी सफलता का सारा श्रेय तनसुखराय को ही है। वे यदि आगे बढ़कर 
इसको श्रपने हाथ में नहीं लेते तो न जाने जैन धर्म और जैनियों पर वहाँ क्या बीतती । 
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बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। ग्वालियर संरकार ने चिढ़कर जैनियों पर मुकदमा 
चलाया जिसकी परवी का परिषद की ओर से सारा प्रबन्ध तथा व्यय उठाकर सफलता प्राप्त 
करने में भी बाबू तनसुखराय का ही प्रयत्न था। श्री दलीपसिह वकील को तो कई महीनों तक 
निरन्तर वहाँ रहना पड़ा। लाला श्यामलाल गवर्नमेंट एडवोकेट, बाबू लालचन्दजी श्रादि बकौलों 
की सहायता और सहयोग प्ापके ही सद्प्रयत्नों का फल था इस प्रान्त के झ्रासपास इससे जैनियों 
की काफौ धाक बैठी, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और फिर किसी को जैन मन्दिर, जैन धर्म और 
जैनियों को भ्रपमानित करने का हौसला नहीं हुआ्आा। इस क्षेत्र तथा उसके आस-पास के क्षेत्र 
को जैन जनता उन्हें सदा बाद करती रहेगी । उनकी बाद वह कभी नहीं भूल सकेगी । बाबू 
तमसुखराय को इस सम्बन्ध में श्रनेकों बार आना-जाना पड़ा, व्यवसाय की हानि उठानी पड़ी, 
कष्ट भी उठाना पड़ा पर मैंमे न कभी उत्साह में कमी पाई और न थकान । ऐसे कतंव्यपरायण 
बादूजी कां ग्रसमय उठ जाना समाज की महान्‌ क्षति है जो पूरी नहीं हो सकती। मुझे महगांव 
काण्ड के सम्बन्ध में पूरे दो साल तक उनके साथ काम करने श्रौर साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त 
रहा । उस आधार पर मै कह सकता हूँ कि उन जैसे कमंठ, क्रियाशील श्रौर उत्साही नेतृत्व 
प्रंदान करने वाले व्यक्ति समाज में बहुत कम होंगे । खेद इस बात का है कि समाज उनकी 
थीग्यता और क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा सका । वे आज से तीस वर्ष पहिले दि० जैन परिषद 
में भ्राये श्रौर उसको काफी बल प्रदान किया । 


यह किसी भी परिस्थिति से न घबराते थे श्रौर न हार मानते थे । साहू श्रेयांसप्रसादजी 
जैन की प्रध्यक्षता में होने वाले दिल्‍ली अ्रधिवेशन में रात्रि को जब ललितपुर के 
बा० परमेश्वरीदास जैन मन्दिरों में हरिजन प्रवेश का प्रभाव प्रस्तुत कर रहे थे तब 
प्रतिक्रियाबादियों के भुण्ड ने जल्से में घुसकर पणष्डितजी को धक्का देकर मंच से गिरा दिया और 
इल्लड़ मचाकर जल्सा छिन्न-भिन्‍्त कर दिया और ऐसी परिस्थिति बन गई कि परिषद के 
नेताओं को भी जल्सा छोड़कर जाना पड़ा । तब बाबू तनसुखराय ने हिम्मत नहीं हारो। रात्रि 
को घूम-फिर कर स्वयंसेवकों का प्रबन्ध किया और दूसरे दिन उसी स्थान पर उसी मण्डप में 
दिन के समय शान के साथ हरिजनों का मन्दिर में प्रवेश का प्रस्ताव पास कराकर ही छोड़ा । 
परिषद की शक्ति भ्रौर बढ़ी झौर प्रतिक्रियावादियों के साहस ढीले पड़ गये। 


शा 


सन्‌ १६३४ में दिल्‍ली ग्रधिवेशन में वे परिषद के प्रधान मन्‍्त्री चुने गये । सन्‌ १६३५- 
रै६-३७-र२८ इन चार सालों में परिषद के कार्यों को इतनी गति दी कि परिषद का प्रभाव देश- 
ब्यापी हो गया । सतना भ्ौर खंडवा के सफल अधिवेशनों ने परिषद में एक नई जीवन-शक्ति फ्की। 
परिषद का कार्य उन्होंने खूब बढ़ाया और मरते दम तक परिषद के हर कार्य में वे सदा 
सहायक रहे । 


जैन समाज की ओर परिषद को उनके न रहने से काफी हानि उठानी पड़ी है। परिषद 
के कार्य को श्रागे बढ़ाने में उन्होंने इनका सदा साथ दिया। उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता श्रान्दो लन 
में बड़ा योगदान देकर जैनियों का मस्तक ऊंचा किया है। कांग्रेस के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे 
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प्ौर कांग्रेस में उनकी काफी प्रतिष्ठा थी। उनकी प्रतिभा चौमुखी थी, गजब की काम करने की 
शक्ति, सूक-बूझ, कठिनाई में रास्ता निकालने की बुद्धि सदा मुरकराता चेहरा, काम करने की 
लगते, सदा उनकी याद दिलातो रहेगी । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद मैं मध्यभारत का मन्‍्त्री बना । मेरे लम्बे मम्त्रिकाल में भी मेरा 
उनका सहयोग सार्वजनिक कार्यों में बराबर रहता रहा। भारत के इस सपृत और जैन समाज 
के योग्य नेता के प्रसमय में उठ जाने से जो क्षति हुई है वह सहज में पूरी होने वाली नहीं है । 
में उनके प्रति भ्रपनी नम्न श्रद्धांजलि इस अवसर पर पेंट करके अपने को धन्य मानता हूं । उनकी 
स्मृतियाँ मेरे हृदय पटल पर सदा अ्रंकित रहेंगी जो मुझे प्रेरणा देती रहेंगी । 


न्कै है. पक न्क 


परिषद्‌ के प्रमुख संस्थापक 


जैनबिम्ब प्रतिष्ठा महोत्सव के श्रवसर पर देहली में ता० २६ जनवरी सन्‌ १९२३ को 
श्री भा० दि० जैन महासभा का श्रधिवेशन श्री खण्डेलवाल सभा के मण्डप में हो रहा था। 
श्रीमान्‌ साहू जुगमन्दिरदासजी मे “जैन गजट” के उपसम्पादक के लिए स्व० बाबू चस्पतरायजी 
बैरिस्टर का ताम पेश किया । इसका समर्थन डा० निर्मलकुमारजी ने किया; किन्तु कुछ सज्जनों 
ने माननीय बैरिस्टरजी (जो महासभा के सभापति पद को सुशोभित कर चुके थे भौर उन्होंने 
अपने सभापतित्व में महासभा की इलाघनीय सेवाएं की थीं) को अयोग्य शब्द कहे, जिनसे 
भलकता था कि बे बैरिस्टरजी को जैनधर्म का प्रश्रद्धालु, प्रमाणित कर रहे हैं। इस प्रयोग्य 
बर्ताव से भ्रनेक जनों का मन महासभा के अधिवेशन में सम्मिलित होने से उदास हो गया । 
इसी कारण वे लोग रात को महासभा की सबजेक्ट कमेटी में सम्मिलित न होकर सामाजिक- 
उन्नति तथा धर्मं-प्रचार के लिए एक अन्य संगठन का विचार करने में लग गये । इन सज्जनों 
की दूसरे दिन २७ जनवरी को सभा हुई । इस दिन की कार्यवाही 'जौनमित्र” वर्ष २४, प्रंक १४, 
पृष्ठ १६४ पर जो प्रकाशित हुई थी, वह इस प्रकार है -- 


दिगम्बर जेन परिषद की स्थापना 


देहली में ता० २७ जनवरी सन्‌ १६२३ ई० को राय साहब बाबू प्यारेलालजी वकील 
देहली के डेरे में एक जल्सा होकर निश्चित हुआ था कि--इस जल्से के सभापति रायबहादुर 
ताजिरल्मुल्क सेठ मणिकचन्दजी क्ालरापाटन स्वंसम्मिति से निर्वाचित किए जावें। सेठ साहब 
ने सभापति का आसन ग्रहण किया, तत्पदचात्‌ निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से निर्णीत 
हुए ४-- 
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'“ मूं० १--दि० जैन धर्म के प्रचार भौर जैन समाज की उन्नति के उद्देश्य से भारतवर्षीय 
दि० जैन परिषद नाम की संस्था स्थापित की जाये । ह 


नं० २--रायबहादुर ताजिरुल्मुल्क सेठ मणिकचन्दजी इस परिषद के सभापति निर्वाचित 
किये जावें। श्रीयुत बैरिस्टर चम्पतराय मन्‍्त्री भौर श्रीयुत रतनलालजी 8... [.[..8. बिजनौर 
झौर बाबू प्जितप्रसादजी वकील लखतऊ सहमन्त्री भर श्रीयुत ला० देवीदास (सभापति स्थानीय 
जैनसभा लखनऊ) कोषाध्यक्ष नियत किये जावें । 


* नें० ३--इस परिषद का एक पाक्षिक मुखपत्र हिन्दी भाषा में “वीर” नाम से प्रकाशित 
किया जावे । निम्नलिखित महाश्षयों ने इस परिषद का सदस्य होना स्वीकार किया श्र सूची 
पर हस्ताक्षर कर दिये । 


नामावलोी 


१. जैनधर्म भूषण, ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी, २. ब्रह्मचारी छोटेलालजी भरतपुर, 
३. रा० ब० सेठ माणिकचन्दजी सेठी झालरापाटन, ४. बा० चम्पतराय जौन बैरिस्टर एट-ला 
हरदोई, ५. बा० ज्योतिप्रसाद जैन सं० “जैनप्रदीप” देवबन्द, ६. रा० ब० ला० द्वारिकाप्रसादजी 
रईस नहटौर, ७. ला० शिखरचन्द माफंत ला० देवीदास मदनलाल गोटेवाले लखनऊ, ८. राय- 
बहादुर ला० सुल्तानसिह दिल्‍ली, €., सुमतलालजी मन्त्री, स्थाद्माद महाविद्यालय काशी, 
१०. -बा० फतहचन्दजी जौहरी चौक लखनऊ, ११. ला० बरातीलालजी जैन यहियागंज लखनऊ, 
१६. ला० जुगलकिश्योर मार्फत ला» बंशीधर कुन्दलाल यहियागंज लखनऊ, १३. ला० मंगलसेन 
मारफंत ला» बद्रीदास छेदीलाल चौक लखनऊ, (१४, ला० सुन्दरलाल गोटेवाला चौक लखनऊ, 
१५. महेन्द्रजी, सम्पादक “जैसवाल जैन” आगरा, १६. रामस्वरूप भारतीय जारखी आगरा, 
(७. बा कपूरचन्द जैन मालिक महावीर प्रेस श्रागरा, १८. श्री चिरंजीलाल जैन बी० ए० 
हेडमास्टर त्रिलोकचन्द हाई स्कूल इन्दोर, १६. केशरलाल झजमेरी मालिक केशरलाल सुन्दरलाल 
जिपोलिया बाजार जयपुर, २०. गेंदीलाल गंगवाल मार्फत केशरलाल सुन्दरलाल त्रिपोलिया 
बाजार जयपुर, २१. मोहनलाल जैन मार्फत केशरलाल सुन्दरलाल त्रिपोलिया बाजार जयपुर, 
२२. रघुनाथसहाय जैन, झाँसी, २३. बाबूलाल जैन टूंडला, २४. पं० जुगलकिशोरजी सरसावा 
जि० सहारनपुर, २५. डा० भागीरथप्रसाद फंजाबाद, २६. रामचन्द जैन, बी० ए०, बी० एस० 
जालन्धर, २७. जम्बूप्रसाद देवबन्द, २८. बालमुकन्द जैन बी० ए० मार्फत सर सेठ हुकमचन्द 
इन्दौर, २६. हीरालालजी जैन एम० ए० एल-एल०-बी रिसच स्कालर प्रयाग, ३०. जमुनाप्रसाद 
जैन बी० ए० जैनहोस्टल प्रयाग, ३१. वैद्यरत्न पं० मित्रसेन अजमेर, ३२, बलवीरचू्र जैन 
मुजफ्फरनगर, ह३. धर्मंचन्द जैन डीग्र (भरतपुर), ३४. कपूरचन्द जैन डीग (भरतपुर), 
३४५. केशवदेव रेजावाला जैनी डीग (भरतपुर), ३६. सोनपाल छोटेलाल जैन डीम (भरतपुर), 
२७. क्मनलाल जैन कामा (भरतपुर), ३८. श्रीचन्दजी जैन मुजफ्फरनगर, ३४६. विशम्भर- 
दासजी लाहौर, ४०, मुन्नीलाल माणिकचनद्र कलकत्ता, ४१. ला० भ्रमरचन्द जैन जसवन्तनगर, 
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४२. राजाराम जैन कुरावली, ४३. मनोहरलाल जैन प्रस्याला, ४४. विश्वम्भरदास गार्गीय 
काँसी, ४५. न्यामतसिह सेक्रेटरी डि० बो० हिसार, ४६, चेतनदास हेडमास्टर मथुरा, 
४७. बद्रीदास जैन वकील बिजनौर, ४८, शंकरलाल वैश्य मुरादाबाद, ४६. माईदयाल जैन 
हिन्दू कालिज देहली, ५०. सी० एस० मलिनाथ सं० “जैन ग़जट” मद्रास, ५१. प्रनूपसिह जैन 
सदर बाजार देहली, ५२. कनकुमार जौन बोडिंग इन्दौर, ५३. कपूरचन्द जैन बोडिंग इन्दौर, 
४४. अजभुूषणलाल जैन हरिदी, एटा, ५५, आदीश्वरलाल जैन देहली, ५६, दलीपसिंह 
खजान्वी ताता बैंक हापुड़, ५७, प्यारेलाल कासलीवाल, बी० ए० कौंसिलर जयपुर, ५८. 
चन्दमलजी रायबहादुर अजमेर, ५६, सेठ ताराचन्दजी नसीराबाद, ६०. सुमेरचन्द सेक्रेटरी 
जैन सभा शिमला, ६१. लट्टूरमल जैन कोसी, ६२. कुन्दनलाल हेडमाह्टर भरतपुर, ६३. खेती- 
जाल कामा, ६४. मानमल काशलीवाल ७८, क्लाइव स्ट्रीट कलकत्ता, ६५. लछमनलाल मुन्शी राय 
जयपुर, ६६. दुलीचन्द परवार कलकत्ता, ६७. श्यामलाल पाढ़मीय मुरार ग्वालियर, ६५, ग्रतरसेन 
जैन मेरठ, ६६. फूलचन्द जीन बिल्सी जि० बदायू , ७०. बद्रीध्रसाद जैन, जैन कम्पनी मथुरा, 
७१. सुगनचन्द जैन आगरा, ७२. सुगनचन्द जैन घीयामण्डी मथुरा, ७३. रा० ब० मोतीसागर 
जज लाहोर, ७४. रायसाहब बा० पार््वंदास, दिल्‍ली, ७५. कन्हैयालालजी मथुरा, ७६. गूलाब- 
चन्द सेठ की कोठी मथुरा, ७७. रतनलाल जैन डीग भरतपुर, ७८. मूलचन्द किशनदास 
कापष़िया सूरत, ७६. यादव दाजीवा श्रावरों वर्धा, ८०. रघुनस्दनप्रसाद साह अ्रमरोहा, ५१. 
चन्द्रलाल जैन फीरोजपुर, ८५२. कामताप्रसाद जैन देहली, ८३. शिवनारायणालाल जैन जसवन्त 
नगर, ८४. जैनेन्द्रकुमार जैन नागपुर, ८५. उत्तमचन्द जैन मेरठ शहर, 5६. नेमीचन्द जैन 
घुरादाबाद, ५७. हीरालाल जैन प्रेसीडैंट जैन समाज शिमला, ८५. ज्योतिषरत्न जियालाल 
जैन फरुखनगर, ५६. अहंदास पानीपत, €०. नैनीदास वाइस प्रेसीडैंट जैनसभा शिमला, 
६१. बसख्तावरसिह रोहतक, ६२. सिंघाई बंशीलाल पन्‍नालाल प्रमरावती, ६३. शम्भूदयाल 
चांदनी चौक देहली, ६४. ऋषभदास बी०ए० वकील मेरठ । 


ये देश के भिन्‍न-भिन्‍नत स्थानों के €४ जैन प्रमुख व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने 
परिषद की स्थापना की थी । इनमें सबसे उपर रव० ब्रहमचारी शीतलप्रसादजी के हस्ताक्षर 
हैं। भ्रतः जैन समाज की प्रगतिशील भा७ दि० जैन परिषद के आद्य संस्थापक श्रद्धेय 
ब्रह्मचारीजी थे । 





[ १२६ 





तरुरा-गीत 


श्री राजेन्द्र कुमार ज॑न 'कुमरेश' 

प्रायुवेंदाचार्य, बिलराम (एटा) 

तरुण ! आज अपने जीवन में, जीवन का वह राग सुना दे। 
सुप्त-शक्ति के कण-कण में उठ ! एक प्रज्वलित आग जगा दे ।। 


धधक क्रान्ति की ज्वाला जाए, महाप्रलय का करके स्वागत । 
जिससे तन्द्रा का घर्षण हो, जागे यह चेतनता गअ्रबनत ।। 
प्राण विबश्यता के बंधन का, खण्ड खण्ड करदे वह उद्गम । 
श्रंग अंग की दढ़ता तेरी निर्मापत कर दे नव जीवन ॥ 


स्वयं, सत्य-शिव-सुन्दर-सा हो, जन जनमें अनुराग जगादे। 
तरुण ! आज ग्पने जीवन में जीवन का वह राग सुना दे ।। 


तेरा विजयनाद सुन कॉँपे भूधर सागर-नभ-तारक-दल । 
रवि मण्डल भू-मण्डल कॉँपे, काँपे सुरगणा-युत आ्ाखण्डल ।। 
नव परिवर्तन का पुनीत यह गूंज उठे सब ओर घोर रब । 
तेरी तनिक हुकार श्रवण कर कॉपें यह ब्रह्माण्ड चराचर ॥ 


तू श्रपनी ध्वनि से मृतकों के भी मृत-से-मृत प्राण जगा दे । 
तरुण : श्राज अपने जीवन में जीवन का वह राग सुना दे ।। 


तेरी प्रविचल गति का यह क्रम पद-मदित कर दे पामरता । 
जड़ता की कड़ियाँ कट जाएँ, पाजाए यह ध्येय भश्रमरता ।। 
देदतल की तड़फन में नूतन जागृत हो वह विकट महानल । 
जिसमें भस्मसात्‌ हो जाए प्रत्याचार पाप कायर दल ॥ 


तेरा खौलित रक्त विश्व कण-कण से अशुभ विराग भगा दे । 
तरुण ! ग्राज अपने जीवन में जीवन का वह राग सुना दे ॥ 


अपने सुख को होम निरन्तर, तू भू पर समता बिखरा दे। 
जिसमें लय प्रभिमान भ्रधम हो, ऐसी शुचि ममता बरसा दे ॥ 
सत्य-प्रेम की झाभा से हो पअ्न्तर्धान पाप की छाया । 
रूढ़ि, मोह, अ्ज्ञान, पुरातन भ्रम, सब हों सुपने की माया।। 


तू भ्रबुद्ध हो, सावधान हो, स्वयं जाग कर जगतजगा दे । 
तह्ख़ आज भ्पने जीवन में जीवन का वह राग सुना दे ॥ 
>< >८ > >८ 
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भ्रद्धे य ब्रह्मनारी शीतल प्रसादजी की 
जीवन-मांकी 


पं० परमेष्ठो दातजी “स्यायती र्थ 
ललितपुर (भांसी) 


ब्रह्मचारीजी की प्रतिमा सर्वतोमुखी थी। इस युग के समाज निर्माण तथा इसके सभी 
क्षेत्रों में भ्रह्मचारीजी की प्रमुख साधना और उनकी व्यापक दृष्टि थी। राजमार्ग के चौराहे पर 
प्रतिष्ठित उनके कीतिस्तंभ की प्रकाश-रश्मियों में वस्तुत: जैन समाज की पिछली अ्रद्धं शताब्दी 
का इतिहा स सन्निहित है । 


ब्रहचारीजी जैन समाज के उन दंदीप्यमान रत्नों में से हैं जिन्होंने जैन धर्म की बड़ी 
सेवा की। एक लेख २४ मई सन्‌ १५९६ ई० के हिन्दी जैन गजट में प्रकाशित हुआ था। उस 
लेख का कुछ प्रंश निम्न प्रकार है :-. 


ए जैनी पंडितों ! यह जैन धम्म श्रापके ही प्राधीन है। इसकी रक्षा कीजिये, द्योति 
फैलाइये । सोतों को जगाइये । और तन, मन, धन से परोपकार भ्ौर शुद्धाचार लाने की कोशिश 
कीजिये जिससे आपका यह लोक भौर परलोक दोनों सुधरें । 


१८ वर्ष की आयुवाले उदीयमान समाजोद्धारक श्री शीतलप्रसादजी के ये लेखांश धर्म- 
प्रचार श्रौर समाज-सेवा के सूत्र थे। स्वनामधन्य सेठ माणिकचंदजी के सम्पर्क से श्रापके मन में 
समाजसेवा के भाव जागृत हुए । सेठजी सच्चे कार्यकर्ताओं के पारखी थे। श्रापने वैरागी जिन- 
धर्मंभक्त भ्रौर सच्चे समाजसेवी श्री ब्रह्म चारीजी को अपने यहाँ बम्बई में रहने के लिए आग्रह 
किया । श्री ब्रह्मचारीजी ने उनके पास रहकर उनको धाभिक कार्यो और समाज-सेवा के लिए 
उकसाया और अपना सहयोग दिया। स्व० सेठजी ने बम्बई, सांगली, श्रागरा, श्रहमदाबाद, 
शोलापुर, कोल्हापुर, लाहौर श्रादि स्थानों में जैन बोडिंग हाउस सभा आ्रादि जैनोपयोगी अनेक 
संस्थाप्रों को स्थापित किया। इनमें श्रधिकतर स्व० ब्रह्मचारीजी का हाथ था। स्व० सेठजी 
प्रत्येक धामिक भ्ौर सामाजिक कार्यों में पृज्य ब्रह्मचारीजी से सम्मति लेते थे । 


ब्रह्मचारीजी में शुद्ध चरित्र पालन करने के भाव भ्रौर संस्कार बाल्यक्राल से ही होगये 
थे। ब्रह्मचारीजी के चरित्र में धामिकता, जैनधमं में लगन और चरित्रनिष्ठा को निर्माण करने 
की भ्राधारशिला का न्यास झ्पके पितामह द्वारा रक्खा जा चुका था। इसको स्वाध्याय, सत्संग, 
भौर आत्म-मनन ने और बढ़ाया। अंत में आपने ३२ वर्ष की आयु में सन्‌ १९११ ई० में 
मार्गश्ीर्ष मास में श्री ऐसक पन्नालालजी के समक्ष शोलापुर में ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण की । 
भ्रह्मचारीजी चरित्र के बड़े पक्के थे। बुद्ध भाहार, प्रासुक जल झौर शुद्धता के कट्टर पक्षपांती 
थे। त्रिकाल सामायिक ग्रन्थों के स्वाध्याय श्रादि देनिकचर्या में कभी कमी नहीं होने पाती । 
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मध्यात्मरस में उनका अंतरंग रँगा था। उदारता, सहिष्णुता श्ौर विव्वकल्याण 
उनकी प्रपनी विश्येषता थी । जैनों में, अजैतों में, स्वदेश में, विदेश में जेनत्व की भलक भरने का 
भयत्न करना उनका मधुर संगीत बन गया था। ' जे 


वे पंडितों में पंडित थे भ्ौर बालकों में विद्यार्थी । उदारता और कट्टरता का उनमें 
विलक्षण समन्वय था। आटा हाथ का पिसा हो । मर्यादा के अन्दर हो । जल छना हुग्ना तथा 
शुद्ध हो। ग्ृहस्थ की जैनधर्म में निःशंकित श्रद्धा हो। वहीं उनका आहार होना था। 
उनका भ्राहार-विहार शास्त्रोक्त था। साथ ही उनका दृष्टिकोण उदार था। सुधारकों में बे 
उम्रतम सुधारक थे । कुरीतियों और लोक मूढ़ताश्रों के लिए तो वे प्रलयकारी ज्वाला थे। जननी 
जाति के लिए उनका हृदय तड़पता था | 


वे असाधारण मिशनरी थे । 


जैन धर्म की छाया में श्राप भी ग्रात्म-कल्याण करें। अरजनों के लिए उनका यह पविन्र 
सन्देश था । इसी रटना से उन्होंने श्रटक से लेकर कटक तक झौर कन्याकुमारी से लेकर रास- 
कुमारी तक भ्रमण किया था । वौद्ध संस्कृति प्रौर साहित्य से निकट सम्पर्क स्थापित करने के 
लिए वे लंका भी गए। जैनों में ब्रह्मचारीजी एक मात्र ऐसे नेता थे जो जैनदूत बनकर स्व०७ 
लाला लाजपतरायजी से मिले श्रौर जैन समाज की सेवा के लिए तैयार कर सके । कांग्रेस में भी 
उन्होंने जैन त्यागियों के लिए स्थान प्राप्ति का प्रयत्त किया । शहरों में नहीं देहातों में भी 
उन्होंने जागृति का मन्त्र फू का । श्राप अजैन विद्वानों के सामने एक सच्चे जैन मिशनरी की स्प्रिट 
से जा पहुंचते थे। भ्राज पंजाब विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर प्रो० दुल्लाद को प्रभावित कर 
विश्वविद्यालय में जैन दर्शन प्रचार की जड़ जमाई जा रही है तो कल राधास्वामियों के 'साहब' 
जी को जैनदर्शन की खूबियां समझाने दयालबाग पहुंच रहे हैं । 


ब्रह्मचारीजी बड़े तीर्थोद्धारक थे । तीथों की रक्षा के लिए आपने बड़ा प्रयत्म किया । 
द्रव्यसंग्रह और तत्त्वाधंसूत्र को वे जैनों की बाईबिल समभते थे। जहाँ जाते योग्य छात्रों को 
पढ़ाते । इन ग्रन्थों का अधिक से अधिक प्रचार करते । 


वे बड़े देशभक्त थे। राजनीति में उनके विचार कांग्रेस के समर्थक थे । 
के प्रत्येक भ्रधिवेशन में वे शामिल '* होते थे । 


धर्म-प्रचार और समाज विशेष सुधार के लिए ब्रह्मचारीजी की आज्ञाएँ वकीलों बैरिस्टरों 
विद्याथियों भौर नवयुवकों में विशेषरूप से केन्द्रित थीं। इस क्षेत्र में सदैव जागृत रह कर 
प्रचार करते थे । 


राष्ट्रीय महासभा 


बीर पत्र का भली प्रकार सम्पादन किया। जैनमित्र के तो प्राण ही थे। सनातनधरम 
उन्होंने शुरू करवाया । ब्रह्मचारीजी की साहित्य-सेवा अ्रवर्णनीय है । 
लिखते रहते थे । ब्रह्मचारीजी द्वारा विभिन्न विषयों 
टीकाश्रों और पुस्तकों की संख्या लगभग ७७ है । 


श्राप प्रतिदिन बारह घन्हे 
पर रचना किए गये स्वतस्त्र प्रन्थों, भाषा 
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आपकी लेखन-शैली जैसी सरल और सरस है वैसी मनमोहक भी है। आपने तारण- 
साहित्य का उद्धार किया | उनके ६ भ्रन्थों का सम्पादन कर तारण समाज का उद्धार किया। 
आपने बौद्ध साहित्य का भी अ्रध्ययन किया । अपने जीवन में झनुपम साहित्य लिखा । उनके 
प्रत्थों को देशकर हिन्दी साहित्य परिषद जयपुर ने उनके सम्बन्ध में लिखा। ब्रह्मचारी को जैन 
साहित्य का श्रत्यन्त विद्वान्‌ रूढ़िवाद के निष्पक्ष प्रालोचक, समाज और साधु संस्थाओ्नों के विषय 
में मौलिक विचार रखने वाला स्वीकार किया | 


वे अनेक संस्थाओ्रों के संस्थापक झौर संचालक थे। उनके अनुपम कार्यों के कारण थे 
मूर्तिमान जागृत संस्था बन गये थे । यही कारण था कि २८ दिसम्बर १६१३ ई० को काशी में 
देज्य ब्रह्मचारीजी के सम्मान के लिए डा० हब॑न जैकोवी की अ्रध्यक्षता में जैन धर्म भूषण! 
की पदवी से विभूषित किया गया । उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए भा० दि० जैत परिषद की 


स्थापना की। वे उम्र सुधारक थे । अपने पथ के पशथ्चिक थे किसी बहिष्कार की पर्वाह नहीं 
करते थे । 


इस बीसवीं सदी में विज्ञाल जैनसंध के प्रथम संयोजक के रूप में हम उन्हें देखते हैं। 
इसके लिए उन्होंने श्रनेक स्थानों पर अनेक परमाथिक संस्थाएं स्थापित कीं। वे समाज के 
श्रीमानों विद्वानों और योग्य कार्यकर्ताओं से मिले भ्ौर उनसे पृथक-पृथक्‌ कार्य लिए महिलाशों 
को जागृत करने, उनकी जीवन साधनाओ्रों की पूति करने महिलाशों के जन्मसिद्ध प्रधिकारों की 
प्राप्ति के लिए उन्होंने श्रपने मान-श्रपमान की भी परवा नहीं की । उन्होंने श्रपनी जीवन-साधना 
से समाज में श्रनेक स्थानों पर अनेक युवकों और श्रादर्श महिलादों का निर्माण किया। उनके 
हृदयों में वह मन्त्र फूका नो जीवन भर देश-समाज की सेवा करेंगे। जैन घमं के प्रसार के लिए 
अपने जीवन की बाजी लगायेंगे। 


ब्रह्मचारीजी इस युग के समन्तभद्र थे जिनके हृदय में सतत जैन शासक के प्रचार कौ 
प्रदभुत लगन थी । आज ब्रह्मचारीजी नहीं हैं, पर उनका आदर्श सर्देव समाज के सेवकों को बल 
भ्रौर प्रकाश देता रहेगा । 
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विद्यावारिधि 
ह बेरिस्टर चम्पतराय जेन, बार एटला 
श्री त्रिशला कुमारी ज॑न 


वैरिस्टर चम्पत राय इस युग के महान पुरुषों में से थे । उन्होंने इस मानव जीवन में विदंग 
को अपने ज्ञान से नवीन श्रालोक और अधूर्व विचार शैली थी। मानव समाज वास्तविक मानवता 
को प्राप्त करे, यह आपके जीवन की साधना थी। बैरिस्टर साहब के जीवन के मध्याह्वकाल में 
जब उनका श्ात-सूरय श्रपने प्रकाश झ्रौर प्रताप की किरणों से संसार को झालोकित कर चुका 
था। बेरिस्टर साहब का कार्यकर्ताओं के प्रति अगाध प्रेम था । बरिस्टर साहब को अपनी 
स्ंतोमुखौ प्रतिभा और भ्रनवरत उद्योगों से जीवन की विविध साधनाओं में सफलता मिली थी। 
वें इस युग के धर्म सत्य के खोजियों और तुलनात्मक पद्धति के प्रवर्तकों में प्रमुख साधक थे । 
श-विदेशों में जैन धर्म प्रचार करने में इस काल के अकलंक वीर थे। प्रंग्रेजी के जानकार 
जैन विद्वानों श्रौर जैन युवकों के लिए धाभिक श्रद्धा की सजीव मूर्ति थे। सोते 
हुए जैन समाज को जगाने तथा उद्बोधन देने और स्वयं कर्तव्य करने में ही आपकी प्रवृत्ति 
थी उनकी समाज-सेवा के भार को न हमारे पास योग्य तराजु है और न उनके प्रचुर साहित्य 
को ठीक-ठीक भ्ाँकने के लिए हमारे पास उपयुक्त मापदण्ड है। जैन समाज में उनकी सम्मेदशिखर 
की रक्षा की कीति भ्रौर संसार में उनका साहित्य- सूर्य कभी भ्रस्त न होगा । 
वे विश्व की विभूति थे । श्रपने जीवन में संसार के सभी देशों के विविध विद्वानों और 
विचारकों से उनका सम्पर्क रहा । 


हमारी पीढ़ी ने स्वर्गीय बैरिस्टर वम्पत्रायजी को एक सफल वैरिस्टर ग्रम्भीर, विद्वान, 
कुशल लेखक, प्रभावशाली बकता श्रौर आदरणीय नेता के रूप में पहचाना और सराहा । द्द्म 
उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने समाज में सग्रे युग का आह्वान किया भर विरोध को चुनौती दी । 
भ्रोर संघर्ष से टक्कर ली | वह अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद के प्रमुल संस्थापक और 
भादि सभापति थे। परिषद की पतवार अ्रपने समर्थ हाथों में लेकर उन्होंने न कभी तूफान की 
परवा की और न प्रलय की । इस अ्रनुभव और उत्साह में सदा तरुण रहे । 


बैरिस्टर साहब का सबं प्रधान अुण सम्यक्‌ श्रद्धान था। वह जैनधर्म के म्मजशञ थे। 
पर उनकी मभर्मज्षता कोरे ज्ञान की प्रखर ज्वाला न बनकर श्रद्धा से झोत-प्रोत दीप-शिखा की 
तरह शास्त, स्निध, स्थिर श्रौर रुचिर थी । 


विद्यावारिधी बैरिस्टर चम्पतरायजी समाज के उन धर्मसेवियों में से थे जिन्हें धर्म के 
उत्कर्ष की महान्‌ चिन्ता थी । उनका दृष्टिकोण जैनधर्म को केवल भारतीय ही बनाये रखने का 
नहीं था। प्रपितु जगन्मान्य प्रात्मोढ्धारक श्री वीर प्र भु की पवित्रतम वाणी को प्रत्येक जीव के 
हितार्थ देश-विदेशों में भी प्रसारित किया जाय | यही उनकी आन्तरिक भावना थी। यह उनकी 
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बेरिस्टर चम्पतरायजी 


स्वनामधन्य बेरिस्टर चम्पतरायजी उच्चको्टि के विद्वान, समाज-सुधारक और जैन 
सिद्धान्त के दिग्गज विद्वान थे । उन्होंने विदेशों में जाकर जैन घमं का गा 2४ ढंग से प्रचार 
किया । वे यह अनुभव करते थे कि पाश्चात्य संसार ताकिक प्रौर वेशानिक हैं उन्होंने थोड़े ही 
समय में भाशातीत उन्नति को है। बे बहुत जल्दो वरतु के सही रूप को गृहण करने में सिद्धहस्त 
हैं। यदि ऐसे विद्वामों के सम्मुख जैनधर्म का मम रवखा जाय तो उनकी आत्मा को भ्रपृवं॑ शान्ति 
मिलेगी पश्रौर विश्व अहिसात्मक भावनाओं की ओर अग्नसर होगा । वेरिस्टर साहब इसी भावना 
से बिदेशों में गये झौर उन्होंने «नम भर जैन धर्म का प्रचार किया । 


वेरिस्टर सा ने अग्रेज़ी में जैन-साहित्य लिखकर मानव समाज को भ्रपूर्व सेवा की है । 
उनका प्रभाव विदेशों में खूब पड़ा । जहाँ भी वे गये उनका भ्र पू्व॑ सत्कार हुआ । जैन समाज के कई 
उदीयमान युवक उनसे इसने प्रभावित थे कि जैन-साहित्य भौर समाज की सेवा के लिए उन्होंने 
जीवन में प्रशंसनीय कार्य किया । ला० तनसुखरायजी के जीवन पर उनका अदभुत प्रभाव पढ़ा । 
जो उन्हें समाज-सेवा के मार्ग की ओर शग्रसर कर सका । 
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'. केवल भावना ही नहीं थी बल्कि इसके लिए उन्होंने यथा-शक्तित विदेशों में अमण किया । 
फलत: वह बीर वाणी को विदेक्षों में प्रसारित कर स्व कर्तव्य में सफल हुए । 


किसी भी धर्म का साहित्य ही उसे जीवित रखने में संजीवनी के समान कार्य करता 
है । झौर जिस धर्म का साहित्य देशी-विदेशी कई भाषाश्रों में उपलब्ध हो वह धरम शीघ्रातिशीत्र 
विकास को प्राप्त हो जाता है । बैरिस्टर साहब ने इस झांग्ल भाषा के युग में लगभग २० ग्रन्थ 
इस भाषा में लिखे हैं। इतना ही नहीं अपितु आपने अपनी प्रभावित वक्‍्दृत्व शैली द्वारा देश- 
विदेशों में धर्म श्रवशा कराकर विदेशियों को प्रभावित किया और अपना जीवन सफल 
बनाया । 


प्राप बैरिस्टर होकर व विदेश भ्रमण करते हुए भी जैन सिद्धान्त के परम श्रद्धानी थे 
जिसे कि श्राजकल के शिक्षित विद्वानों में बहुत कम देख पाते हैं। झापकी धंमंनिष्ठा भौर 
प्रात्मनिष्ठा सदैव स्थिरता रूप रही । यह सुनकर प्राश्चयं होता है कि झ्राप रात्रि में जल भी 
ग्रहण नहीं करते थे । भ्रन्य नियम और स्वाध्यायादि तो श्रापकी दिनचर्या के साथी ही थे। आपका 
ज्ञान झापके परिणामों का सदा ही रक्षक रहा था। श्राप वास्तव में सच्चे कर्मठ धर्मात्मा और 
जैन समाज के महान पुरुष थे । 


चारित्र्मत्ि श्रावक 


बैरिस्टर साहब केबल धर्म तत्व के दार्शनिक विद्वान्‌ या उसके श्रद्धालु भवत मात्र ही न थे। 
उन्होंने र॒त्नत्रय धर्म को अपने जीवन में यथा सम्भव मूत्तिमान बनाने का उद्योग किया था। वे 
महान्‌ थे। इसलिए नहीं कि उनको महान्‌ बनने की आकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा कभी भी 
मनुष्य को महान्‌ नहीं बनाती । त्यागवुत्ति और सेवा धर्म ही मनुष्य को. ऊँधा उठाते हैं । 
बैरिस्टर साहब महान्‌ हुए। क्‍योंकि वह त्याग और सेवा धर्म को जानते और उस पर अभमल 
करते थे लखनऊ महासभा भधिवेशन के वे सभापति मनोतीत हुए; परन्तु उस पद को ग्रहण 
करने के पहले उन्होंने स्थूल रूप में पंचारुत्रत धारण किए । 


उन ब्रतों का उन्होंने यावज्जीवन पालन किया । विलायत में भी बे ब्रतों को धारण करने 
में पूर्ण लावधानी रखते थे । लन्‍्दन से दिए गए एक पत्र में वे लिखते हैं :--- 

“शाम को मैं श्रपना भोजन स्वयं बनाता हूँ। मेरे कमरों के पास ही एक छोटा-सा 
रसोईघर है । भोजन कमरों के किराये में लगभग बीस पौंड प्रतिमास खर् होता है। प्रात: मैं 
फल झौर मलाई लेता हूं कभी-कभी चाय भी पी लेता हूं । ६--४५ पर उठ बैठता हू और पौने 
प्राठ बजे सामायक पर बैठ जाता हूँ । जिसमें मुझे ३५ मिनट लगते हैं । उसके बाद ही मैं & 
के करीब फलाहार करता हूँ । उपरान्त पास के बगीचे में घूमने चला जाता है । वहां से १२-३० 
बजे लौटता हूँ। तब मै' खाना बनाता झौर खाता हूं जिसमें रोटी और भाजी मुख्य: होती है। 
दिन में दो बजे से पाँच बजे तक लिखने में समय बिताता हूँ। और ६-३० श्रपनी शाम की 
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. बयांसू बनोकर खांता हूं । लोगों ने मुझसे कई ब।र पूछा है कि क्या विलायत में एक ब्रती आवक 
का जीवन बितासा सम्भव है ? मुझे तो लगता है सब चीज़ें बाज़ार में मिलतो हैं और बदि ः 
रसोईधर है. तो मनचाहा बनाकर खाइए | इसमें दिक्कत ही कया है? रही बात मानसिक 
शान्ति और निराकुलता की सो भारत की प्रपेक्षा विलायत में झ्धिक निराकुलता और शान्ति 
है । क्योंकि यहां उनके विरोधी साधन ही नहीं है। यह सच है कि यहाँ के जीवन में बहुत-सी 
लुभावनी बातें हैं । परन्तु थोड़े बहुत यह बात तो सभी ठौर है । ! 


भनुष्य लुभावों में पड़कर कहां नहीं गलती कर सकता ? वास्तव में यह्‌ प्रश्न तो चारित्र 


मोहनीय कम के क्षयोपशम से सम्बन्ध रखता है। यदि उसका क्षयोपशम है तो वाह्म निमित्त ... ह हा 


निरथंक होंगे । भ्रौर चारित्रमोहनीय के उदय में रहते हुए भी एक व्यक्ति बम्बई में भी अधष्ट हो 
सकता है। श्रतः भ्राठरीं एवं उससे न्यूनतम प्रतिभाओ्ों के घाटी श्रावक विलायत में सानन्‍्द रह 
सकता है। एक खूबी इस देश में और है वह यह है कि यहाँ चीटियाँ और कीडे-मकोड़े प्राय 
होते ही नहीं । भ्रतः हमें उनकी श्रारम्भजनित हिंसा का भी पाप नहीं लगता । 


पूज्य बैरिस्टर साहब संयमी जीवन पालन करने में कितने जागरूक थे। उनका आदर्श 
बरबस हमसे कह रहा है कि संयम का पालन करो। श्रावक हो तो श्रावक के प्राठ मूल गुणों 
का पालन करो | मद्य, मांस श्रौर मधु तथा पंच उदुम्बर फल मत खाग्मो ॥ पानी छासकर पियो। 
रात में खाना मत खाझ्ो । 


बैरिस्टर साहब तो वहाँ भी दिन ही में भोजन कर लेते थे । जहां सब ही प्रायः रात्रि 
भोजी थे । वह अपने ब्रतों में खूब सावधान थे। एक दफा वह बहुत प्रातः ही रवाना होने को 
थे। उनके मित्र नाश्ता लाये। भुकभुका हो चुका था। पौ फटने को थी । बैरिस्टर साहब ने 
कहा, अ्रभी रात है, मैं! नाश्ता नहीं करूंगा । मित्र का भ्राग्रह निर्थंक था। बैरिस्टर साहब के 
जीवन में अपूर्व शान्ति का सिरजन उनकी परीक्षा प्रधानता के कारण ही हुआ । यदि उनकी 
प्रा सुवृत्ति न होती वह वस्तुस्थिति के परीक्षक न होने तो बिलासता के गहरे गते से बह 
बाहर नहीं निकल सकते थे । उस पर भी वह ज्षास्त्रों में लिखी हुई प्रत्येक पंक्ति को इसलिए 
ही नहीं स्वीकार कर सकते थे कि उस पर तीथंद्भूर कथित होने की मुहर लग गई थी। 
वह उस बात को तक॑ और विज्ञान की कसौटी पर कसते थे। और जब उसे ठीक पाते थे 
तभी उसे मान्य करते थे । पूज्य बेरिस्टर साहब ने सन्‌ १६२६ में नारे (]९०:७०४५) देश की 
यात्रा की । वहां उन्होंने ता० १६१ जौलाई १६२६ को श्रपनी भ्रांखों से बराबर रातदिन सूर्य 
को चमकते पाया । वहां तीन-चार महीने तक मुतवातिर सूर्य भ्रस्त नहीं होता | सर्वक्ष का कथन 
इस प्रत्यक्ष के भविरुद्ध ही हो सकता है। बैरिस्टर साहब ने वहां का मनोरंजन वर्णन लिखा है । 
रात के ११॥ बजे सूर्य भ्स्ताचल रेखा को चुमने लगा । बारह बजते-बजते उसका भआराधे से ज्यादा 
भाग डूब गया । शेष भाग झ्ांखों के सामने रहा। झ्ाधी रात के पहदचात्‌ सूर्यास्त होना बन्द 
हो गया । सूर्य का जो भाग नेत्रों के सामने था वह धीरे-धीरे ऊपर को उठने और निकलने 
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लगा । डेढ़ बजे रात को पूरा सूये निकल आया था। चारों ओर धूप ही धृप थी। वह दृश्य 
देखते ही बनता था । इस प्राकृतिक दृश्य का तारतम्य जैन सिद्धान्त के करानुयोग से कैसे बैठता 
है । यह बताने वाले साधन-सूत्र प्रभी प्रकाश में नहीं आए हैं। बैरिस्टर स्राहव उन सर्वेज्ञ प्रणीत 
सूत्रग्नन्थ को पाकर फूले न अधाते । वे राष्ट्रीयता के सच्चे पोषक थे। वीर की सिंह गजना उनमें 
थी । शान्ति का भ्रथ॑ दब्बूपत भौर श्रहिसा से मतलब कायरता के नहीं । जैनधरं के लिए स्वार्थे- 
त्याग भौर आत्म-बलिदान करने की झ्रावश्यकता है। कोई श्रत्याचार करे तो उससे दबने की 
आवश्यकता नहीं । प्रन्याय को हटाने के लिए हमें धर्म रक्षा के लिए लड़ने-मरने को तैयार हो 
जाना चाहिए । 

बैरिस्टर साहब ने जैन साहित्य की श्रपूर्व सेवा की वे एक महान्‌ धर्म प्रचारक भौर 
परीक्षा प्रधानी श्रावकरत्न थे। हमारा कतंव्य है कि उनके पद चिन्हों पर चलकर धमं को 
जीवन में उतारे । 


बेरिस्टर साहब के कतिपय शिक्षा-प्रद श्रादेश 


प्रत्येक जन युवक जैन धर का ज्ञाता बने । शिक्षित जैनों में जैनत्व की भावना 
पैदा हो । 

जैन धर्म तो पारस पत्थर है जो लोहे के समान भ्रशुद्ध जीव को शुद्ध स्वर्ण तुल्य 
बना सकता है । 

जैनों की उपजातियों में परस्पर वेबाहिक सम्बस्ध होना चाहिए | इससे कई लाभ हैं । 

जैन धर्म एक विज्ञान है। कारण कार्य सिद्धान्त पर अवलम्बित है। जैसा बोग्ोगे वैसा 
काटोगे । परन्तु झाज हम धर्मविज्ञान को भूल गये। वे धन, यश पुश्रके लिए मन्दिर नहीं जैन 
मन्दिर भिखारियों के लिए नहीं । मोक्षाभिलाषियों के हैं धमंशिक्षा भ्ौर स्वाध्याय की पद्धति में 
सुधार होना चाहिए । नई पद्धति से वस्तु का स्वरूप समझने व जानने की जरूरत है। मुख्यतः 
सात तत्वों को जानने की जरूरत है। वैज्ञानिक शैली से पुस्तकें रची जानी चाहिएं । प्रात्मज्ञान, 
न्याय, समाज जश्षास्त्र, और इतिहास की नई पद्धति पर प्रतिपादन करना चाहिए । 

सोधे-सादे शब्दों में मुक्ति भौर प्रमाण के आधार पर आप गजट में मंत्री प्रमोद, कारुण्य 
और मध्यस्थ के खिलाफ कोई लेख प्रकट न हो | 

विद्वानों को विद्वत्तापृवंक लेख लिखने के लिए प्रेरणा करो । सम्पादकीय दिद्वत्तापूर्ण हो । 
पहले समाज में जैन संस्कृति मनुष्यमात्र के लिए प्रादर्श संस्कृति थी। श्रौर हर जगह जँनी 
मनुष्य के नेता थे। वही श्रादर्श श्राज हमारे सामने होना चाहिए। हमको प्रपती झ्रावाज 
और चारित्र प्राचीन काल के समान ऊंचा करना उचित है। तब दुनिया खुशी से हमारे 
पीछे चलेगी । 

प्राचीन जैन तत्व की रक्षा कीजिए ! 

समन्‍्तभद्र स्वामी का अपने सामने श्रादर्श रूप थे | जैन समाज को उन्नत बनाने के लिए 
संसार में सुख शान्ति फैलाने के लिए जैन विश्व विद्यालय स्थापित करना श्रावश्यक है । 
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लालाजी के नेतृत्व में 
परिषद्‌ का शानदार अधिवेशन 


श्री पंचरत्नजो 





ग्रापके प्रधान मंत्रित्वकाल में परिषद के तीन अधिवेशन गम । तीनों ही प्रधिवेशन 
बहुत ही शानदार ढंग से सम्पन्न हुए। जिसमें हजारों की संख्या में देश के विभिन्‍न भागों से 
जैन कार्यकर्ता भ्रौर समाज सेवी सम्मलित हुए । उन्हीं भ्धिवेशनों में एक सतना भ्रधिवेशन 
किस प्रकार सम्पन्न हुआ उसका दिग्दशंक आपके सामने है। परिषद्‌ की जन्मभर सेवा 
करने वाले पंडित रामलालजी पंचरत्न उस समय प्रचारक थे उनकी ही कलम से आँखों देखा 
हाल भ्रधिवेशन का इस प्रकार है । 








सतना प्रधिषेशन 

परिषद भ्रधिवेशन का निमंत्रण सतना से झ्राया था परन्तु कारण विशेष से १ सप्ताह 
बाद पत्र मिला कि जो निमंत्रण सतना में परिषद्‌ भ्रधिवेशन का दिया गया था उसे कैन्सिल कर 
दिया जाय झादि । 

जब मैं बाहर से प्राकर प्रधान मंत्री परिषद्‌ लाला तनसुखरायजी से मिला तो कहने 
लगे वर्ष श्रधिवेशन का समाप्त होने वाला है। निमंत्रण सतना का झाया था पर न मालूम क्‍यों 
इन्कार करते हैं । प्राप बिस्तर न खोलें प्रौर तुरन्त सतना जाकर व्यवस्था करें भौर कारण ज्ञात करें 
मैं उसी क्षण सतना को रवाना हो गया ब्रगले दिन दोपहर के समय सतना पहुँचा मालूम हुआ कि 
श्री मंदिरजी में मीटिंग हो रही है मैं वहाँ पहुँचा । लोगों से मिला। लोगों ने कहा कि पं०जी 
सतना में रथ ५० वर्ष से निकला नहीं है | श्री महाराजा रीवां नरेश ने बड़ी कठिनता से इस वर्ष 
रथ निकालने की श्राज्ञा दी है हम लोग ठाठबाट व प्रभावना के साथ जैन रथ निकालना चाहते हैं । 
यह भी समाज ने निदचय किया था कि दि० जैन परिषद्‌ को निमंत्रित भेज दिया जाए। निमंत्रण 
गया भी, परन्तु जब हम लोग सिवनी रथ माँगने गये जो कि बड़ा सुन्दर बना हुआ है वहाँ के 
समाज ने कहा कि श्रगर तुम रथोत्सव पर जैन महासभा को निमंत्रण करते हो तो हम रथ देने को 
तैयार हैं भ्रन्यथा नहीं इस मज़बूरी को देखते हुए हम जबानी स्वीकृति दे श्राये हैं। इसी संबंध में 
झ्ाज मीटिंग थी। मीटिंग के निश्चयानुसार निमंत्रण महासभा को भेजना स्वीकार किया गया है श्रौर 
यह निमंत्रण है जो भेजा जा रहा है। मैंने भ्राव घंटे परिषद्‌ के संबंध में जोशीला भाषण दिया । फल 
यह हुभा कि परिषद्‌ को भी निमंत्रण दे दो। दोनों के एकीकरण होने का श्रेय सतना को प्राप्त 
होगा । मैंने कहा रही रथ की बात सो पं०जी कह ही रहे हैं कि मेरी जिम्मेवारी है हम रथ का 
प्रबन्ध कर देंगे । निमंत्रण परिषद्‌ को पुनः लिखा गया। यह मुझे दिया गया । महासभा का निमंत्रण 
जो डाक में डालना था वह भी लिया और वापिस होकर तार द्वारा सूचना निमंत्रण की दी। वहाँ 
से तार द्वारा जैन मित्र, संदेश श्रादि को खबर कर दी गई। अगले प्रंक मित्र संदेश में “परिषद्‌ 
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.. प्रधिवेशन सतना में होगा” ऐसा समाचार पढ़ा गया । शीघ्र ही कार्यसमिति द्वारा योजना प्रकाशित 
की गई । 


. दिल्‍ली से फिर सतना प्रबन्ध करने श्राया तो लोगों ने कहा परिषद्‌ का निमंत्रण 

: स्वीकारता का मित्र, वीर में प्रकाशित हो गया है । महासभा का कोई जिक्र नहीं भ्राया । मैंने कहा 
मैं उस दिन डाकखाने गया तो सोचने के बाद निश्चय: किया कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं प्रा 
-.... सकतीं इस वर्ष परिषद्‌ का प्रधिवेशन सतना में हो जाने दो; दूसरी बार महासभा का । इस कारण 
: दूसरा पत्र मैंने नहीं डाला था । कुछ लोगों ने भच्छा कुछ ने बुरा भी कहा । परिषद्‌ के सम्बन्ध में 
मंदिरजी में भ्रच्छा प्रभाव डाला । स्वागत समिति का निर्माण किया । 


श्री दयाचन्द धमंदास को सभापति, उपसभाषति क्रमश: बनाया। तैयारियां होनी शुरू 
हो गई । महाराजा रीवां नरेश से सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रमुख दरबारी लोगों के साथ मैं 
भी गया । सबने गिन्‍नी भेंट की। मैंने श्रीफल और सवा रुपया भेंट कर श्राशीर्वादात्मक इलोक पढ़ा 
महाराजा मेरी भोर देख कर प्रसन्न हुए । 


मेरा परिचय होने के पश्चात्‌ मैंने कहा । राजन्‌ ? श्रापके राज्य सतना में प्राल इंडिया 
दि० जैस परिषद्‌ का अधिवेशन होना चाहता है। असेंबली के बड़े-बड़े नेतागण श्रापके राज्य में 
पधारेंगे । स्टेट का प्रबन्ध जिनके हाथ में है उनके पघारने की भी भ्राशा है। महाराजा ने प्रसन्‍न 
होकर सतना की राजकोठी खाली करने के लिए कर्मचारियों से कहा । यह भी कहा कि प्रागन्तुक 
प्रतिथियों को किसी प्रकार का कष्ट न हो । वे यहाँ से बुरी भावना लेकर न जावे । सोने-चांदी की 
दो कुर्सी भी भिजवाने के लिए कहा तथा ऊंट, हाथी, घोड़े श्रादि जिस-जिस सामान की जरूरत हो 
मैं स्वीकृति देता हूँ परन्तु भ्रतिथियों को रंच मात्र भी कष्ट का भ्रतुभव न हो यह ध्यान रहे। मैंने 
कहा राजन ! मैं तो प्रापको पधारने का निमंत्रण देने आया हैं। महाराजा सा० ने कहा कि मैं 
जरूर प्रधिवेशन में प्राऊगा । तुरन्त समाचार पत्रों में दिये गए । राज्य की ओर से तैयारियाँ शानदार 
होने लगीं तहलका मच गया । विशाल सुन्दर मंडप बनाया गया । नाटक का भी प्रबन्ध किया गया । 
सुल्दर बाज़ार सजाया गया । तोरण मंडप बनाया गया । राजसी ठाठ किया गया । यह चर्चा भ्र०जैनों 
में भी फैली कि जैन रथ में नग्न मूर्ति निकाली जायगी । ब्राह्मणों ने घोर विरोध किया कि ऐसा नहीं 
होने देंगे । हम जेल भर देंगे । तब उन्होंने ओमका (एक जाति होती है जो यंत्र-मंत्र में प्रवीण होती है 
जो प्रपने मंत्र बल से रथ को तोड़ देती है । ऐसा कई जगह हुआ्आा भी है) को बुलाया श्र जैन के 
बिरोध में नाना तैयारियां होने लगीं यह खबर जैन समाज सतना को मिली सब बड़े चितित हुए 
मुझे बुलाया सब हाल कहा ? मैंने कहा चिता की कोई बात नहीं है जाकर उस ओभा से कह दो 
कि हमारे यहां बड़े भारी मंत्र तंत्र वादी विद्वान पधारे हुए हैं उन्होंने कहा कि आ्रापका बड़ा लड़का 
मरणासन्‍्त है जाकर खबर लो दैव की बात कि उनके पास इस विषय का तार झाया भौर वह चला 
गया तथा उसका बड़ा बेटा मर भी गया उसने श्राने से इन्कार कर दिया संकट टला लोगों में मेरा 
झत्यधिक विश्वास बढ़ा खूब सम्मान दिया । 
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...  - लोगों ने कहा पं० जी यह सी० पी० भ्रान्त है परिषद्‌ के बिरोध में काफी लोग हैं। 
पायस्तुकों की संख्या थोड़ी होगी तो क्या शोभा होगी। मैंने कहा चिता की कोई बात नहीं है देखते 
रहिये मैं क्या-क्या प्रबन्ध करता हूँ जगह-जगह गया यहाँ प्रचार किया कि भभा द्वारा जैन रथ 
रोका जायया जैन विद्वाम रथ चलायेंगे श्रोका को कीला जाएगा यह हृ्य जैन प्रभावना की दृष्टि 
से देखने योग्य होगा : काफी तादाद में लोग पधारेंगे । बह चर्चा दूर-दूर तक फैल गई भौर बेशुमार 
झादमी भ्रा थया रथ जैसी भीड़ हो गई : महाराजा रीवां नरेश के भन्तगंत प्न्‍्य राजाश्रों से भी 
मिला, उन्होंने भी झाने का वचन दिया खाने पीने ठहरने आ्रादि की पूर्णा व्यवस्था की गई राजसी 
प्रबन्ध किया गया । इधर भ्रधिवेशन के दिन निकट आने पर श्री भ्रयोध्या प्रसाद जी गोयलीय सतना 
झा गये मैंने स्वागत समिति में प्रस्ताव रकखा कि सभापति अधिवेशन ट्रेन से भ्रायेंगे भ्रतः इलाहाबाद 
में सभापति महोदय और साथ ही नेताभों का स्वागत होना चाहिए श्रपना प्रबन्ध वहाँ होना चाहिए 
गोयलीय जी भ्रौर मै' इलाहाबाद गये वहां पर कैलाशचन्दजी से मिलकर उन्हें निमंत्रण देकर सभा- 
पति का स्टेशन पर शानदार स्वागत किया गया भोजन व्यवस्था की गई इसी तरह मार्य में कई 
जगह व्यवस्था की गई । यह सब प्रबन्ध मैंने ही किया सतना स्टेशन पर मखमल तथा तूस के फर्श 
पर से सभापति को लाया गया उस पर फूल मालाझोों से वेष्टिन जयकारों के नारों से सभापति 
का सम्मान किया गया। सभापति महोदय को सोने के हौदे में हाथी पर बैठाया गया। महिला 
परिषद्‌ की सभा नेत्री श्री लेखावती जी को दूसरे हाथी पर ऐसे ४ हाथी कई ऊँट कई घुड 
सवार बैंड बाजे बगियों द्वारा शहर में जुधूस निकाला गया मार्ग में हर जैन घर पर हाथी को खड़ा 
किया गया वहाँ सभापति का सम्मान हुप्रा प्रशर्फी रुपया श्रीफल भेंट किये गये दृश्य देखने योग्य 
था। जिस समय सभापति बा० लालचन्द जी प्रपना वक्तव्य दे रहे थे। खबर मिली कि 
महाराजा पधार रहे हैं खलबली मच गई सतना निवासी लोगों ने कहा महाराज रीवां नरेश पधार 
रहे हैं भाषण बन्द कर देना चाहिए और उनके बैठने का प्रबन्ध खास होना चाहिए । 


मैंने कहा--भाने दो भ्ाखिर सारे भारत का सभापति भाषण दे रहा है महाराजा भी 
सुनेंगे भ्राखिर सभापति श्रधिवेशन के बराबर में कुर्सी डालकर सम्मान से उन्हें बिठाया गया श्ौर 


सम्मानित किया गया परन्तु वे बैठे नहीं मखमल के फर्श पर बैठे; भाषण पश्चात्‌ उन्हें उच्च स्तर 
पर बिठाकर प्रो० हीरालाल जी ने सुसज्जित भाषण दिया और श्रध्यक्ष महोदय ने जैन सिद्धांत के 
खास २ ग्रंथ महाराजा को भेंट किये महाराजा को अभिनन्दन पत्र भेंट किया गया जिसका उत्तर 
महाराजा ने थोड़े शब्दों में महत्वपूर्णा दिया श्लौर कहा--“भाज हम लोगों का भाग्य है कि इतनी 
दूर २ से राज्य में भ्रतिधि पधारे हैं उन्हें कोई कष्ट न हो इस बात का ध्यान राज्य निवासियों को 
रखना चाहिए। राज्य प्रबन्ध तथा समाज की श्रोर से सब प्रकार का प्रबन्ध था परिषद्‌ के इतिहास 
में सतना का अधिवेशन भ्रपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 


शाही भ्रधिवेशन कराने में मैंने जो प्रबन्ध किया वह सब प्र० मंत्री परियद्‌ ला० तनसुख- 


राय जी का ही प्रबन्ध कहा जा सकता है| 
हे (शेष पृष्ठ १५१ पर) 


[ ९४१. 
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जैन और हिन्दू 


बहुश्रुत विहान 


डा० ज्योति प्रसाद जन 
४, ?%. 0. 
लखनऊ 


“प्रसिद्ध ऐतिहासश झौर बहुश्रुत विद्वान डा० ज्योति प्रसावजी ने हमारे विशेष 
आप्रह पर “जन भौर हिन्दू सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण निबंध प्रस्तुत किया है। जिसमें 
झापने उन प्रचलित सभी सान्यताञ्रों का खंडन किया है। जिनके श्राधार पर कतिपय कामिद 
जनों को हिन्दू समभते हैं। राष्ट्रनायक स्व० पं० जवाहरलालजी नेहरू ने अपने प्रसिद्ध-ग्रंथ 
'डिस्कवरी झ्राफ इण्डिया में लिखा है कि जेन धर्म श्रौर बोद्ध धर्म निश्चय सेन हिन्दू 
धर्म है श्रोर न वेदिक धर्म ही, तथापि उन दोनों का जन्म भारतवर्ष में हुआ झौर वे 
भारतीय जोवन संस्कृति एवं दाशंनिक चिन्तन के श्रविभाज्य श्रंग रहे हैं। जन धर्म श्रथवा 
बौद्ध धर्म भारतीय विचारधारा एवं सभ्यता का ज्ञत प्रतिशत उपज है तथापि उनमें से कोई 
हिन्दू नहीं है । 

“विद्वान लेखक ने नेक प्रसाणों के श्राधार पर इसी बात को सिद्ध किया है जो 
पठनीय एवं तक सम्मत श्रौर यथाय है। 
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क्या जेन हिन्दू हैं? भ्रथवा, क्‍या जैनी हिन्दू नहीं हैं ?---यह एक ही प्रश्न के दो 
पहलू हैं, श्ौर यह प्रश्न श्राधुनिक युग के प्रारंभ से ही रह रह कर उठता रहा है। सन्‌ १६५०- 
४५ के बीच तो सन्‌ ५१ की भारतीय जन गणना, तदनन्तर हरिजनमंदिर प्रवेश बिल एवं 
भानन्‍दोलन तथा भारतीय भिखारी भ्रधिनियम श्रादि को लेकर इस प्रश्न ने पर्याप्त तीव्र वाद विबाद 
का रूप ले लिया था । 


स्वयं जैनों में इस विषय में दो पक्ष रहे हैं--एक तो स्वयं को हिन्दू परम्परा से पृथक्‌ 
एवं स्वतंत्र घोषित करता रहा है भ्ौर दूसरा अपने प्रापको हिन्दू समाज का अंग मानने में कोई 
आपत्ति नहीं अनुभव करता । इसी प्रकार तथाकथित हिन्दुम्नों में भी दो पक्ष रहे हैं जिनमें से 
एक तो जैनों को झपने से प्रथक्‌ एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय मानता रहा है श्रौर दूसरा उन्हें हिन्दू 
समाज का ही एक श्रंग घोषित करने में तत्पर दिखाई दिया है। वास्तव में यह प्रइन उतना 
तातक्ष्विक नहीं जितना कि वह ऐतिहासिक है । 


जैन या जैती 'जिन' के उपासक या अनुयायी हैं। जिन, जिनेन्द्र, जिनेश या जिनेश्वर 
उन भरहंत्‌ केवलियों को कहते हैं जिन्होंने श्रमपुवंक तपदचरणादि रूप आत्मशोधन की प्रक्रियाओं 
द्वारा मनुष्य जन्म में हो परमात्मपद प्राप्त कर लिया है। उनमें से जो संसार के समस्त प्राणियों 
के हितसुख के लिए धर्मंतीर्थ की स्थापना करते हैं वह तीर्थंकर कहलाते हैं । इन तीर्थकरों द्वारा 
प्राचरित, प्रतिषादित एवं प्रचारित धर्म ही जैन धर्म है और उसके श्रनुयागी जैन या जैनी 
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कहलाते हैं। विभिन्‍न समयों एवं प्रदेशों में वे भ्रमण, ब्रात्य, निग्नेन्थ, श्रावक सराक, सरावगी या 
सराग्रोगी, सेवरगान, समानी, सेवड़े, भावड़े, भव्य, अनेकान्ती, स्याद्वादी आदि विभिन्‍न नामों से 
भी प्रसिद्ध रहे हैं । 


प्राधुनिक युग में लगभग सौ-सवासौ वर्ष पर्यन्त गंभीर प्रध्ययन, शोधखोज, प्रनुसंधान, 
पअन्वेषण और गवेषण के परिणाम स्वरूप प्राच्यविदों, प्ररातत्त्वज्ञों, इतिहासज्ञों एवं इतिहासका रों 
तथा भारतीय धमं, दर्शन, साहित्य और कला के विशेषज्ञों ने यह तथ्य मान्य कर लिया है कि 
जनधम भारतवष का एक शुद्ध भारतीय, सर्वथा स्वतनन्‍्त्र एवं भ्रत्यन्त प्राचीन धर्म है उसकी 
परम्परा कदाचित वेदिक अ्रथवा ब्राह्मणीय परम्परा से भी अधिक प्राचीन है। उसका श्रपना 
स्वतन्त्र तत्त्वज्ञान है, स्वतन्त्र दर्शन है, स्वतन्त्र अनुश्नुतिएँ एवं परंपराएं हैं, विशिष्ट श्राचार 
विचार एवं उपासना पद्धति है, जीवन और उसके लक्ष्य सम्बंधी विशिष्ट दष्टिकोण है, प्रपने 
स्वतन्त्र देवालय एवं तीर्थस्थल हैं, विशिष्ट पर्ब॑ त्यौहार हैं, विविध विषयक एवं विभिन्‍न 
भाषा विषयक विपुल साहिल्‍य है तथा उच्चकोटि की विविध एवं प्रचुर कलाइतियाँ हैं। इस प्रकार 
एक सुस्पष्ट एवं सुसम्रद्ध संस्कृत से समन्वित यह जैनधर्म भारतवर्ष की श्रमण नामक प्राय: 
सर्वप्राचीन सांस्कृतिक एवं धामिक परम्परा का प्रामोतिहासिक काल से ही सजीव प्रतिनिधित्व 
करता भ्राया है। 


इस साबन्ध में कतिपय विशिष्ट विद्वानों के मन्तव्य दृष्टव्य हैं (देखिए हमारी पुस्तक--- 
जैनिज्म दी ओल्डेस्ट लिबिग रिलीजन) यथा. ..प्रो० जयचन्द विद्यालंकार--“जैनों के इस विश्वास 
को कि उनका धर्म अत्यन्त प्राचीन है श्रौर महावीर के पूर्व अन्य २३ तीर्थंकर हो चुके थे भ्रमपूर्ण 
भर निराधार कहना तथा उन समस्त पूर्बबर्ती तीर्थड्भूरों को काल्पनिक एवं प्रनेतिहासिक .मान 
लेना न तो न्यायसंगत ही है और न उचित ही। भारतवर्ष का प्रारंभिक इतिहास उतना ही जैन 
है जितना कि वह अपने श्रापको वेदों का अनुयायी कहने वालों का है ।” (वही प्रृ० १६) इसी 
विद्वान तथा डा० काशीघ्रसाद जायसवाल के प्रनुसार श्रथवंवेद श्रादि में उल्लिखित ब्रात्य प्रथवा 
अश्नाह्मणीय क्षत्रिय जैन धर्म के अनुयायी थे। (वही पृ० १७) डा० राधाकष्णन के अनुसार जैन 
धर्म वर्धमान भ्रथवा पाइवंनाथ के भी बहुत पूर्व प्रचलित था (वही प्रृ० २० ), तथा यह कि यजुर्बेद 
में ऋषभ, अजितनाथ और श्ररिष्टनेमि, इन तीर्थ छूरों का नामोल्ेेख है, ऋग्वेदादि के यह उल्लेख 
तमाम, ऋषभादि, विशिष्ट जैन तो तीर्थद्धुरों के ही हैं और भागवतपुराण से इस तथ्य की पुष्टि 
होती है कि ऋषभदेव ही जैनधर्मं के प्रवत्तंक थे (वही, पृ० ४१-४२) । 


प्रो० पाजिटर, रहोड, एडकिन्स, ग्लोल्डहम श्रादि विद्वानों का मत है कि वैदिक एवं 
हिन्दू पौराणिक साहित्य के असुर, राक्षस श्रादि जैन ही थे। और डा० हरिसत्य भट्टाचार्य का 
कहना है कि जैन और ब्राह्मणीय, दोनों परम्पराओ्रों के साहित्य के तुलनात्मक ग्रध्ययन से झाधुनिक 
युग के कतिपय विद्वानों का यह साग्रह मत है कि वैदिक परम्परा के अनुयायियों ने राक्षसों को 
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जो प्रत्यंधिक मिन्‍्दा, भर्त्सना की है उसका कारण यही है कि वे जैन थे, यह कि बाल्मीकि 
“रामायण में राक्षस जाति का जैसा वर्णन है उससे स्पष्ट है कि वे जैनों के श्रतिरिक्‍त प्रन्य कोई 
: हो ही नहीं सकते भर रामायण के रचयिता ने उनका जो वीभत्स चित्रण किया है वह धाभिक 
विद्वेष से प्रेरित होकर ही किया है (वही, पृ० २६, २७, ३०) भ्रन्य अ्रनेक प्रख्यात विद्वानों ने 
जैनधर्म भौर उसके अनुयायियों को स्वतम्त्र सत्ता वैदिक परम्परा के ब्राह्मण (या हिन्दू) धर्म भौर 
उसके झनुयायियों के उदय से पूर्व से चली ग्राई निश्चित की है, कुछ ने सिन्धु घाटी की 
प्रामेतिहासिक सभ्यता में भी जैतधर्म के उस समय प्रचलित रहने के चिन्ह लक्ष्य किये हैं । 
(बही, पृ० ३६ श्रादि)। उसके ब्राह्मण (हिन्दू) ध्मं की कोई शाखा या उपसम्प्रदाय होने का 
प्रायः सभी विद्वानों ने सबल प्रतिवाद किया है। 


अब 'हिन्दू' शब्द को लें। प्रथम तो यह शब्द भारतीय है ही नहीं, विदेशी है श्रौर 
भपेक्षाकृत पर्याप्त अ्र्वाचीन है। इतिहासकाल में सर्वप्रथम जो विदेशी जाति भारतवर्ष और 
भारतीयों के स्पष्ट प्रम्पर्क में भ्राया वह फ़ारसदेश के निवासी ईरानी थे। छठी शताब्दी ईसा 
पूब॑ में ईरान के शाहदारा ने भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सीमान्त पर श्राक्रमण किया था और उसके 
कुछ भाग को उसने अपने राज्य में मिला लिया था तथा उसे उसकी एक क्षेत्रयी (सूबा) बना 
दिया था। उस काल में वर्तमान भ्रफ़गानिस्तान भी भारतवर्ष का ही अंग समझा जाता था। 
ईरानी लोग सिन्धु नद के उस पार के प्रदेश को भारत ही समभते थे, इस पार का समस्त प्रदेश 
उनके लिये चिर काल तक प्रज्ञात बना रहा। ईरानी भाषा में 'स' को 'ह हो जाता है, प्रतएव 
वह लोग सिन्‍्ध नदी को दरियाए हिन्द कहते थे श्रौर उस समस्त प्रदेश को मुल्के हिन्द, तथा 
उसके निवासियों एवं भाषा को हिन्दी या हिन्दवी कहते थे। उनका यह सूबा भी हिन्द की 
सत्रयी (क्षत्रयी) कहलाता था और उनकी सेना का भी एक अंग हिन्दी सेना था । 


ईरानियों के द्वार से ही यूनानियों को सवंप्रथम इस देश का ज्ञान हुआ झौर ईसा पू्व 
३२६ में सिकन्दर महान के झ्ाक्रमण द्वारा उसके साथ उनका प्रत्यक्ष सम्पर्क हुआ । यूनानी लोग 
है का उच्चारण नहीं कर पाते थे। उन्होंने ईरानियों के 'हिन्द' को 'इन्ड' कर दिया। बह 
हिन्द (सिन्धु) नदी को “इन्डस' कहने लगे श्रौर उसके तटवर्ती उस हिन्द (स्िध) प्रदेश या देश को 
इल्डि या इन्डिका कहने लगे । जत्र सिंध नदी के इस पार के प्रदेश से उनका परिचय हुआ तो 
पूरे भारत देश को भी वे उसी नाम से पुकारने लगे । रोम देश के निवासियों ने भी यूनानियों 
का ही प्रनुकरण किया और कालास्तर में यूरोप की ग्रन्य सब भाषाओं में भी भारतवर्ष का सूचन 
इन्ड, इन्डि, इन्डे, इन्डियेन, इन्डीस, इन्डिया आदि विभिन्‍न रूपों में हुआ जो सब एक ही मूल 
यूनानी धाब्द की पर्याय हैं । इस प्रकार अंग्रेज़ी में भारतवर्ष के लिए इन्डिया भ्रौर भारतीय विशेषण 
के लिए इन्डियन तथा इन्डो शब्द प्रचलित हुए । 


चीनियों को भारतवर्ष की स्पष्ट जानकारी सर्वप्रथम दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 
उत्तरवर्ती हानवंश के सम्राट वृति के समय में हुई बताई जाती है और उस काल के एक चीनी 
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दानवीर साहू शांतिप्रसादती के साथ 
सामाजिक विचार विमर्श 
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बज 


द्ाराष्ट्र केशरी श्री गाडगिल के साथ 





... अन्य में उसका संवप्रथम उल्लेख हुआ बताया जाता है। उसमें सिन्धुनद के लिए 'शिन्तु' श्षब्द 






मुक्त हुँप्ा है और यहाँ के निवासियों के लिए 'युभान्तु' प्रथवा 'यिन्तु', कालान्तर में 'ध्यान्तुदाब्द | 


. का प्रयोग भी मिलता है । 

' सातवीं शताब्दी ई० से मुसलमान भरब इस देश में पाने प्रारम्भ हुए और वे ईरानियों 
के आक्रमण से इसे 'हिन्द' भ्ौर इसके निव!सियों को पहले हिन्द कहने लगे । दसवीं शताब्दी के 
प्रन्त में अफ़गानिस्तान को केन्द्र बनाकर तुर्क मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हुआ और बे 
ग़ज़नी के सुलतानों के रूप में भारतवर्ष पर लुटेरे झ्राक्रमण करने लगे। तुर्की का मूलस्थान चीन 
की पदिचमी सीमा पर था और भारत एवं चीन के बीच यातायात प्रायः उन्हीं के देश में होकर 
होता था । यह तुक लोग मुसलमान बनने के पूर्व चिरकाल तक बौद्धादि भारतीय धर्मों के भनुयायी 
रहे थे अतएवं दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में जब वे भारतवर्ष के सम्पर्क में ग्राये तो चीनी, प्ररती 
. एवं फ़ारसी मिश्र प्रभाव के कारण वे इस देश को हिन्दुस्तान, यहाँ के निवासियों को हिन्दू और 
यहाँ की भाषा को हिन्दवी कहने लगे । मध्यकाल के लगभग ७०० वर्ष के मुसलमानी शासन में 
में शब्द प्रायः व्यापक रूप से प्रचलित हो गये । 


यह मुसलमान लोग समस्त मुसल्मानेतर भारतीयों को, जो कि यहाँ के प्राचीन निबासी 
थे सामान्यतः स्थूल रूप से हिन्दू या अहले हनूद झ्लौर उनके धर्म को हिन्दू मजह॒ब कहते रहे हैं, 
बैसे उनके कोष में काफ़िर, ज़िम्मी, बुतपरस्त, दोजल्ी आदि भ्रन्य भ्रनेक सुशब्द भी थे जिन्हें थे 
भारतीयों के लिए बहुधा प्रयूकत करते थे, हिन्दू शब्द का एक अर्थ वे 'चोर' भी करते थे । ये 
कथित हिन्दू एक ही धर्म के अनुयायी हैं या एकाधिक परस्पर में स्वतन्त्र धामिक परम्पराश्रों के 
प्रनुयायी हैं इसमें प्रौसत मुसलमान की कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसके लिए तो वे सब समान रूप 
से काफ़िर, बुतपरस्त, जाहिल श्रौर बेईमान थे। स्वयं भारतीयों को भी उन्हें यह तथ्य जानने की 
झ्रावश्यकता नहीं थीं क्योंकि उनके लिए प्रायः सभी मुसलमान विधर्मी ये । किन्तु मुसलमानों में 
जो उदार विद्वान भौर जिज्ञासु थे यदि उन्होंने भारतीय समाज का कुछ गहरा अध्ययन किया था 
प्रशासकीय संयोगों से किन्‍्हों ऐसे तथ्यों के सम्पर्क में आए तो उन्होंने सहज ही यह भी लक्ष्य कर 
लिया कि इन कथित हिनदुप्रों में एक-दूसरे से स्वतन्त्र कई धामिक परम्पराएँ हैं श्रौर प्रनुयायियों को 
पृथक पृथक सुसंगठित समाजें हैं। ऐसे विद्वानों ने या दर्शकों ने कथित हिन्दू समूह के बीच में 
जैनों की स्पष्ट सत्ता को बहुधा पहचान लिया | मुसलमान लेखकों के समानी, तायसी, सयूरगान, 
सराझोगान, सेवड़े श्रादि जिन्हें उन्होंने ब्राह्मरा धर्म के अनुयायियों से पृथक पृथक सूचित किया है 
जैन ही ये । प्रवुलफ़्ज़ल ने तो श्राईने प्रकबरी में जैन धर्म भौर उसके भ्रनुयाय्ियों का हिन्दू धर्म 
एवं उसके पनुयायियों से सर्वथा स्वतन्त्र एक प्राचीन परम्परा के रूप में विस्तृत वर्णन किया है । 


जब प्ंग्रेश भारत में आये तो उन्होंने भी प्रारंभिक मुसलमानों की भाँति स्वभावतः तथा 
उन्हीं का भ्रनुकरण करते हुए, समस्त मुसलमानेतर भारतीयों (इण्डियन्स) को हिन्दू ओर उनके 
धर्म को हिन्दुइज्म समझा भौर कहा । किन्तु १५वीं शती के अन्तिमपाद में ही उन्होंने भारतीय 
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संस्कृति का गम्भीर प्रध्ययत एवं भ्रन्वेषण भी प्रारम्भ कर दिया था। और शीघ्र ही उन्हें यह 
स्पष्ट हो गया कि हिन्दुओं ग्रौर उनके धर्म से स्वतस्त्र भी कुछ घमरें और उनके श्रतुयायी इस देश 
में हैं, भर वे भी प्रायः उतने ही प्राचीन एवं महत्वपूर्ण हैं भले ही वर्तमान में वे अत्यधिक अल्प- 
संख्यक हों । १६वीं शर्ती के भ्रारम्भ में ही कोलबुक, डुबाय, टाड, फर्लाग, मेंकेन्जी, बिल्सन झादि 
प्राच्य बिदों से इस तथ्य को भली प्रकार समझ लिया था और प्रकाशित कर दिया था। फिर तो 
'जैसे जैसे प्रध्ययन बढ़ता चला गया यह बात स्पष्ट से स्पष्टतर होती चली गई। इन प्रारंभिक 
प्राच्यविदों ने कई प्रसंगों में ब्राह्मणादि कथित हिन्दुप्ों के तीत्र जैन विद्वेष को भी लक्षित किया । 
'ई६वीं झती के उत्तराध में उत्तर भारत के अनेक नगरों में जैनों के रथ यात्रा आदि धर्मात्सवों का 
“जो तीब्र विरोध कथित हिन्दुम्रों द्वारा हुआ वह भी सर्वविदित है । गत दर्शकों में यह गाँव, जबलपुर 
आदि में जैनों पर जो साम्प्रदायिक भ्रत्याचार हुए भ्रौर वर्तमान में बिजोलिया में जो उत्पात चल 
रहे हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । हिन्दू महासभा में जैनों के स्वत्त्वों की सुरक्षा की व्यवस्था 
होती तो जैन महासभा की स्थापना की कदाचित आवश्यकता न होती । श्रायंसमाज संस्थापक 
स्वामी दयानन्द ने जैन धर्म श्र जैनों का उन्हें हिन्दूविरोधी कहकर खंडन किया । राष्ट्रीय स्वयं- 
'सेवक संघ या जनसंघ में भी वही संकीरां हिन्दू साम्प्रदायिक मनोवृत्ति दृष्टिगोचर होती है | स्वाभी 
करपात्री जो झादि वर्तमान कालीन हिन्दूधर्म नेता भी हिन्दू धर्म का अर्थ वैदिक धर्म प्रथवा उससे 
निसृत शैव वैष्णवादि सम्प्रदाय ही करते हैं। अंग्रेज़ी कोष ग्रन्थों में भी हिन्दृइज्म (हिन्दू धर्म) का 
श्र्थ ब्रह्मनिज़््म (आह्ाण धर) ही किया गया है । 
इस भ्रकार मूल वैदिक धर्म तथा वैदिक परम्परा में ही समय-समय पर उत्पन्न होते रहने 
वाले प्रनगिनत पअधान्तर भेद प्रभेद, यथा याज्ञिक कर्मकाण्ड श्रौर श्रौोपनिषदिक अध्यात्मवाद, श्रौत 
श्रोर स्मातं, सांख्य-योग-वैशेषिक-न्याय-मीमांसा-वेदान्त श्रादि तथाकथित आस्तिक दर्शन श्रौर 
बाहस्पत्ट-लोकायत वा चार्बाक जैसे नास्तिक दर्शन, भागवत एवं पाशुपत जैसे प्रारम्भिक पौराणिक 
सम्प्रदाय और शैव-शावत-वैष्णवादि उत्तरकालीन पौराणिक सम्प्रदाय, इन सम्प्रदायों के भौ अनेक 
उपसम्धदाय, पू्वमध्यकालीन सिद्धों श्रौर जोगियों के पन्‍्थ जिनमें ताम्त्रिक, भ्रधोरी शरौर वाममार्गी 
भी सम्मिलित हैं, मध्यकालीन निगुण एवं सगुण सन्त परम्पराएँ, प्राधुनिकयुगी न प्रायंसमाज, 
प्राथंनासमाज, राधास्वामी मत आदि तथा श्रसंख्य देवी-देवताश्रों की पूजा भक्ति जिनमें नाग, 
वक्ष, ग्राम्यदेवता, वनदेवता, श्रादि भी सम्मिलित हैं, नाना प्रकार के प्रन्धविश्वास, जादू-टोना, 
इत्यादि- में से प्रत्येक भी और ये सब मिलकर भी “हिन्दूधर्म' संज्ञा से सूचित होते हैं | इस हिन्दू 
धमं को प्रमुख विशेषताएं हैं ऋग्वेदादि ब्राह्मणीय वेदों को प्रमाण मानता, ईश्वर को सुष्टि का 
बर्ता, पालनकर्त्ता श्रौर हर्त्ता मानना, प्रवतारवाद में ग्रास्था रखना, वर्णाश्रम धर को मान्य करना, 
गो एवं ब्राह्मण का देवता तुल्य पूजा करना, ममुस्मृति श्रादि स्मृतियों को व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
जीवन-व्यापार का नियामक विधान स्वीकार करना, महाभारत, रामायण एवं ब्राह्मणीय पुराणों 
को धर्मशास्त्र मानना, मृत पित्रों का श्राद्धतर्पण पिण्डदानादि करना, तीर्थस्नान को पुण्य मानमा, 
विश्विप्ट देवताओ्रों को हिसक पशुबलि-कभी भी नरबलि भी देना, इत्यादि । 
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| हिन्दू धर्म की इन बातों में से एक भी बात ऐसी नहीं है जो जैन धर्म में मान्य हो झौर 
न जैत धर्म का इस हिन्दू धर्म के उपरोक्त किसी भी भेद-प्रभेद, दर्शन, सम्प्रदाय, उपसम्प्रदाय आ्ादि 
में ही समावेश होता है। भ्रतएव हिन्दू धर्म के प्रनुयायी हिन्दुओं का जैत धर्म के प्रनुयायी जैनों के 
साथ उसी प्रकार कोई एकत्व नहीं है जैसा कि बौदों, पारसियों, यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों, 
सिक्‍्खों श्रादि के साथ नहीं है, यद्यपि एत्तदेशीयता को एवं सामाजिक सम्बन्धों एवं संसर्गों की दृष्टि 
से उन सबकी भ्रपेक्षा भारतवर्ष के जैन एवं हिन्दू परस्पर में सर्वाधिक निकट हैं । दोनों ही भारत मां 
के लाल हैं, दोनों के ही सम्बन्ध सर्वाधिक चिरिकालीन हैं, इन दोनों में से किसी के भी कभी भी 
कोई स्वदेश बाह्य (एक्स्ट्रा टेरिटोरियल) स्वार्थ नहीं रहे, जातीय, राष्ट्रीय, राजननिक एवं भौगोलिक 
एकत्व दोनों का सेव से अटूट रहा है, दोनों ही देश की समस्त सम्पत्ति-विपत्तियों में समान रूप: 
से भागी रहे हैं प्रौर उसके हित एवं उत्करषं साधन में समान रूप से साधक रहे हैं । कतिपय गअपवादों 
को छोड़कर इन दोनों में परस्पर सौहाद भी प्राय: बना ही रहा है । 
इस वस्तुस्थिति को सभी विश्येषज्ञ विद्वानों ने श्रौर राजनीतिज्ञों ने भी समभा 
है भौर मान्य किया है । प्रो० रामा स्वामी आयंगर के शब्नब्दों में 'जैन धर्म बौद्ध पर्म 
प्थवा ब्राह्मण धर्म (हिन्दू धर्म) से निसृत तो है ही नहीं, वह भारतवर्ष का 
सर्वाधिक प्राचीन स्वदेशीय धर्म रहा है' (जैन गज़ट, भा. १६, पृ. २१६) | 
श्री. एफ. डबल्यू. टामस के भ्रनुसार “जैन धर्म ने हिन्दू धर्म के बीच रहते हुए भी प्रारंभ से वर्तमान 
पर्यंन्त भ्रपना पृथक एवं स्वृतन्त्र संसार अक्षुण्ण बनाए रखा है।” (लिगेसी भ्राफ इंडिया, पृ. २१२) 
कल्चरल हेरिटेज आफ इंडिया' सीरीज़ की प्रथम जिलल्‍द (श्री रामकृष्ण शताब्दी प्रत्थ) के 
पृ. १८६५-१८८ में भी जैन दर्शन का हिन्दू दर्शन जितना प्राचीन एवं उससे स्वतंत्र हीना प्रतिपादित 
किया है । भारतीय न्यायालयों में भी हिन्दू-जैन प्रश्त की मीमांसा हो चुकी है। मद्रास हाईकोर्ट के 
भूतपूर्व जज तथा विधान सभा के सदस्य टी. एन. छेषागिरि अ्रश्यर ने जैन धर्म के वैदिक धर्म 
जितना प्राचीन होने की संभावना व्यक्त करते हुए यह मत दिया था कि जैन लोग हिन्दू डिसेन्टर्स 
(हिन्दू धर्म से विरोध के करण हिन्दुओं में से ही निकले हुए सम्भ्रदायी) नहीं हैं और यह कि 
वह इस बात को पूर्णतया प्रमाणित कर सकते हैं कि सभी जैनी वैद्य नहीं हैं अपितु उनमें सभी 
जातियों एवं वर्गों के व्यक्ति हैं। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ़ जज (प्रधान न्यायाधीश) माननीय 
कुमारस्वामी शास्त्री के अनुसार “यदि इस प्रश्न का विवेचत किया जाए तो मेरा निर्णय यही 
होगा कि आधुनिक शोध खोज ने यह प्रमाणित कर दिया है कि जैव लोग हिन्दू डिसेन्टर्स नहीं हैं 
बल्कि यह कि जन धर्म का उदय एवं इतिहास उन स्मृतियों एवं टीका ग्रन्थों से बहुत पूर्व का है 
जिन्हें हिन्दू न्‍्याय (कानून) एवं व्यवहार का प्रमाणन्नोत मान्य किया जाता है...... वस्तुत: जैन 
धर्म उन वेदों की प्रमाणिकता को अमान्य करता है जो हिन्दू धर्म की झ्राधारशिला हैं, और उन 
विविध संस्कारों की उपदेयता को भी, जिन्हें हिन्दू प्रत्यावश्यक मानते हैं, अस्वीकार करता है । 
(आल इंडिया ला रिपोर्टर, १६२७, मद्रास २२८) और बम्बई हाईकोर्ट के न्यायाधीश रागनेकर 
के निर्णयानुसार “यह बात सत्य है कि जैन जन वेदों के श्राप्तवाक्य होने की बात को अ्रमान्य 
करते हैं प्रौर मृत व्यक्ति की आत्मा की मुक्ति के लिए किए जाने वाले अ्रस्त्येष्टि संस्कारों, 
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पितृतर्षण, श्राद्ध, पिण्डदाल श्रादि से सम्बंधित ब्राह्ममणणीय सिद्धान्तों का विरोध करते हैं । उनका 
ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि श्रौरस या दत्तक पुत्र पिता का भ्रात्मिक हित (पितु-उद्धार भ्रादि) 
करता है। प्रन्त्येष्टि के संबंध में भी श्राह्मणीय हिन्दुओं से वे भिन्‍न हैं और शवदाह के उपरास्त 
(हिन्दुओ्लों की भाँति) कोई क्रियाकर्म झ्ादि नहीं करते। यह सत्य है, जैसा कि आधुनिक 
भ्रनुसंधानों ने सिद्ध कर दिया है, कि इस देश में जैन धर्म ब्राह्मण धर्म के उदय के अ्रधवा उसके 
हिन्दू घ्मं में परिवर्तित होने के बहुत पूर्व से प्रचलित रहा है। यह भी सत्य है कि हिन्दुभों के 
साथ, जो कि इस देश में बहुसंख्यक रहे हैं, चिरकालीन निकट सम्पर्क के कारण जैनों ले अनेक 
प्रथाएं भर संस्कार भी जो ब्रोह्मणा धर्म से संबंधित हैं तथा जिनका हिन्दु लोग कट्टरता से पालन 
करते हैं, श्रपना लिए हैं ।” (प्राल इंडिया लॉ रिपोर्टर, १६३ €, बम्बई ३७७). स्व. पं.जवाहरलाल 
नेहरू ने भी अपने प्रसिद्ध प्रन्य 'डिस्कवरी श्राफ इंडिया” में लिखा है कि “जैन धर्म और बौद्ध धर्म 
निश्चय से न हिन्दू धर्म हैं श्रोर न वैदिक धर्म भी, तथापि उन दोनों का जन्म भारतवर्ष में हुप्रा 
और वे भारतीय जीवन, संस्कृति एवं दाशंनिक चिन्तन के अ्रभिस्न-अ्रविभाज्य अंग रहे हैं। 
भारतवर्ष का जैन धर्म भ्रथवा बौद्ध धर्म भारतीय विचारधारा एवं सम्पता की शतत-प्रतिशत उपज 
है, तथापि उनमें से कोई भी हिन्दू नहीं है। भ्रतएव भारतीय संस्कृति को हिन्दू संस्कृति कहना 
आमक है।! 


ऐतिहासिक दृष्टि से भी, वेदों तथा वैदिक साहित्य में बेदविरोधी ब्रात्यों या श्रमणों 
को वेदानुयायियों--ब्राह्मणों प्रादि से प्रथक् सूचित किया है। भरशोक के शिलालेखों (३री शत्ती 
ई० पू०) में भी श्रमणों भौर ब्राह्मणों का सुस्पष्ट प्रथक-प्रथक उल्लेख है । यूनानी लेखकों ने भी 
ऐसा ही उल्लेख किया श्रौर खारबेल के शिलालेख में भी ऐसा ही किया गया । २री शती ई० पू० 
में ब्राह्मण धर्म पुनरुद्धार के नेता पतअ्जलि ने भी महाभाष्य में श्रमणों एवं ब्राह्मणों को दो 
स्वतंत्र प्रतिस्पर्द्धाश्रों एवं विरोधी समुदायों के रूप में कथन किया। महाभारत, रामायण, ब्राह्मणीय 
पुराणों, स्मृन्तियों श्रादि से भी यह पार्थक्य स्पष्ट है। ईस्वी सन्‌ के प्रथम सहस्राब्द में स्वयं 
भारतीय जनों में इस विषय पर कभी कोई शंका, भ्रम या विवाद ही नहीं हुआ कि जैन एवं 
ब्राह्मणर्मी एक हैं--यही लोकविश्वास था कि स्मरणातीत प्राचीन काल से दोनों परम्पराएँ एक- 
दूसरे से स्वतंत्र चली झाई हैं। मुसलमानों ने इस देश के निवासियों को जातीय दृष्टि से सामान्यतः 
हिन्दू कहा, किन्तु शीघ्र ही यह शब्द क्षैव वैष्णवादि ब्राह्मणधर्मियों के लिए ही प्राय: प्रयुक्त 
करने लगे क्योंकि उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया था कि उनके प्रतिरिक्त यहाँ एक तो जैन 
परम्परा है जिसके अनुयायी भ्रपेक्षाइत ग्रल्पसंख्यक हैं तथा श्रनेक बातों में बाह्मयतः उक्त हिन्दुश्रों 
के ही सदृश भी हैं, वहु एक भिन्‍न एवं स्वतंत्र परम्परा है। मुग़लकाल में प्रकबर के समय से 
ही यह तथ्य सुस्पष्ट रूप से मान्य भी हुआ्रा । अंग्रेजों ने भी प्रारंभ में, मुसलमानों के अनुकरण 
से, सभी मुस्लिमतर भारतीयों को हिन्दू समझा किन्तु शीघ्र ही उन्होंने भी कथित हिन्हुप्रों भरौर 
जैनों की एक-दूसरे से स्वतंत्र संज्ञाएं स्वीकार कर लीं। सन्‌ १०३९ से ब्रिटिश शासन में 
भारतीयों की जनगणना लेने का क्रम भी चालू हुआ, सन्‌ १८३१ से तो वह दशाब्दी जनगणना 
क्रम सुव्यवस्थित रूप से चालू हो गया । इन गणनाप्रों में १५३१ से १६४ १ तक बराबर हिल्दुओं 
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प्रौर जैनियों की संब्याएँ पृथक्‌-पृथक्‌ सुचित की गई । १४ झगस्त १९४७ को हमारा देश स्वतन्त्र 
हुप्रा भ्रौर सावेजनिक नेताश्रों के नेतृत्व में यहां स्वतन्त्र-सबंतन्त्र-प्रजातन्‍्त्र की स्थापना हुई। 
किन्तु १६४८ में जो जनगणना अधिनियम पास किया गया उसमें यह नियम रबखा गया कि 
जैनों को हिन्दुओं के प्रत्तगंत ही परिगणित किया जाय--एक स्वतन्त्र समुदाय के रूप में पृथक 
नहीं । इंस पर जैत समाज में बड़ी हलचल मची | स्व० आचार्य द्वान्तिसागरजी ने कानून के 
विरोध में प्रामरण भ्रनशन ठान दिया, जैनों के अधिकारियों को स्मृतिपत्र दिए, उनके पास 
डेपुटेशहान भेजे। फलस्वरूप राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री तथा प्रम्य केन्द्रीय मन्त्रियों ने जैनों को 
भ्राध्वासन दिये कि उनकी उचित मांग के साथ न्याय किया जाएगा । 
जैनों की मांग थी कि उन्हें सदेव की भांति १६९५१ की तथा उसके पश्चात्‌ होने वाली 
जनगणनाओों में एक स्वतन्त्र धामिक समाज के रूप में उसकी पृथक जनसंस्या के साथ परिगणित 
किया जाय । उनका यह भी कहना था कि वे अ्पती इस मांग को वापस लेने के लिए तैयार हैं 
यदि जनगणना में किसी भ्रन्य सम्प्रदाय या समुदाय की भी पृथक गणना न की जाय और समस्त 
नागरिकों को मात्र भारतीय रूप में परिगणित किया जाय । ( देखिए हिन्दुस्थाल 
टाइम्स ६-२-५०) । 


जैनों का डेपुटेशन भ्रधिकारियों से ५ जनवरी १६५० को मिला। डेपुटेशन के नेता 
एस० जी० पाटिल थे। इस अ्रवसर पर दिये गये स्मृति-पत्र में हरिंजन मन्दिर प्रवेश अधिनियम 
तथा बम्बई बंगसे एक्ट को भी जैनों पर न लागू करने की माँग की। अधिकारियों ने जैनों की 
मांग पर विचार बिमर्श किया प्रौर अन्त में भारत के प्रधान मन्त्री नेहरूजी ने यह भ्राश्वासन 
दिया कि भारत सरकार जौनों को एक स्वतन्त्र-पृथक धारमिक समुदाय मानती है श्ौर उन्हें यह 
भय करने की कोई झ्रावश्यकता नहीं है कि वे हिन्दू समाज के अंग मान लिए जाएँगे यद्यपि वे 
झौर हिन्दू अनेक बातों में एक रहे हैं।। (हि० दा० २-२-५०) प्रधान मन्त्री के प्रमुख सचिव 
श्री ए० के० श्री एस० जी० पाटिल के नाम लिखे गये । ३१-१-५० के पत्र में जैन बनाम हिन्दू 
सम्बन्धी सरकार की तीति एवं वेधानिक स्थिति सुस्पष्ट कर दी गई है। शिक्षा मन्त्री मौलाना 
प्रबुलकलाम झाजाद ने भी श्री पाटिल को लिखे गये अपने पत्र में उक्त झ्राइवासन की पुष्टि 
की और आशा व्यकत की कि आचाय शान्तिसागरजी श्रव अपना श्रनशन त्याग देंगे । यह भी 
लिखा कि श्रपनी स्पष्ट इच्छाओं के विरुद्ध कोई भी समूह किसी श्रन्य समुदाय में सम्मिलित नहीं 
किया जाएगा। (वही, ६-२-५०) लोक-सभा में उपप्रधान मन्‍्त्री सरदार वल्‍्लभभाई पटेल ने 
बलवर्न्तसह मेहता के प्रइन के उत्तर में सूचित किया कि जनगणना में धर्म शीर्षक के भ्रन्तर्गत 
हिन्दू प्रौर जैन पृथक-पुथक परिगणित किये जाएंगे (वही, ८-२-५०) । 

इसी बीच स्व० ला० तनसुखराय ने अखिल भारतीय जैन एसोशिएसन के मन्त्री के 
रूप में उपरोक्त मेमोरेण्डम के भ्ौचित्य पर आपत्ति की (वही, ४-२-५०) भौर अपने वक्तव्य 
में उन्‍होंने इस बात पर बल दिया कि छाब्द हिन्दू जातीयता सूचक है, राजनैतिक, 
सामाजिक एवं झाथिक दृष्टियों से जैन हिन्दुओं से पृथक नहीं हैं किन्तु उनकी श्रपनी पृथक 
संस्कृति है । 
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कुछ लोगों ने जैनों के इस क्वरचित आ्ान्तरिक मतभेद का लाभ उठाया ग्राम जैनों का 
उपहास किया, उन पर लांछन लगाये, उनकी निन्‍्दा और भत्संता की कि वे अपने आपको 
'हिस्दूइज्म! से पृथक करना चाहते हैं, अल्प-संस्यक करार दिये जाकर राजनैतिक अधिकार लेना 
चाहते हैं, पृथक विश्व विद्यालय की मांग द्वारा इस धर्मनिरपेक्ष राज्य में अश्रपने धर्म का प्रचार 
किया चाहते हैं, इत्यादि (ईवनिंग न्यूज़ १४-३-५० में किन्‍्हीं फर्जी राइट एन्गिल' साहब का 
लेख) वीर अ्रजु न (११-६-४६) श्रादि में इसके पूर्व भी जैनों को स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करने 
के विरुद्ध लेख निकल चुके थे कुछ पन्नों में इसके बाद भी मिकले । इस प्रकार के लेख साम्प्रदायिक 
मनोवृत्ति से प्रेरित होकर लिखे गए थे और बहुसंख्यक वर्ग द्वारा उस जै॑न विद्वेषी संकीर्ण 
मसनोवृत्ति का परिचय दिया गया था जिसे बीच-बीच में यत्र-तत्र बहुसंज्यकों द्वारा जैनों पर 
किये गये धामिक श्रत्याचारों का श्रेय है। जिन विद्वानों, विशेषज्ञों, न्‍्यायविदों एवं राजनी तिज्ञों 
के मत इसी लेख में पहिले प्रगट किये जा चुके हैं वे प्रायः उसी कथित हिन्दू धर्म के 
प्नुयायी थे या हैं, किन्तु वे मनसस्‍्वी, निष्पक्ष श्रौर न्यायशील हैं--धर्मान्ध या साम्प्रदायिक 
मनोवृत्ति के नहीं । अ्रल्पसंख्यक समुदाय से बहुसंस्यक समुदाय वैसे ही भय रहता है जो बहुसंख्यकों 
के सौहाद एवं सौभाग्य से दूर होता है, संख्या बल द्वारा दबा देने की मनोवृत्ति से नहीं । 


इन लेखों का एक प्रसर यह हुआ्ना कि कुछ जैनों ने, जिनमें स्व० ला० तनसुखराय प्रमुख 
थे, समाचारपत्रों में श्रनेकों लेखों एवं टिप्पणियों द्वारा कथित हिन्दुओं के इस भ्रम और प्राशंका 
कि जैन हिन्दुओं से पृथक हैं का निवारण करने का भरसक प्रयत्न किया । इसकी शायद 
वैसी भ्रौर उतनी आ्रावश्यक्रता नहीं थी। १६५४ में जब हरिजन मन्दिर-प्रवेश ग्रान्दोलन ने 
उग्रह़ूप धारण किया तब भी जैनों में दो पक्ष से दीख पड़े और उस समय भी ला० तनसुखराय 
ने यही प्रदर्शित करने का प्रयत्त किया कि जैन हिन्दुओं से पृथक नहीं हैं । सन्‌ १९४६-५० से 
१६५४-५५ तक के विभिन्‍न समाचारपत्रों में इन विषयों से सम्बन्धित समाचारों, टिप्पणियों 
झादि की कटिग्स वह एकश्रित करके छोड़ गये हैं) उनके अवलोकन से यही लगता है कि ला० 
तनसुखरायजी को यह आशंका और भय था कि कहीं धर्म और संरकृति संरक्षण के मोह के 
कारण जनों ने स्वातस्त्र संग्राम में जो धन-जन की प्रभूति आहुति दी है--अपनी संख्या के अनुपात 
से कहीं अधिक और देश को एवं राष्ट्र की सबंतोमुत्री उनतरति में जो महत्वपूर्ण योगदान किया 
है और कर रहे हैं कि उस पर पानी न किर जाय । और किर कुछ नेतागीरी का भी नशा होता 
है। वरना अपनी सत्ता का मोह होना, अपने स्वस्‍्वों, परम्पराओं एवं संस्कृति के संरक्षण में 
प्रयत्तमान रहना तो कोई अपराध नहीं है--बह तो सर्वधा उचित एवं श्रेष्ठ कर्तव्य है, केवल 
यह ध्यान रखना उचित है कि देश और राष्ट्र के महाव हितों से कहीं कोई विरोध न हो भ्रौर 
किसी अ्रन्य समुदाय से किसी प्रकार का द्वेप या वैमनस्प न हो, सहअस्तित्व का भाव ही प्रधान 
हो श्रौर समष्टि के बीच व्यप्टि भी निविरोध रूप से अपना सम्मानपूर्ण अस्तित्त्व बनाये 
रख सके । 


प्रस्तु, इस सम्पूर्ण विवेचन से यही निष्कर्प निकलता है कि भले ही मूलतः हिन्दू दाब्द 
विदेशी हो, अर्वाचीन हो, देशपरक एवं जातीयता सूचक हो, उसका रूढ़ अर्थ, जो अनेक कारणों 











से लोक प्रचलित हो गया है, एक धर्मपरम्परा विशेष के प्रनुयायी ही हैं भ्रोर उनका धर्म हिन्दूर्म 
है। हिन्दू और भारतीय--दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हैं -कम से कम भारत के भीतर नहीं है, 
भारत के बाहर तो भारतीय मुसहूमानों को भी कभी-कभी हिन्दू कहा गया है। जिस प्रकार 
भारत के बौद्ध, सिक्‍्ल, पारसी, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, ब्रह्मसमाजी श्रादि भारतीय तो हैं 
किन्तुं हिन्दू नहीं, उसी प्रकार जैन भी भारतीय तो हैं, बल्कि जितना भी पूर्णतया कोई श्रन्य 
समुदाय किसी भी दृष्टि से भारतीय हो सकता है उससे कुछ अ्रधिक हैं, तथापि वे जिन भ्र्थों में 
ग्राज हिन्दू शब्द रूढ़ हो गया है उन अर्थों में हिन्दू नहीं हैं। शब्द का जो रूढ़ और प्रचलित 
प्रथं होता है वही मान्य किया जाता है--किसी समय 'पाखण्ड' शब्द का ब्र्थ 'धमं' होता था, 
किन्तु आज ढोंग, भूठ और फरेब होता है, श्रत: यदि आज किसी धर्म को पाखण्ड कह दिया जाय 
तो भारी उत्पात हो जाय। इस प्रकार के अन्य अनेक उदाहरण दिए जा सकती हैं। 


हिन्दू श्रीर जैन शब्दों के भी जो प्र्थ लोक प्रचलित हैं जनसाधान्ण द्वारा समभे जाते हैं, 
उन्हीं की दृष्टि से इस समस्या पर विचार किया जाना उचित है । 


(पृष्ठ १४१ का शेष ) 


रथ बड़ी शान व प्रभावना के साथ सरे बाजार निक्राला गया विरोधियों ने भी 
प्रशंसा को । 


सतना का अधिवेशन श्री ला० तनसुख राय जी के प्रधान के मंत्रित्वकाल में 
सफलता से सम्पन्न हुआ । सफलता का विश्येष श्रेय प्र० मंत्री को तो है ही परन्तु तमाम सी० पी० 
बरार प्रान्त तथा बुदेलखण्ड में प्रचार सब मैने ही किया । हे 


प्रो० हीरालाल जी एम० ए० एल० एल० बी नागपुर अधिवेशन के श्रध्यक्ष हुने गये थे 
उनका जुलूस १४ बेलों के रथ में निकाला गया । प्रबन्ध कार्य में पं० कमल कुमार और मैंने विशेष 
सहयोग दिया । 


[ १५१ 


.. विभिन्‍न विधयों पर लिखें गएं 
ह लाला जी के कतिपय लेखों की झलक 


लाला तनसुखराय जी एक कर्मंवीर समाजसेवी देशभक्त नेता थे। वे कुशल वक्ता भी 
थे। नई-नई सूक आन्दोलन के धनी थे। यद्यपि वे कलम के घनी नहीं थे। वे कुशल नेता थे 
झौर न कोई ऐसे विशिष्ट विद्वान थे जो ग्रन्थों का निर्माण करते । परन्तु अपने विचारों को प्रकट 
करने के लिए वे लिखकर बोलकर जैसा भी प्रवसर श्राता सर्व तत्यर रहते । वे साहित्यकार तो 
थे नहीं ग॒ कवि न कोई प्रसिद्ध लेखक । परन्तु जैसे प्राम कविता में तीन गुण पाए जाते हैं श्रक्षर 
मिताई पर ललिताई और श्रर्थ की गंभीरश्ताई । थोड़े श्रक्षर, पदों की सुन्दरता और अर्थ की 
गंभीरता उसी प्रकार सुन्दर गद्य में भी तीन ग्रुणवृत्त है। लालाजी की रचना में भी वे सभी गुण 
पाए जाते हैं जो एक प्रतिभा सम्पन्न प्रचारक में होते हैं। उनकी रचना में जीवन है, जोश है, 
प्रवाह झौर हृदय पर असर करने वाली तेजस्वी विचारधारा है। कतिपय लेखों से इस बात की 


सत्यता सिद्ध हो सकेगी । यह ग्राप स्वयं अनुभव करेंगे । 


न जै है ड ज 


रत्ता-बन्धन 


के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण 


आज रक्षाबन्धन श्र्थात्‌ सलोनों का दिन है । कोने कोने में राखियों की चहल-पहल दीख 
पड़ती है। बहिनें भाइयों के घरों पर जाकर राखी बांध कर अपने पवित्र प्रेम का प्रदर्शन करती 
हैं। रक्षा-बन्बन की महत्ता के अनेक धामिक कारण हैं। जन दृष्टिकोण से इसका प्रारम्भ निम्न 
प्रकार है :--भ्ाज से सहस्रों बर्ष पूर्व उज्जेन नगरी में धर्मप्रेमी राजा श्री वर्मा के बलि प्रादि 
चार जन-धर्म-ढ्वेपी मन्‍्त्री थे। एक समय नगर में जब ७०० जैन मुनियों का संघ श्राया, तब राजा 
के साथ दर्शनार्थ जाने वाले वे चारों मन्त्री मुनि श्रुत सागर से वाद-विवाद में परास्त होकर बदले 
की इच्छा से लौटे । रात्रि को उन्होंने मुनि श्रुतिसागर को मारने की इच्छा की । परन्तु वहाँ के 
देव द्वारा कीलित किए जाने पर वह हिल भी न सके । प्रातः राजा ने यह देख कर ऋषित हो 
उन्हें देश निकाला दे दिया । वे ही चारों मन्त्री बाद में हस्तिनापुर के राजा पद्मराय के यहां ग्राकर 
मन्त्री बत गये और राजा को प्रसन्न कर उससे मुंह मांगी वस्तु पाने का वचन ले लिया। वही मुनि 
संघ कुछ दिनों बाद विहार करते हुए वहाँ आया । बलि ने राजा से सात दिन के लिए अपने बचना- 
नुसार राज्य लेकर उन मुनियों के चारों ओर हाड़, मांस, चाम, ईथन आदि की अग्नि जलवा दी, 
ताकि वह मुनि दम घुट कर मर जावें । मुनि विष्णुकुमारजी पद्मराय के छोटे भाई भी थे, जिन्हें 
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विक्रयाऋषि (प्राइृति बदलने की शक्ति) प्राप्त थी उन्हें यह बात जानकर बड़ा दुख हुआ । तत्काले 
ही बह हस्तिनापुर बारह अंगुल के ब्राह्मण का रूप धारण कर पहुँचे तथा राजा बलि को प्रसन्‍्त कर 
उससे झपने पग से तीन पग पृथ्वी माँगने का वचन लिया। उन्होंने भ्रपनी भ्रपुर्व शक्ति से संसार 
की समस्त पृथ्वी को तीन पग में ताप कर राजा बलि को अत्यन्त लज्जित कर मुनि संघ की रक्षा 
कर उनको मृत्यु के मुख से बचाया । तभी से इस त्यौहार का नाम रक्षाबन्धन पड़ा । यहाँ पर 
विचारणीय बात है मुनि विष्णुकुमार का रक्षाभाव जिसके उन्होंने अपने ऊपर श्रधिक से ग्रधिक 
कष्ट सह कर तथा मुनि पद के कतंव्य को भी एक बार भूल कर (क्योंकि जैन शास्त्रानुसार प्रायः 
जैन मुनि को आकृति बदलने व माँगने का अ्रधिकार नहीं है) ७०० मुनियों के संघ की रक्षा की । 
उसी प्रकार हमारा भी कर्तव्य है कि हम हर प्रकार से प्रनेकानेक प्रापत्तियाँ सह कर भी दूसरों 
की, विशेषतया निर्बलों की, रक्षा करने में श्रपने तम-मन-धन को लगा दें। 


र्ज ३४ रै नजर 


दीपावली 


भ० महावीर का निर्वाण दिवस--- 
भारतोय संस्कृति का समन्वय पर्व 


भारत माँ की गोद में जब उसके लाइले लाल स्वच्छन्द किलोल करते होंगे, तब की 
दीपावली की बात जाने दीजिए । भ्राज भी हम इस दुर्गन्धमय दूषित वातावरण में जबकि निराकुल 
झ्र स्वतंत्र इबास लेना दूभर हो रहा है, तब भी भारतीय अपनी माँ की जिस अ्रविरल अभ्रविचल 
भक्ति से दीपदान द्वारा उपासना करते हैं वह संसार में श्रलौकिक और ग्रनुपम है । 


यों तो सात वार और नौ त्योहार भारत में सेव मनते रहे हैं भौर मनते रहेंगे, मुहरंम 
के दिन पहले भारतवासियों ने न देखे थे न सुने-थे; [यह दुदिन तो परतन्त्र होने पर ही देखने को 
मिले हैं] परन्तु दीपावली महोत्सव सब त्योहारों का सम्राट है। इस उत्सव के मनाने में हिन्दुश्रों 
की जिस निष्ठा, श्रद्धा और उत्साह का परिचय मिलता है वह अभूतपूर्व है। 


दीपावली महोत्सव कार्तिक कृष्णा ३० को प्रत्येक भारतीय के हृदय पर प्रतिब्ष एक 
प्रानन्द-सा बखेर कर चला जाता है। इसी पुण्यतिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भारत- 
लक्ष्मी सीता का अपहरण करने वाले राक्षसों का वध करके १४ वर्ष के पश्चात साकेत पधारे थे । 
साकेत निवासी श्रपने राम का आगमन सुनकर इसी पुण्यतिथि को आ्रानन्द-विभोर हो उठे थे; उनका 
मन-मयूर नाचने लगा था। सरयू नदी, जो साकेत वासियों के प्रश्रुओं को लेकर वन-पबंतों में राम 
को ढूँढती फिरती थी, उसी राम के दर्शन पाकर अठबेलियाँ करती हुई जन-जन को यह संबाद 
सुनाने दोड़ी थी । भारत की खोई हुई निधि और लक्ष्मी को पाकर भारतवासियों ने जो महोत्सव 


किया था, दीपावलि उसी पुण्यतिथि की स्मारक है। 
[ १५३ 


इसी पावन तिथि को २४६१ वर्ष पूर्व विश्वोद्धारक भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त 
हुआ था । इस अनुपम विभूति ने भ्रपने झ्राद्, त्याग, दुद्धर तपश्चर्या से जो उस समय लोक सेवा 
. की थी। संत्रस्त भारत में सुख-शांति की जो स्थापना की थी, उसी पवित्र स्मृति में भगवान महावीर 
के निर्वाण प्राप्त होने पर यह दीपावली महोत्सव किया गया था। इसी रोज गौतम गराधर को 
केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी रोज सुधारक शिरोमणि स्वामी दयाननद स्वामी स्वर्गासीन 
हुए थे । 


झत: दीपावली महोत्सव सनातन जैन और श्रार्य सभी लोगों का महान त्योहार है? 
इस त्योहार के प्राने से महीनों पूर्व तैयारियां होने लगती हैं। बालक, युवा, वृद्ध सबके हृदय-कमल 
खिल जाते हैं । भारत की लक्ष्मी भारत में ही, रहे इसी भावना के वशीभूत होकर प्रत्येक हिन्दू नर- 
नारी उसकी आराधना करते हैं। भगवान वह सुनहरा प्रभात न जाने कब दिखायेंगे जब हम अ्रपनी 
भारत मां को परतन्त्रता के बन्धन से मुक्त करके उसके मस्तक पर दीपावली का मुकुट ग्रभिषिक्त 
करेंगे । 
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कथनी और करनी में समानता लाइये 


भगवान महावीर का जन्म-दिन सनाने का उत्तस ढंग 


किसी भी महापुरुष का जन्मोत्सव मनाने का सबसे उत्तम ढंग क्‍या है ? बड़े-बड़े मलों, 
उत्सवों और कार्यक्रमों इत्यादि का श्रायोजन अथवा महापुरुष की जीवनी, उसके उपदेशों इत्यादि 
के सम्बन्ध में व्याख्यान, भाषण इत्यादि की व्याख्या । आमतौर पर हम इसी प्रकार महापुरुषों का 
जन्मो त्सव मनाते हैं । 


किन्तु मेरे विचार में एक श्रन्य ढंग से भी इस प्रकार के जन्म-दिन मनाये जा सकते 
हैं । यह ढंग है महापुरुषों के जिन विश्वासों में हम श्रद्धा रखते हैं, उन्हें श्रपने जीवन में ढालने 
अथवा श्रपनाने की चेप्टा। किन्‍्हीं भी उत्सवों, मेलों इत्यादि के श्रायोजन से यह ढंग 
किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं । 

झाइये, आज जब हम भगवान्‌ महावीर स्वामी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तब देखें कि 
इस दिशा में क्या कुछ कर सकते है । 


अहिसा 


सबसे प्रथम हम भअ्रहिसा को लेते हैं। श्राज जो देश और समाज उन्नत हैं, उनकी 
सपालता का सुर्य कारण यही है कि 'अहिसा' में हमारे समान श्रद्धा न रखते हुए श्लोर उसके 
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पभिप्राय को पूरी तरह न समभते हुए भी इन लोगों ने भपने भ्राचरण झौर व्यवहार में श्रतजाने 
ही भ्रहिसा को भ्रपना लिया है। “आात्मन: प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्‌” भ्रर्थात्‌ जो बातें, 
क्रियाएं और चेष्टाए' उन्हें प्रतिकुल प्रतीत होती हैं श्नौर दूसरों द्वारा किये गये जिस व्यवहार को 
वे भ्रपने लिए पसन्द नहीं करते और प्रहितकर और दुःखदायी समभते हैं, उनका प्राचरण वे दूसरों 
के प्रति नहीं करते । फलस्वरूप अपने चारों प्लोर के वातावरण के प्रेम में उनके हृदय डूबे हुए 
हैं। उस प्रेम-सने हृदय ने उन लोगों को हढ़ता से एक सूत्र में पिरो दिया है। उनके संगठन, 
शकित और उन्नति की नींव इस प्रकार भ्रहिसा पर स्थापित है। भगवान महावीर के जन्मोत्सव के 


प्रबसर पर हम यदि इस गुण को अपनालें, तो हमारा समाज भी वैसा ही शक्तिशाली बन 
सकता है। 


सत्य 


किसी काल में हमारा समाज अश्रपनी सच्चाई के लिए विख्यात था। उस काल में हमारे 
समाज को सर्वत्र भ्रादर की दृष्टि से देखा जाता था। व्यक्ति, समाज और यहाँ तक कि दूर-दूर 
के देश तक हमारा विश्वास करते थे । इसका परिणाम वाणिज्य की वृद्धि, सबसे बन्धुत्व और 
मेत्री की भावना और हमारी सत्ता के श्रधिकाधिक शक्तिशाली हो जाने के रूप में हमें प्राप्त हुआ 
था। कालान्तर में इस सत्य का हास हो गया । फलस्वरूप हम अपनी पूर्वे-स्थिति कायम नहीं 
रख सके । वारिज्य, आपसी सम्बन्ध श्रौर सत्ता हर दृष्टि से हमें हानि उठानी पड़ी । किन्तु सत्य 
को पुनः उसी हृढ़ता से श्रपनाकर हम फिर अपने पुराने आदर श्र गौरव को प्राप्त कर सकते 
हैं । श्राज जो देश प्रौर समाज उन्नत हैं, उनकी भोर हृष्टिपात करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी 
कि वे सत्य को हमारी उपेक्षा प्रपने-जीवन में भ्रधिक हढ़ता से अपनाये हुए हैं। उनका प्रत्येक 
सफलता के पीठ पीछे सच्चाई का छुपा हाथ है। स्वयं श्रपना प्राचीन गौरव हमें सत्य की ओर 
प्रेरित करने वाला है । 


वीरता 


यह बात हम प्रतिदिन अ्रपनी आ्राँखों से देखते हैं कि कमज़ोर भ्रौर दुर्बल व्यक्ति जीवन 
के हर क्षेत्र में पग-पग पर डगमगाता और पराजय का मुह देखता है। यही बात्त सभाझ्रों श्रौर 
राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इसलिए उन्नति चाहने वाले व्यक्ति, समाज और राष्ट्र निरन्तर 
अपनी शक्ति को बढ़ाने भौर अ्धिकाधिक बलवान बनाये रखने की चेप्टा करते हैं, ये चेप्टाए' ही 
ऐसे व्यक्तियों, समाजों झ्ौर राष्ट्रों को जीवन की दोड़ में पराजय से दूर रखती हैं। हमारे 
समाज की विगत पिछड़ी हुई स्थिति का कारण यही है कि अपने भ्रापको बलवन्‌ बनाये रखने 
की इस होड़ में हम पिछड़ गये। इस दिशा में हमारा ध्यान नहीं रहा। यदि हम पुनः अपनी 
प्राचीन स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भगवान्‌ महावीर स्वामी के मुख्य उपदेश को 
भूलना नहीं चाहिए । यह उपदेश है : वीर और बलवान्‌ बनो । स्वयं जीओ और दूसरे लोगों 
को जीने दो । अपनी शक्ति झौर बीरता को प्रन्य लोगों की सहायता श्रौर भलाई के काम में 
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लाझो । किसी पर अत्याचार करना पाप है । किन्तु किसी का अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप 
है । इस महापाप को किसी भी दछ्षा में स्वीकार न करो । 


- शुद्धि 


आत्मा के आनन्द के लिए भीतर और बाहर सर्वत्र स्वच्छता आवश्यक है। उसी दशा 
में हृदय कल-कल निनाद करता हुआ किसी भरने के समान फूट पड़ता है। व्यक्ति, समाज झौर 
राष्ट्र तीनों ही के लिए श्रान्तरिक और बाह्य स्वच्छता की आवश्यकता रहती है। स्वच्छता 
प्रानन्द की सुष्टि के भ्रतिरिक्त नाना प्रकार के कला-कौशलों को जन्म देती है। इससे व्यक्ति 
समाज झौर राष्ट्र के प्राण में नये-नये रस उत्पन्न होकर उनका स्वास्थ्य-शक्ति श्रौर सम्पन्तता 
बढ़ जाते हैं । जिस युग में हमारे हमाज में स्वच्छता को समुचित स्थान प्राप्त था, उस युग में 
कला-कौशल की दृष्टि से हम श्रत्यधिक सम्पस्त थे। हमारे प्राचीन देवालयों, मठों भ्रौर विहारों 
से इस बात का भ्रच्छा-खासा परिचय हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रान्तरिक और बांह्य स्वच्छता 
के सम्बन्ध में सही दृष्टिकोण के श्रभाव में हमारे कला-कौशलों ने अपनी नित्य नूतनता और 
भ्रमरता खो दी । वे प्राण और संज्ञा-शून्य होकर रूढ़ि मात्र रह गए । झ्राज जब हम पुनः उन्नति 
की दिक्षा में श्रग्नसर हैं, तब स्वच्छता के सम्बन्ध में हमें उसी दृष्टिकोण को अपनाना होगा, जो 
झानन्द और सौन्दर्य का सुष्टा है । 


इन्द्रिय-निग्न ह 


श्राज के भौतिकवादी युग की ग्रशान्ति को यदि हम समाप्त करना चाहते हैं, यदि हमें 
निरन्तर भय और श्राशंका का शिकार बने रहना श्रभीष्ट नहीं, तो हमें इन्द्रिय-निग्रह के महत्त्व 
को स्वीकार कर उसे शअ्रपनाना होगा। इन्द्रियों के मनमाने ढंग पर पूरी छूट से खुल खेलने का 
इसके अतिरिक्त कोई परिणाम नहीं हो सकता कि हम शारीरिक और मानसिक रोगों से पीडित 
हो जाए । रोग-प्रस्त व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं, भ्रपितु भ्रपने परिवार और चारों ओर के 
बातावरण के लिए भी थीड़ा और श्रशान्ति का कारण बन जाता है। इन्द्रियों की मनमानी से 
इस प्रकार हम भ्रशान्ति श्र पीड़ा के ऐसे बवण्डर में फँस जाते हैं, जिनका उपचार सामान्य 
भौषधियों से होना सम्भव नहीं । एक रोग के बढ़ने पर दूसरा सिर उभाड़ लेता है, दूसरे के बाद 
तीसरे की बारी भ्रा जाती है। इसी प्रकार यह चक्र चालू रहता है। श्राज के युग में हम यही 
देख भी रहे हैं । प्राज संसार एक भीषण पीड़ा और ग्रशान्ति में से गुजर रहा है ; एक समस्या 
का समाधान नहीं होता कि दूसरी सिर उभार कर खड़ी हो जाती है। फिर भी इन्द्रिय-निग्रह के 
महत्व को हम समभ नहीं पा रहे हैं । 


संसार मुखापेक्षी 


इन उक्त विद्ववासों में हमारी चिरकाल से श्रद्धा श्र श्रास्था है। इसी दशा में भगवान 
महावीर ल्वामी के शुभ जन्म-दिवस के भ्रवसर पर यदि हम अपनी कथनी श्रौर करनी में तालमेल 
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बिठलाने झथवा समानता उत्पन्न करने की चेष्टा करें, तो जहाँ हमारा शझ्रपना भौर हमारे समाज 
का लाभ होगा वहाँ हम दूसरों के लिए भी हितकर हो सकेंगे । हमारी प्राचीन सफलताओं से 
प्रभावित होकर सारा संसार हमसे न जाने क्‍या श्राशाएँ लगाये बैठा है। वह सर्देव प्रतीक्षा 
करता रहेगा भ्रथवा हम उसकी श्राश्ा की पूर्ति का साधन वन सकेंगे, यह बात बहुत कुछ हमारी 
करनी पर निर्भर करती है। 


मु... के... के... कं 
ढाई हजार वर्ष पूर्व का महान्‌ क्रांतिकारी 


विश्वोद्धारक भ० महावीर 


भ्राज से तीन हज़ार वर्ष पूर्व के उस युग की तनिक कल्पना कीजिए, जिसमें बलिदामों 
का बोलबाला था। जिह्ला के रसास्वादन श्रौर उदरपूर्ति के लिए झाज भी जीवों की 
हत्या की जाती है, किन्तु उस युग की बात और ही थी । सब इस प्रकार के कर्म धर्म के नाव 
पर किये जाते थे । धर्म के नाम पर घोड़ों भ्रौर श्रन्य पशुओं को काट कर उनसे यज्ञ सम्पत्त किये 
जाते थे । नर-बलि तक की प्रथा का उस युग में प्रचलन था । 


मनुष्य और मनुष्य के बीच भीषण झसमानता उस यूग की एक अन्य वस्तु थी । मनुष्यों 
को विभिन्‍न श्रेणियों में बॉटा जा चुका था। इनमें दास और शुद्ध जैसी कुछ ऐसी श्रेणियां भी थीं, 
जिन्हें मनुष्य स्वीकार न कर पशुओं से भी बुरा समझा जाता था। इन लोगों से हर प्रकार का 
श्रम कराया जाता था और इसके बदले में इनसे पूर्ण दुब्यंवहार किया जाता था । 


सत्री-जाति अर्थात्‌ जननी और मां की दशा भी उस युग में निम्न स्थिति में थी । 
क्षाह्मण धर्म के प्रचार के साथ स्त्रियों की शिक्षा पर बन्धन लगा चुके थे। वेदादि की शिक्षा 
महिला वर्ग को नहीं दी जाती थी । उच्च-शिक्षा के अभाव में स्त्री-जाति से शिक्षा का धौरे-भीरे 
लोप हो रहा था । 


इस अन्धकारपूर्ण युग का पूरा विवरण ऐतिहासिक छान-बीन में उपलब्ध नहीं। 
तथापि उपरोक्त तथ्यों को सम्मुख रखते हुए स्थिति की भीषणता का कुछ अनुमान लगाया जा 
सकता है। इस अनुमान से यह बात स्पष्ट है कि हमारा समाज धीरे-बीरे पतन की दिशा में अ्रग्नसर 
हो रहा था । 


महान्‌ कान्ति का जन्म 


समाज को पतन के गत॑ में गिरने से बचाने के लिए एक महान्‌ विभूति ने जन्म लिया। 
झाकाश में बिजली की श्राभा सहसा ही प्रज्वलित हुई, जिसने सारे नभ में एक क्षण के लिए 
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प्रकाश कर दिया। संसार के प्रथम महान्‌ क्रान्तिकारी का यह जन्म एक श्रनोखी घटना है। इस 
क्वान्तिकारी ने जिस श्रालोक को उत्पन्त किया, वह बाद में अनेकों युगों तक संसार को प्रकाश 
प्रदान करता रहा । 

साधुपों की रक्षा, दुप्टों का विनाश और धर्म की रक्षा के लिए आ्राज से ढाई हजार 
वर्ष पूर्व जिस महापुरुष ने जन्म लिया, उनका नाम है भगवान्‌ महावीर । 

भगवान्‌ महावीर का जन्म एक राजकुल में हुआ । मनुष्यों और भूमि पर राज्य करना 
उनका कुल-धर्म था । किस्तु देश और समाज की जो स्थिति उनके सम्मुख थी, उसने उन्हें प्रधीर 
कर दिया। वाह्म शत्रुओं को जीतने के रधान पर उनकी आत्मा ने अपने आस्तरिक झछात्रुओ्ों को 
पराजित कर एक ऐसा मार्ग ढूँढने का निश्चय किया जिसके द्वारा सारे संसार का कल्याण 
सम्भव हो सकता था। उन्होंने अपने लिए ऐसे राज्य का चुनाव किया, जो श्रजेय श्रौर 
ग्रमर हो । 

फलस्वरूप ३० बर्ष की ग्रायु में भोग से मुह मोड़कर आपने जंगलों में बसेरा किया 
झौर १२ बर्ष के कठोर तप के पश्चात्‌ उस सत्य की खोज में सफल हो गए, जिसकी प्राप्ति के 
लिए आप प्रयलशील थे श्रौर बचपन से ही जिसके लिए आपके मन में झ्रधीरता थी । 


भ्रहिसा का श्रपूर्त सन्देश 


श्रट्टिसा की जो ज्योति बाद के गृगों में बुद्ध, ईसा, गान्धी इत्यादि महापुरुषों ने जगायी, 
उसको सर्वप्रथम जगाने का सौभाग्य भगवान्‌ महावीर रवामी को ही है। श्रहिसा के इस श्रपूर्व 
सन्देश का प्रकाश फैलाकर प्ापने पशुओं और मनुष्यों की वलि के कलृपितापूर्ण कृत्यों को रोका 
झौर प्राणिमाज को प्रेम की दृष्टि से देखने की शिक्षा संसार को सर्वप्रथम दी । 
समाज में फैली ऊच-तीच की भावना पर आपने जो कुठाराघात किया, उसका वास्तविक 
हत्व तो बगं-विहीन समाज की स्थापना के वरंमान युग में ही भली-प्रकार समका जा सकता 
है । इस दिया में भी एक नग्रे सन्देश का प्रारम्भ कर आपने बताया कि सब मनृष्य समान हैं । 
न कोई बर्गा ्रथवा व्यविय ऊंचा है और ने कोई नीचा । कर्म से ही प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता 
प्रकट होती है। “ग्रात्मवत्‌ सर्व भूतेपु” की शिक्षा प्रदात कर आपने बताया कि जाति, रंगभेद, 
देशभेद और गनन्‍्य आथिक भेदों के कारण मनुष्यों को ऊचा-नीचा नहीं माना जा सकता । सब 
मनुष्यों से सभ्यता से वरतना झ्रावश्यक है । 


ञपके उक्त उपदेश के अन्तर्गत ही स्त्री-जाति के पुरुषों के समान अ्रधिकारों की 
घोषणा की श्रौर उन्हें ज्ञान प्राप्ति का पूर्ण भ्रधिकारी बरताया। इस प्रकार समाज के 
रथ का जो चक्र अ्रहिसा के कारगणा दूबंल होता जा रहा था, उसे पूनः पुष्ट बनाने की चेष्टा 


की गयी । 


लोक-कल्याण के लिए भगवान्‌ महात्रीर ने जिस प्रकाश-पु ज को प्रवाहित किया, 
उसकी झरकों थाराएँ हैं। ये आज भी हमारे जीवन-मार्गों को प्रकाशित करती हैं। उसमें से कुछ 
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भहत्वपूर्ण इस प्रकार हैं: “अपने जीवन को सादा बनाझ्रो, शारीरिक सुखों में अपने झापको 
भ्रधिक न फंसाओ, साधना का जीवन ही वास्तविक जीवन है, बुराई से बचो क्योंकि उसके बुरे 
परिणाम होते हैं", इत्यादि । 


भ्राज के युग सें भगवान्‌ महावीर के सन्‍्देश्ों का महत्व 


झ्राज के भ्रशान्ति श्रौर हिसा से पूर्ण संसार में भगवान महावीर के सन्देशों का बड़ा 
महत्व है। श्राज भ्पने विनाश की जिन तैयारियों में संसार लगा हुआ है, उनको रोकने के लिए 
भगवान महावीर स्वामी का “भ्रहिसा परमों धर्म: सन्देश रामबाण सिद्ध हो सकता है। यह 
हमें प्रपने कगड़े श्रापस में मिलकर निबटा लेने की प्रेरणा देता है। यह हमें परस्पर स्मेह करना 
सिखलाता है और इस प्रकार उन भीषण शभरुशस्त्रों के प्रयोग से हमें रोकता है जिनके द्वारा 


संसार की भीषण हानि श्रथवा उसका सर्वथा विनाश सम्भव है । 


एक नयी दिशा की श्रोर भ्रग्रसर उस देश को भी ढाई हजार वर्ष पूर्व के महान्‌ 
ऋंतिकारी की प्रकाश किरणों की अत्यधिक प्रावश्यकता है। इनकी सहायता से हमारा मार्ग 
प्रकाशित रहेगा श्रौर नई दिशा की श्रोर श्रग्नसर होते हुए हम अधिक भूलें नहीं करेंगे । भौतिक 
प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसर होते हुए €म उस आध्यात्मिक पहलू को नहीं भुला सकेंगे, जो हमें 
सच्ची मनुष्यता, भ्रापसी प्रेम और समानता की शिक्षा देता है । 


स्वयं अ्रपने व्यक्तिगत जीवनों में भी इन सन्‍्देशों से एक ऐसी मधुरता उत्पन्न 
कर सकते हैं, जो हमारे जीवन, पारिवारिक वातावरण श्रौर समाज को आरानन्द से परिपूर्ण 
कर सकती है। आज के परिवर्तित जीवन में इस झ्ानन्द का अ्रभाव अत्यधिक खटकने वाली 


बस्तु है । 
है न है है 


ऋ्राधुनिक शिक्षा 
स्वावलम्बी भौर चरित्र परायण बनना ही शिक्षा का उद्देश्य है 


एक समय था, शिक्षा का उद्देश्य आत्मा के सच्चे आभूषण सदाचार से श्रलंकृत कर 
झ्पनी सन्‍्तान को सच्चरित्र बनाना था। 'सच्चरित्रता' से तात्पयं उस संकुचित सीमित क्षेत्र 
की परिधि से निकल कर “विश्व-बन्धुत्व की भावना जाग्रत करना, उसका उचित हृदयांकन 
करना । जहाँ यह परमोत्तम भावना जगी, अंकित हुई कि शेष सामग्रिक या आनुपंगिक सद्‌- 
व्यवहार अपने आप आ गये | परन्तु भ्रब यह पवित्र उदृश्य कथामात्र रह गया है, श्राज की 
शिक्षा केवल जीविकोपार्जन या स्वार्थ साधन मात्र के लिए रह गई है । श्रब॒ समाज को इस कटु 
सत्य का अनुभव होने लगा है। “भारत में विश्व-बन्धुत्व की भावना का सिद्धान्त बालकों के 
हृदय में शिक्षा द्वारा श्रंकित किया जाता था परन्तु भ्रब तो जिनके बालक होते हैं उनके मां-बाप 


[ १५६ 


पहले ही गुरुजी से यह निवेदन कर देते हैं कि हमारे बालक को वह शिक्षा देना जिससे वह 
प्राभनन्‍द से रोटी खा सके । जिस देश में बालकों के पिता ऐसे विचार वाले हों वहाँ बालक 
विद्योधार्जज कर परोपकारी बनेंगे, श्रसम्भव है। आजकल शिक्षा का प्रयोजन केवल श्र्थोपार्जन 
लथा कामसेवन मुख्य रह गया है। स्कूलों में धामिक शिक्षा का प्रायः श्रभाव है। नागरिक 
बनने का कोई साधन नहीं । ऊपरी चमक-दमक में ही सर्वेस्व खो दिया ।” वस्तुतः शिक्षा का 
उद्देश्य जबतक धनारज॑न-मात्र रहेगा, धामिक एवं नैतिक विचारधारा को प्रमुख न बनाया 
जायगा तबतक हमारा बौद्धिक विकास नहीं; विनाश ही होगा । और यह विनाश श्रनाकांक्षित 
एवं असामयिक होने से बहुत खटकने वाला होगा । सुदूर भविष्य में, खटके या निकट भविष्य 
में, खटकने वाला श्रवश्य है। हमें चेतना होगा, और अपनी शिक्षा संस्थाओ्रों के पाठ्यक्रम 
को सर्वतोमुखी लाभदायक बनाना होगा जिसमें धामिक तथा नैतिक शिक्षा की प्रधानता होगी । 
इसके लिए अच्छा यह होता कि स्कूल और कालेज खोलने की अपेक्षा जहाँ कालेज तथा स्कूल 
हैं वहां जैन छात्रावास स्थापित किये जाए । छात्रों का खान-पान, दिनचर्या जैन संस्कृति के 
प्रनुसार बनाये रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी हो गये हैं । जिन्होंने प्रयाग विश्व-विद्यालय का 
जैन छात्रावास देखा है वे इस तथ्य को जानते हैं। बम्बई वाले सेठ भ्रा माणिकचन्दजी की भी यही 
योजना रहा करती थी पर उस समय न तो इतने स्कूल और कालेज थे और न किसी का ध्यान भी 
उस और अधिक गया । सबसे पहले तो ग्रावश्यक है माता-पिता ध्यान दें। अपने बच्चों का खानपान 
जुद्ध रखें प्रौर जब पढ़ने भेजें तब ऐसे ही विद्यालयों में भेजें जिनके पास जैन संस्कृति को प्रोत्साहन 
दिये रहने वाले छात्रावास हों | श्रागे चलकर यही छात्र ग्ृहस्थ होते हैं, पिता के पद पर पहुंचते 
हैं और यह स्वाभाविक है कि जैसे संस्कार उनके होंगे वैसे ही इनके बच्चों के भी होंगे। अतः 
यदि प्रच्छे संस्कारों की परम्परा चली तो वह अधिक कल्याणकारी होगी, जैनधर्म की 
प्रचारक होगी । 


र॥. #ऋ #औई एफ 
पशु-हत्या बन्द कराओ 


प्रन्यथा भारत देश तबाह हो जाएगा 
भीषण पशु हत्या के कारण देश की समृद्धि नष्ट हो रही है । 
प्राज से ढाई हज़ार वर्ष पहले की बात है कि उस समय हमारे देश में पशुश्रों की धोर 


हत्या होती थी । धर्म के नाम पर जीवित पशुओं को हवन कुम्डों की प्रज्वलित अग्नि में डाल 
दिया जाता था उस समय अज्ञानास्थकार, आडम्बर और अज्ञान्ति का साम्राज्य था । 

उस ही समय प्रातःस्मरणीय १००८ भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ । 
१२ साल की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ । उन्होंने अपने श्रात्ममल भर 
झ्रौर ज्ञान द्वारा अनुभव किया कि जब तक पशुओं की हत्या बन्द नहीं होगी तबतक संसार में 
सुख भ्रौर शास्ति स्थापित नहीं हो सकती । उन्होंने पणु-हत्या बन्द कराने का दृढ़ निश्चय किया। 
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शो लौग धर्म के नाम पर भौर जीभ के स्वाद के लिए जौवों की हत्या करते थे, उन्हें युक्तियों 
द्वारा सथा धर्म उपदेशों द्वारा समकाया था, उनकी प्रमुतवाणी का लोगों के हृदय पर गहरा 
प्रभाव पड़ा भौर उन्हें सही मार्ग दिखाई दिया और किसी भी प्रकार की हत्या न करने का प्रण 
लिया । भगवान महावीर स्वामी के पद उपदेशों से दुष्ट, दुराचारी और पापियों के हृदय के 
पट खुल गये। उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, वह सब भगवान महाबीर स्वामी की शरण में झाये 
झौर सब प्रकार के व्यसनों को त्यागने की प्रतिज्ञा की। चारों ओर सुल्ल और शान्ति की लहर 
दौड़ गई। प्राणीमात्र ने सुख और शान्ति की सांस ली । 


भारतवर्ष की दक्षा प्राज फिर बसी ही है जैसी कि २५०० वर्ष पूर्व थी, भ्राज देश में 
प्नुसन्धान के नाम पर विदेक्षों में पशुओं की खाल, हड्डियाँ, तांत आदि निर्यात व जीभ के स्वाद 
कै लिए हज़ारों प्रशुझों की हत्या प्रतिदिन हो रही है। मास के कल्पित गुण बताकर उसके खाने 
झौर बुलड़ख़ाने खुलवाने का बिचार सरकारी स्तर पर हो रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी 
है कि इससे पहले भारतवर्ष में किन्हीं भी देशी या विदेशी शासकों ने मांस खाने झौर बृचड़खाने 
खुलवाने का प्रसार सरकारी स्तर पर नहीं किया । भारत सरकार के सामने मांस उत्पादन की 
जो योजना इस समय है उसका ब्यौरा जो हमें प्राप्त हुआ है वह इस प्रकार है। कई करोड़ मन 
मांस उत्पादन का प्रोग्राम है। श्रांकड़ें भ्रति हृदयविदारक हैं-- 








सय गोमांस का उत्पादन | भ्रन्य पशुम्रों के मांस | सब प्रकार के पश्चुओं के 

मनों में का उत्पादन | मांस के उत्पादन का योग 
१६६१ से १६६६ तक ११८७५००० २१५३७५०० |. र३े२४१२५०० 
१६६६ से १६७१ तक ३६३७५००० २५६७५००० ६५०५०००० 
१६७२ से १६७६ तक ६६५६२५०० ३२ए४६२५०० | १०२०२५००० 
१६७६ से १६८१ तक ७१२५०००० डड४२७५००० ११५५२५००० 








मांस बाज़ार रिपोर्ट १९५४५ में भारत सरकार ने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, 
कानपुर, हैदराबाद, लखनऊ, बंगलौर, पटना, झ्ागरा में बूचड़खाने खोलने की सिफारिश की है। 
देवनार (बम्बई) में इसका श्रीगरोश होने वाला है। यदि देश की जनता ने इसके बन्द करामे 
का विरोध नहीं किया यो देश के सभी बड़े नगरों में बूचड़ख़ाने खुल जायेंगे, अ्संख्य पशुझों की 
' प्रतिदिन हत्या हुआ करेगी और देश बरबाद हो जायगा । हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है -- 


यस्मिन्‌ देशेभवेत्‌ हिसा, या पशुताम नागसाम्‌ | 
स॒ दुर्भिक्षादिभिनित्ये, भअन्योपद्रवं तथा ॥ 


“जिस देश में निरापराध पशुझों की हत्या होती है, वह्‌ देश ग्रकाल, महामारी झौर 
भ्न्‍्य उपद्रवों से पीड़ित होकर नाश हो जाता है। 
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भरित जैसे देश धर्मपरायर प्रहिसाप्रिय देश में जहां कौ जनता शाकाहारी हो और 
अंहिसा को धामिक सिद्धान्त मानती हो, पशुहत्या और मांस के व्यापारी को पाप समभती हो 
यहाँ मांस खाने और बूचड़खाने खुलवाने का सरकारी स्तर पर प्रयास करना उचित नहीं, इससे 
जनता के हृदयों पर गहरी ठेस पहुंचती है । 


भारतवर्ष में इस समय जनता का राज्य कहा जाता है। भारतवासियों रामराज्य 
का स्वप्न देखनेवालों, श्रहिसा-प्रेमियों भ्रौर दया धमे के मानने वालो, ज़रा जागो और पशुहत्या 
को बन्द कराने के लिए जनमत तैयार कराझो, घोर विरोध करो और देश को तबाही 
से ब्रचाओ। 


१००८ भगवान महावीर स्वामी के भ्रनुयाथियों श्रौर भ्रहिसा घर्मं के मानने वालो ! 
पशुप्रों की घोर ह॒त्या बन्द कराकर, देश को समृद्धिशाली सुख श्लौर शान्ति का धाम बनाइये और 
अहिसा परमोधर्म का भण्डा फहराइये। 


कै कै कै कै 
वध-योजना 


६ घंटे में ६०० भेड़-बकरियां ३०० गाय-बल-भेंस 
अर १०० सुभझरों का वध 


बिनाश के गत॑ में 


जिस देश में कभी दूध की नदियाँ बहती थीं भ्राज उस देश के नन्‍हे-मुन्ने बच्चों के 
लिए पूरा दूध भी पर्याप्त नहीं । पशुधन जो कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी सम्पत्ति मानी जाती 
थी उसके सर्वेनाश के लिए भारतवर्ष में बड़े-बड़े बूचड़खाने खोले जा रहे हैं श्रौर मांस का प्रचार 
सरकारी स्तर पर हो रहा है । 


देश जब गुलाम था तो भारत की जनता ने सब प्रकार के कष्ट सहन किये श्रौर देश 
' को स्वतन्त्र कराया । हज़ारों नवयुवकों ने ग्राज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और 
फांसी के तख्तों पर लटक गए । सबके मन में यही उल्लास था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
रामराज्य स्थापित होगा । सबको पेटभर खाना और बदन ढाँपने को वस्त्र मिलने लगेगा।. देश 
में पशुधन की रक्षा होगी झौर दूध की नदियाँ बहेंगी । परन्तु भ्राज वह सब बाते स्वप्न हो गई 
हैं। खाद्य पदार्थों तथा बस्त्र के भाव दिन-प्रतिदिन तेज होते जा रहे हैं। भारत का पशुधन 
बहुत तेजी के साथ कम होता जा रहा है। 


दुर्भाग्यवश स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय नेताओं के मस्तिष्क 
। में परिचमी सम्यता ने घर कर लिया है वह हर कार्य को उसी दृष्टि से देखते हैं और विदेशों 
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की नकल करके उनकी सलाह से देश को आगे ले जाने के लिए योजनाएं बनाते हैं श्ौर उनका 
सहयोग प्राप्त करते हैं ।यह स्मरण रहे कि भारत देश धरंपरांयण ऋषि-मुनियों का देश रहा 
है । परदिचमी सभ्यता, परम्परायें झौर वहां की योजनायें हमारे देश के अनुकुल नहीं । भारतवर्ष 
ते सत्य, प्रहिसा भर भ्रध्यात्मिकबाद का पाठ संसार को पढ़ाया है। सभ्यता में सबसे ऊँचा सर्व- 
श्रेष्ठ देश रहा है । 


इस समय एक भ्ौर प्राश्चयंजतक बात हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दिमायों में घुस . 
गई है। वह कहते हैं कि मांस खाना बहुत लाभदायक है। भारत में मनुष्यमात्र को प्रतिदिन 
इसका प्रयोग करना चाहिये । उसके लिए उनकी यह चेष्टा है कि भारत की जनता जो कि 
प्रधिकतर शाकाहारी है उनकी विचारधारा को प्रचार द्वारा बदल दिया जाय और उनकी रुचि 
मांस खाने की ओर कराई जाय । इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 
सन्‌ १६५६ की माँस रिपोर्ट में साफ तौर से मांस खाने के लिए प्रचार करने भ्रौर मांस उत्पादन 
के लिए भारतवर्ष के बड़ेबड़े नगरों में बड़े स्तर पर स्वयं-चलित यस्‍्त्रों से युवत बूचड़खाने 
खोलने की योजनाझों पर जोर दिया है। माँस उद्योग की बहुत प्रशंसा करते हुए उसे बढ़ावा 
दिया है इसके भ्रतिरिक्त भारत सरकार शिक्षा विभाग द्वारा मांस के प्रयोग का प्रचार कर 
रही है। 


भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार भ्रौर बम्बई कारपोरेशन चम्बूर के पास मुकाम 
देवनार (बम्बई) में एक बहुत बड़ा बूचड़खाता शुरू कर रही है । इस बूचड़खाने में प्रतिदिन: 
६ घण्टे में ६००० भेड़, बकरियां, ३०० गाय, बैल भौर भैंसें भौर एक सौ सूझर काटे जाया 
करेंगे। सरकार इस बूचड़खाने को उद्योगी ढंग पर खोल रही है और उसका विचार पशुओं की 
हृ्डियाँ-खुन-जबान-खाल श्रंतड़ियां प्लौर भ्रन्य पशुझरों का मांस डब्बों में बन्द करके विदेशों में 
निर्यात करने का है क्‍योंकि विदेशों में इसकी माँग बहुत श्रधिक है । बुचड़खाने के काम करने 
का समय बढ़ाया भी जा सकता है। यदि विदेशों में पशुझ्नों के मांस और पशुओं के प्रन्य अंगों 
की मांग बढ़ी उस समय पशुओं का बध शभौर भी झ्रधिक हुआ्ना करेगा । कितने दु:ख की बात है 
कि जनता का राज्य कहलाने वाली सरकार जनता की भावनाओं का ध्यान न करके उनके दिलों 
को ठेस पहुंचाने के लिए गऊ तथा भ्रन्य पशुश्रों का वध करेगी । इससे भ्नधिक दु:ख पालियामेंट श्र 
विधान सभाओं के उन सदस्यों पर है जो कि जनता के मतों से चुनकर वहां गये हैं प्रौर इस 
विषय में मौन हैं । 


अंग्रेजी राज्य में सन्‌ १६२१-२२ में बरमा को गोमांस भेजने के लिए रतौनानगर 
(पूर्वी मध्य प्रदेश) में पश्रंग्रेज़ी सरकार ने एक बूचड़खाना बनाने का निश्चय किया था। भारत- 
वासियों ने इसका घोर विरोध किया तो अंग्रेजी सरकार ने भारतवासियों की भावनाओं को 
ध्यान में रखते हुए बूचड़खाने की योजनाश्रों को रह कर दिया । इसी प्रकार एक श्रौर समय की ह 
बात है, जबकि पंग्रेजी सरकार ने सैनिकों के लिए माँस उत्पादन के वास्ते लाहौर (पंजाब) के 
समीप बृूचड़खाना बनाने की योजना बनाई थी। बूचड़खाना बनाने का काम भी शुरू हो गया 
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था झौर उसका कुछ भाग भी बन चुका था । जनता के तीज विरोध पर अंग्रेजी सरकार को वह 
योजना परित्याग करंनी पड़ी । 


भोरत सरकार को हमारी धाभिक भावनाओ्रों शौर परम्पराप्रों का ध्यान रखकर कीई 
ऐसा कार्ये नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे दिलों को चोट छगे । जनता की भावनाझों, 
मौलिक झधिकार और परम्पराश्रों की रक्षा करता सरकार का प्रथम कर्तव्य है । इतिहास साक्षी 
है कि भारतवर्ष में सभी देशी-विदेशी शासकों ने भारतीय जनता की भावनाओं की कभी उपेक्षा 
नहीं की और उनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए गोमांस निर्यात करने का कभी साहस नहीं 
किया । यह ठौक है कि हम भारतीय हैं-- भारतवर्ष हमारा है भ्रौर हम देश को उन्नत देखना 
चाहते हैं परन्तु यह कदापि सहन न होगा कि भारतीय संस्कृति, परम्परा नष्ट हो रही हो भौर 
देश का पतन हो रहा हो भौर हम चुपचाप बैठे रहें । जनता की भावनाओं के विरुद्ध जो भी 
कार्य सरकार करती है वह अवैधानिक भौर भ्नियमित है । भारतवासियों का कर्तव्य है कि 
देश का नाश होने से बचाएं भ्रौर जनमत संग्रह करके मांस खाने के प्रचार और वूचड़खानों के 
बताने की योजनाओं का विरोध करके बन्द कराये। 


जैन एकता का मंच 


भारत जैन महामंडल को वृढ़ बनाइये 


सम्पूर्ण जेन समाज एक झंडे के नीचे 


देश में राष्ट्रीय भौर सामाजिक जागृति की लहर ने जब १६वीं शताब्दी के भ्रन्‍्त में 
बल पकड़ा तब उसका प्रभाव जैन-समाज पर पड़ना स्वाभाविक था। उस काल में जैन-समाज 
इ्वेताम्बर-दिगम्बर, स्थानक वासी, तेरापंथी और अनेक विभागों में बंटने के उपरान्त छिन्न-भिन्‍न 
झवस्था में था | इन विभिन्‍न विभागों के ग्रापसी मतभेद यद्यपि कुछ धामिक विधि-विधानों मात्र 
तक सीमित थे और अ्रहिसादि पंचग्रत, आराराध्यदेव, तत्वज्ञान श्रादि बातों में समस्त विभागों में 
पूर्ण मतैक्य था, तथापि छोटे-छोटे मतभेदों पर बल देने और मतंक्य की महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान 
न देने के कारण जैन-समाज दिन-प्रतिदिन क्षीण होकर आपस में बंटता जा रहा था । 


राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति के उस युग में जैन-समाज की इस स्थिति की ओर कुछ 
व्यक्तियों का ध्यान आकृष्ट हुआ । संसार के इतिहास में बह एक क्रांति का युग था, जिसमें पिछड़ी 
हुई जातियाँ प्रौर समाजें अपनी उनीदी श्रांखों को खोलकर जागने की चेष्टा में संलग्न थीं। इस 
परिवर्तित परिस्थिति ने इन जैन बन्धुओं को भागीरथ प्रयत्त कर जैन-समाज की दिशा परिवर्तित 
करने के लिए प्रेरित किया । जैन-समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के महान उद्देश्य भौर शासन 


१६४ ] 


सम्बन्धी तथा भन्‍्य कार्यों में समस्त जैन समाज का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से 
किसी ऐसी संस्था की ब्रावश्यकता भ्रनुभव की गयी, जो इन कार्यों को सम्पन्त कर सके । फल- 
स्वरूप भ्राज से ६० वर्ष पूर्व भारत जैन महामण्डल की स्थापना की गयी । 


प्रारम्भिक कार्यकर्ताओं को श्रपूर्व लगन 


कार्य की मंहानता और व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट ही है कि यह कोई 
सरल काम नहीं था । इस कार्य में श्रनेक रुकाबटें थीं। एक तो अंग्रेज सरकार प्रत्येक वर्ग या क्षेत्र 
में “फूट डालो और राज्य करो” की नींति को भ्रमल में ला रही थी। दूसरे, छोटे दायरे में जो 
प्रतिष्ठा और कीति प्राप्त हो सकती थी, वह विशाल झौर व्यापक क्षेत्र में मिलने में कठिनाई थी । 
तीसरे, ग्रापसी भगड़ों के चालू रहने में कुछ लोगों का स्वार्थ था । 

इन समस्त विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी प्रारम्भिक कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह, 
निर्भीकता और लगन के साथ इस कार्य में योग दिया । इन बाधाश्रों से वे निराश नहीं हुए और 
पूरी शक्ति से इस भागीरथ कार्य को पूरा करने में जुट गये। इनमें से बैरिस्टर जे एल. जैनी, बैरिस्टर 
चम्पतराय जी जैन, प्रो० के. टी. शाह, मानकचन्द जी वकील (खण्डवा), वा० शीतलप्रसाद जी, 
सूरजमल जी जैन (हरदा), बाड़ीलाल मोतीलाल थाह, सेठ प्रचलसिह झ्रादि के नाम स्वरां श्रक्षरों 
में लिखे जाने के योग्य हैं। प्रारम्भ में सभ।पति के पद पर भ्रजितप्रसाद जी जैन (लखनऊ), सेठ 
माणकचन्द जे. पी. (बम्बई), गुलाबचन्द जी ढहा झ्रादि सज्जन रहे श्रौर मंत्रिपद मल्हीपुर निवासी 
मास्टर चेतनदास जी ने संभाला । 


समस्त जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली इस महान्‌ संस्था के निर्माण में इसके 
बाद सबसे प्रमुख स्थान श्री चिरंजीलाल वडजाते का है। अपनी मृत्यु के समय श्री जे. एल. जैनी 
इस नन्‍हीं संस्था को समाज की सेवा साधने के महान उद्देश्य को सम्मुख रखते हुए श्री चिरंजीलाल 
जी को सौंप गये । उस दिन के बाद आप माता के समान इस संस्था का पालन करते आ्रा रहे हैं । 
ब्रापकी नीति सदैव मितव्ययता से काम लेने और नाम के स्थान पर काम को महत्व देने की रही 
है । पदों की जिम्मेवारी अपने साथियों पर डाल कर झ्राप सर्दव उनके पीछे रहते श्राये हैं। इस 
चीज ने संस्था को अत्यधिक बल प्रदान कर ग्ननेक नये कार्यकर्ता संस्था के लिये उत्पन्न कर 
दिये हैं । 


श्रभ्युदय का युग 


१६४५ के बाद के काल को संस्था के अभ्युदय का युग कहा जाएगा। इस काल में 
जैन-समाज में संस्था के लिए आकर्षण बढ़ा । सेठ राजमल जी ललवाणी का सहयोग श्री चिरंजी- 
लाल जी इससे पूर्व ही प्राप्त कर छुके थे । १६४६ में साहु-परिवार का सहयोग भी संस्था को 
प्राप्त हो गया । इसके बाद जिन महान उद्योगपति, तपस्वियों श्रादि का सहयोग इस संस्था को मिला 
उनमें से ग्रमुृतताल, दलपतशाहू, तपस्विनी शांताबाई, दानवीर सेठ श्री सोहनलाल जी दुग्गड़, 
सेठ लालचन्द जी हीराचन्द जी, बाबू तख्तमल जी जैन इत्यादि अनेक व्यक्ति सम्मिलित हैं। इसके 
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पतिरिक्त डा० हीरालाल जी व साधुमना कुन्दनलाल जी फिरोदिया के नाम भी उल्लेखनीय हैं । 
इस काल में बहुत से नये कार्यकर्ताशों को जुटाने में संस्था सफल हुई। 


इनके सहयोग से जहां संस्था की शक्ति बढ़ी, वहाँ उसने झनेक नये कार्य भी किये । 
ः हैदराबाद अधिवेशन में संस्था के विचारों का प्रसार करने के लिये एक मासिक पत्र की झ्रावदयकता 
प्रनुभव की गयी । फलस्वरूप तब “जैन जगत” श्री जमनालाल जी के सम्पादन में शुरू हुआ, जो 
झब भी श्री रिषभदास जी रांका के सम्पादकत्व में निकल रहा है। इसके साथ ही मण्डल ने 
प्रकाशनों का कार्य भी प्रारम्भ किया । श्री विनोबा भावे, महात्मा भगवानदीन, पं० सुखलाल जी, 
पं० बेचनदास जी दोशी, श्री रिषभदास जी रांका, डा० जगदीशचन्द्र जैन और डा० हीरालाल जी 
इत्यादि लेखकों का सहयोग प्राप्त कर मण्डल प्रनेक पुस्तकें भ्रब तक प्रकाशित कर चुका है। इन 
पुस्तकों को जैनियों में ही नहीं, श्रपितु हिन्दी साहित्य में भी श्रच्छी ख्याति मिली है। कई पुस्तकें, 
स्कूलों भ्ौर कालेजों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं । 


वतंमान युग और उसकी ग्रावश्यकताएं 


प्राज की परिवर्तित स्थिति में जैन-समाज में एकता की श्रावश्यकता और भी पझ्रधिक 
प्रनुभव की जाती है। जैन-समाज के पूर्ण विकास श्रर्थात्‌ उसके मानसिक, श्राथिक भ्ौर श्राध्या- 
त्मिक विस्तार की दृष्टि से यहु एकता परमावश्यक है । उसी दशा में हमारा समाज परिवर्तित हो 
रहे इस देश का महत्वपूर्ण भंग बन सकता है। जैन-समाज की शारीरिक, मानसिक, झ्रथिक ्रौर 
प्राध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से भी यह एकता महत्वपूर्ण है। श्राज जिस चहुंमुखी प्रतिभा श्रर्थात्‌ 
उद्योग-धन्धों, व्यापार, शिक्षा, कसरती खेल-कूदों श्रौर नौकरियों इत्यादि जीवन के हर क्षेत्र में 
उत्कृष्टता भौर बाजी ले जाने की श्राववर्यकता अ्रनुभव की जाती है, उसे जैन भाई उसी दशा में 
प्राप्त कर सकेंगे जब सामूहिक रूप में उनकी शक्ति का विकास हो सके । 


हर्ष की बात है कि जैन-समाज इस सामयिक प्रावश्यकता को झ्धिकाधिक श्रनुभव करता 
जा रहा है। भारत जैन महामण्डल के कार्यों में उसकी बढ़ती हुई दिलचस्पी से यह बात स्पष्ट है । 
इसके साथ ही यह भी कम प्रसन्तता की बात नहीं कि श्राज उसे योग्य नेतृत्व भी इस कार्य के 
लिए प्राप्त हो गया है। मण्डल के हीरक जयंती महोत्सव के भ्रध्यक्ष के रूप में श्री शान्तिप्रसाद 
जैन जैसे समर्थ व्यक्ति का सहयोग प्राप्त कर लिया । साह शान्तिप्रसाद जी की कर्मठता से कौन 
व्यक्ति परिचित नहीं । श्रपनी अदभुत कार्यशक्ति के फलस्वरूप आज भ्रापकी गणना भारत के प्रमुख 
उद्योगपतियों में की जाती है। मण्डल का यह सौभाग्य है कि श्री शान्तिप्रसाद जैन समय को 
परखने की भ्रद्भुत क्षमता के कारण हृदय से जैन-एकता के समर्थक होने के श्रतिरिक्त इस सम्बन्ध 
में पूर्ण क्रियात्मक सहयोग दे रहे हैं। जैन-समाज के विभिन्‍न विभागों को जुटा कर एक करने की 
दृष्टि से वे कुछ भ्रादश, समझदारी झौर त्याग की भावना से पूर्ण सुझाव भी हमारे सम्मुख रख 
हुके हैं । यदि हमारे विवेक ने हमारा साथ दिया तो इन सुझावों को हम कार्य रूप में लाकर जैन 
समाज की शक्ति बढ़ाने का साधन होंगे । जैन-समाज की रक्षा और दृढ़ता की दृष्टि से श्रावश्यक 
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होने के कारण यह कार्य देर तक नहीं टाला जा सकता । भ्राज नहीं तो कल हम इन सुभावों को 
स्वीकार करेंगे । 


झपनी और भ्रपने समाज की उन्नति के इच्छुक जैन-बन्धुओं से मेरा अनुरोध है कि वे 
समय की झावश्यकता को अनुभव करते हुए जैन एकता के प्रइन में अधिकाधिक दिलचस्पी लें भौर 
इस प्रकार भारत जैन महामण्डल के सदस्य बनकर उसके कार्यों का प्रसार करें । 


जै न्‍ * ज 


भारतवर्षीय दिगम्बर जेन परिषद्‌ के 
पिछले ३७ वर्ष 


एक क्रान्तिकारी संस्था का उदय 


जैन समाज की जीणं-शीर्ण दशा और उसके सम्बन्ध में जैन महासभा की शिथिल भौर 
स्थिति-पालक नीति को देखते हुए सन्‌ १६२३ में कुछ उत्साही सुधारकों ने भारतवर्षीय दिगम्बर जैन 
परिषद की स्थापना की । इस संस्था के मुख्य संस्थापकों में बैरिस्टर चम्पतराय जी, ब्रह्मचारी शीतल 
प्रसादजी, श्री अजितप्रसाद जी, श्री रतनलाल जी, साहू जुगमन्दरदास जी और श्री राजेन्द्रकुमार जी 
के नाम उल्लेखनीय हैं। इन व्यक्तियों ने जन महासभा के भण्डे तले रहकर समाज-सुधार के कार्य 
को शभ्रागे बढ़ाने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया, किन्तु प्रतिक्रियावादी महासभा पर छा गये । उन्होंने 
उक्त समाज-सुधारकों पर “जाति-पांत लोपक', “विधवा विवाह रचायक'', “घधमं-भ्रष्ट'' इत्यादि 
झनेक लांछन लगा कर उन्हें जेन महासभा से निकालना चाहा। साथ ही समाज में किसी प्रकार 
सुधार करने का भी इन प्रतिक्रियावादियों द्वारा का विरोध किया गया । 


भ्राज २७ वर्ष बाद उस समय की स्थिति को समझना सरल नहीं । समय ने हमारे 
समाज के रूप में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिये हैं। जिन बातों के विरोध में एक समय लाठियां 
छूते निकाले गये थे और लोगों के गले में रस्से डालकर उन्हें खींचा गया था, प्राज वही बातें 
रुढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी श्रौर झनुदार पक्ष तक को भी ऐसे रूप में स्वीकार हैं, मानो किसी काल 
झौर स्थिति में उनका विरोध होना संभव ही नहीं हो । समय ने इन बातों को भ्राज सहज भौर 
स्वाभाविकता में ला दिया है । 


श्राइये, देखें किन बातों के कारण भारतवर्षीय दिगम्बर जैन समाज के संस्थापकों को 
' जाति-पांत लोपक', “विधवा विवाह रचायक'', “धर्म-अ्रष्ट' इत्यादि विशेषण दिये गये थे । 
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धर्म-भ्रष्ट 


प्रथम महायुद्ध के फलस्वरूप १६२३ के उस काल में भारत की जनता विदेशी के सम्पर्क 
में श्रा चुकी थी। यह सम्पर्क युद्ध-काल में फ्रांस श्र तुर्की इत्यादि रणक्षेत्रों में स्थापित हुआा 
था | विदेशों की भौतिक उन्नति भौर शिक्षा का वहां जो प्रसार था, उसने भारतीय जनता को प्र भा- 
वित किया । इन बातों से प्राकप्रित होकर झधिकाधिक भारतीय शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेशों में जाने 
लगे । यह एक ऐसी सामयिक घटना थी, जिससे जैन समाज प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता 
था । कुछ जन भाई भी शिक्षा प्राप्ति के लिये विदेशों में गये । बस ये यात्राएं ही समाज में भीषण 
विवाद का विपय बन गयीं । प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी दल ने इस प्रकार की यात्राशों का विरोध 
किया । इसके विपरीत सुधारक दल ने विदेशों से प्राप्त की गयी शिक्षा के महत्व को समभते हुए 
इनका समर्थन किया । 


प्राज ३७ वर्ष बाद यह बात बिल्कुल स्पप्ठ है कि सच्चाई किस ग्ोर थी। श्राज रूढ़िवादी 
का घोर से घोर समर्थक ऐसा कोई समर्थ जैन परिवार नहीं, जिसकी संतानें उद्योगों के 
प्रसार श्ौर और शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेशों में नहीं गयी हों। महासभा के समयथथकों में से बहुत 
से लोग स्वयं भ्रनेक बार विदेश्ष-यात्रा पर जा चुके हैं। फिर भी १६२३ के उस काल में महज 
विदेश-यात्रा का समर्थन करते के कारण सुधारक दल को “धर्म-अष्ट' की संज्ञा दी 
गयी थी । 


ऐसी ही एक श्रग्य बात मुद्रित अर्थात्‌ छापेखाने द्वारा छपी हुई धामिक पुस्तकों का 
प्रकाशन और वितरण की थी । रूढ़िवादी दल एकमात्र हस्तलिखित घामिक पुस्तकों के पक्ष में था 
और मुद्रित धामिक पुस्तकों को वह धर्मविनाशकारी बतलाता था । इसके विपरीत सुधारक दल 
समय और परिस्थितियों के महत्व को समभते हुए अ्धिकाधिक जनता में धामिक पुस्तकों के प्रचार 
की दृष्टि से घामिक पुस्तकों का मुद्रण और प्रकाशन भझावश्यक मानता था । प्रतिक्रियावादी दल 
निजी गुद्दों तक में मुद्रित धामिक पुस्तकें रखने के बिरुद्ध था । ३७ वर्ष बाद श्राज क्‍या स्थिति है । 
श्राज जैन मन्दिरों तक में मुद्रित जैन-शास्त्र मिलते हैं। जैन-शारत्रों के मुद्रण के फलस्वरूप आज 
श्रभेकों जैन-परिवारों में शास्त्र देखने को मिल रहे हैं। १६२३ से पूर्व केवल अ्रत्यधिक सम्पन्न 
परिवारों और बड़े-बड़े मन्दिरों में ही जैन-शास्त्र दृष्टिगोंचर होते थे । 


जाति-पांत लोपक 


१६३८ तक जैन दस्साप्रों एवं विनेयकवारों को जिन मन्दिर में पूजन के श्रधिकार प्राप्त 
नहीं थे । “सब मनुप्य समान हैं” भगवान महावीर स्वामी के इस उपदेश में श्रद्धा रखने वाले जैन 
समाज तक में अ्रनेक पीढ़ियों पुरानी किसी भूल के कारण वे भाई पूजन के अधिकार से बंचित थे । 
उन्हें दस्सा एवं विनयकवार इत्यादि नाम देकर नीच और अछूत जैसा समझा जाता था । परिषद 
के भण्डे तले सुधारवादी व्यक्तियों ने इस अन्याय का विरोध किया। सन्‌ १६३८ के नवम्बर मास 
में हस्तिनापुर तीर्थक्षेत्र मेले के श्रवसर पर श्री रतनलाल जी के सभापतित्व में परिषद सम्मेलन में 
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छः 


उद्ाटनकता--माननाय 


(दायें से बायें) 


अध्यक्ष--साह श्रेयांसप्रसाद 


र्नः 


/. 


स्वागताध्यक्ष--श्रा त 


नाना की स्नेहमयी रश्मि 


रघ्मि लालाजी को श्रत्यंत प्यारी थो, उन्होंने इसमे 
अपने पास रखा। उनको इस पर अपरिमित 
स्नेह था। वह उनकी आशा की केन्द्र और स्नेह 
की विन्दू थी। खेद है उनकी छत्रच्छाया इस पर 
अधिक समय तक नहीं रह सकी । नाना के गौरव 
की प्रतीक प्रसन्‍नवदना रब्मि । 
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हैः 


लालाजी बच्चों के बीच में 
अपना नेसगिक स्नेह 
दर्शाते हुए 


रु 








देस्सो-पूजन प्रधिक!र का प्रस्ताव पेश किया गया । प्रतिक्रियाबादियों ने सैकड़ों की संख्या में सम्मेलन 
स्थल में पहुंचकर तीन घन्टे तक लगातार हुल्लड़ मचाया भौर स्वयंसेवकों को मारा-पीदा । इस 
प्रवसर पर छुरे भी निकाले गये । किन्तु परिषद के नेताभ्रों श्र स्वयंसेवकों के धैर्य और प्रहिसामयी 
नीति की प्रंत में विजय हुई। उस सम्मेलन में दस्सा-पूजन अ्रधिकार जैन जनता ने स्वीकार 
कर लिया। ह 


जैन एकता को दृढ़ करने वाले इस महान कदम को “जाति-पांत लोपक” का विशेषण 
दिया गया । किन्तु वास्तविकता यह है कि प्रतिक्रियाबादियों ने जो प्रभुत्व जेन समाज पर स्थापित 
कर लिया था, इस ऐतिहासिक कदम ने उसे चूर-चुर कर दिया। प्रनेक स्थानों में दस्सा-पृजन करने 
लगे । इससे भी बड़ी बात यह हुई कि सुधार की भावना जैन-जगत में घर कर गई : इसी का यह 
परिणाम हुआ कि १६४१ में कसी में हुए परिषद के भ्रधिवेशन में मनोनीत सभापति सेठ बजनाथ 
जी सरावगी ने झपना मत जब कुछ सुधारों के विरुद्ध प्रकट किया, तो जनता इस बात से भड़क 
उठी । उसने तत्काल सुधारक श्री बालचन्द को सभापति चुनकर मंच पर बिठा दिया । 


श्राज सभी व्यक्ति, रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी भौर अ्नुदार पक्ष तक, जैन दस्साश्रों और 
विनेयकवारों के पूजन अ्रधिकार के समर्थक हैं। इस बात को समय के परिवतंन औौर परिषद 
के संस्थापकों के साहस और सूभबूक का चमत्कार धोषित करने के भ्रतिरिक्त बया कहा जा 
सकता है। 


परिषद के कारयंकर्ताश्रों को उक्त विशेषग देने का एक अन्य कारण जैन समाज पैं होने 
वाले भ्रन्तर्जातीय विवाह हैं। प्रब सभी जैन-बन्धु इस प्रकार के विवाहों में कोई दोष नहीं समझते 
हैं भौर सैकड़ों भ्रन्तर्जातीय विवाह हो रहे हैं, किन्तु ३७ वर्ष इस बात को जिद्दठा पर लाना भी 
अनर्थ समझा जाता था| इस प्रकार के विवाह करने का साहस तो दूर ऐसी बात कहने वाले तक 
को “जाति-पाँत लोपक” की संज्ञा दी जाती थी। परिषद के कार्यकताप्रों ने इस प्रकार के दुष्नामों 
को श्रपने लिये स्वीकार करते हुए युगों में समाज को जकड़ी हुई रूढ़ियों और कुप्रथाओ्रों से उसे मुक्त 
कर दिया । पुरानी जंजीर जज रित होकर एक-एक कर टूटने लगीं । 


परिपद के कार्यकर्ताशों के परिश्रम, प्रचार और साहस के फलस्वरूप जिन सामाजिक 
बुराइयों का भ्रन्त हुआ, उनमें मरण भोज की प्रथा प्रनुखतय है। महंगांव काण्ड के सम्बन्ध में 
श्रपू, तीब्र एवं प्रभावपूर्ण भ्रानदोलन चला कर मूर्तियां बरामद करायी और इस प्रकार जैन मंदिरों 
की रक्षा के सम्बन्ध में भी इन लोगों ने जैन जनता को सावधान किया । इन घटनाओओरों से परिषद 
का लोपकात स्थान पर रक्षक रूप ही दृष्टिगोचर होता है । 


विधवा-विवाह रचायक 


“किन्तु परिषद के कार्यकर्ताप्रों को सबसे भ्रधिक दिलचस्प जो विशेषश दिया गया, 
वह विधवा-विवाह रखायक है। परिषद के मंत्र से विधवा-विवाह का प्रचार कभी नहीं किया 
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गया । इसकी वास्तविक कहानी से जो लोग परिचित हैं, वे इस विशेषण पर हेसे बिना नहीं रह 
सकते । वास्तविक घटना इस प्रकार है-- 


१६२७ में सम्मेद शिखर पर बड़ा भारी जैन महोत्सव हुआ । लगभग १ लाख जैन 
जनता वहां उपस्थित थी । इस प्रवसर पर वहीं परिषद का भ्रधिविशन भी किया गया । परिषद के 
विरोधी प्रतिक्रियावादियों ने जनता और मुनिजन को भ्रम में डालने शौर परिषद का विरोधी बनाने 
की दृष्टि से एक महान पड्यस्त्र रचा। उसकी झोर से जोरदार प्रचार किया गया कि परिषद विधवा- 
विवाह की प्रचारक है । 


इस जोरदार प्रचार से जैन-समाज में बवण्डर खड़ा हो गया । परिषद के भनेक समर्थक 
घबड़ा गये । परिषद में दो विचारधाराएं स्पप्ट दीखने लगीं। एक पक्ष कहने लगा कि प्रतिक्रियावादियों 
के भूठे ग्रारोप व प्रचार का प्रतिरोध करने की दृष्टि से विधवा-विवाह के विरुद्ध प्रस्ताव परिषद्‌ 
पास करे । दूसरे पक्ष की सम्मति थी कि यदि इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया तो सेतवाल, 
चतुर्थ, पंचम श्रादि जैन जातियों के लिए, जिसमें विधवा विवाह जारी है, परिषद का द्वार बंद हो 
जायगा । परिषद उस द्षा में समस्त दिगम्बर जैन समाज की प्रतिनिधि नहीं रह सकेगी । 


प्रन्त में इसी पिछले पक्ष की बात स्वीकार हुई भ्रौर सम्मेलन में विधवा-विवाह के 
विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया । तथापि इस मिथ्या प्रचार से परिषद को कुछ काल के 
लिये भीषण धक्का पहुंचा और कितने ही व्यक्ति उससे पृथक हो गये । श्राज भी परिषद की नीति 
इस प्रश्न के सम्बन्ध में यही है । जिन जैन-समाजों अ्रथवा व्यक्तिगत परिवारों में विधवा-विवाह 
प्रचलित है, परिंपद उनका बहिप्कार करने के पक्ष में नहीं । वह इस कदम को जैन एकता के 
प्रतिकूल समझती है। 


परिषद के पिछले ३७ वर्षों के कार्यों और उसको सफलताओों का कच्चा चिट्ठा संक्षेप 
में इस प्रकार यही है कि विरोधियों की गालियों और भांति-भांति के नाम देने के बावजूद परिषद 
जैन समाज को एक सूत्र में बांधने वाली मजबूत कड़ी सिद्ध हुई है। यह काम उसने श्रनेक सामयिक्र 
प्रान्दोलनों में सहयोग देकर, कुप्रथाप्रों के विरुद्ध आवाज उठाकर, समस्त जैन-बन्धुप्रों के लिए समान 
ग्धिकारों की व्यवस्था कर और साहस और घीरज के साथ सत्य भौर श्रहिसा की नीति पर डटे 
रहकर सम्पन्न किया है । 


सन्‌ १६५० का दिल्ली में रजत जयन्ती अधिवेशन एक ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण था 
जिसमे कि हरिजन मन्दिर प्रवेश प्रस्ताव पास किया गया था। इस अधिवेशन के सभापति साह 
श्रेयांसप्रसाद जी थे। ज्योंही यह प्रस्ताव मंच पर आया प्रतिक्रियाबादियों ने हुल्लड़ मचाकर मंच 
पर थावा बोल दिया । परन्तु परिषद के कार्यकर्ता डठे रहे और अ्रगले रोज खुले श्रधिवेशन में शान 
के साथ यह प्रस्ताव पास हुआ और प्रतिक्रियावादियों को मुंहकी खानी पड़ी । 
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नये सुधार कार्य 


किन्तु सामाजिक कार्यो की कभी समाप्ति नहीं होती । यदि कार्यकर्ताओं में जागरूकता 
बनी रहे तो भ्रनेक नये कार्य उपस्थित होते रहते हैं। काल भौर स्थान भी अनेक नये कार्यों की 
सृष्टि करता है। फलस्वरूप झाज भी भनेक कार्य परिषद के सम्मुख हैं। पिछले ३७ वर्षों के समान 
यदि जैन जनता का परिषद को सहयोग प्राप्त होता रहा, तो इसमें सन्देह नहीं कि परिषद के 
कार्यकर्ता आज भ्रसंभव प्रतीत होने वाले भ्रनेक कार्यों को भगले कुछ वर्षों में उसी प्रकार सहज और 
संभव बना लेंगे, जिस प्रकार कि भूतकाल के श्ननेक कार्यों को सर्वथा स्वाभाविक बना देने में उन्होंने 
सफलता प्राप्त की है । 


ज् + नए ै 


देव-डास्त्र-गुरु 
हमारे श्राराध्य 


मंगलम्‌ भगवान्‌ बीरं मंगल गौतसी गणी। 
मंगलम्‌ कुन्दकुन्दाद्यों जेनधर्मोःस्तु मंगलम्‌ 


मंगलमय भगवान महावीर स्वामी, उनकी वाणी-दिव्यध्वनि के विस्तारक गौतम गणधर, 
तथा वाणी को लिखित रूप देने वाले गुरु आचाय॑ कुन्दकुन्दादि तथा इन सबके द्वारा प्रचालित 
मंगलमय ज॑नधर्म को साष्टांग नमस्कार करता हूँ जिसकी भ्रमल विमल सुखद छाया में हम भव-भव 
के संताप मेटते ग्रा रहे हैं, जन्म-मरण के अनेकों जन्माजित दु:खों का भार ढोते हुए भी इस मंगलभय 
धमं की शरण पाने से श्रपना सौभाग्य समभ रहे हैं। कठिन कार्यों के विपाक होने पर उनकी 
होली जला निर्वाण प्राप्त करने की झ्राशा से निर्वाण के बाद भगवान को भी भूल जाने वाले हैं । 


“तव पद मेरे हिय में मम तेरे पुनीत चरणों में। 
तबलों लोन रहे प्रभु ! जबलों प्राप्ति न भुक्तिपद की हो ॥।”' 


यह है वह परमपावन ज॑नधर्म-देव, ज्ञास्त्र, गुरु के द्वारा दिया गया एक झ्रमोष वरदान; 
जिसका आज हम दुरुपयोग कर रहे हैं ! 'पतित पावन' के '“अ्रपावन' होने की श्राशंका तथा मय 
दिखलाकर उसके मूल--देव, शास्त्र और गुरु को विकृृत रूप दे रहे हैं। श्रब क्रमशः एक-एक को 
ले लीजिए--- 
देव-.. 


जिस बीतराग, परम दिगम्बर नाशादृष्टिधारी श्ान्तछवि के दर्शन से आत्मा मन्त्रमुग्ध 
हो जाता है, विश्व के विरोधी प्राणी वैरभाव छोड़ साथ-साथ विचरने लगते हैं, उस पवित्र देव को 
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ज्ञाज हमने तमाशा बना रखा हैं । वीतराग कहे जाने वाले देव के चारों श्रोर सोने-चांदी के. ऐसे 
डपकरणा परिग्रहों के ढेर लगा रखे हैं कि जगत के संरक्षण के भी संरक्षक की आवश्यकता पड़ 
जाती है । मन्दिर एक सेठ साहुकार की 'हवेली' सा दिखाई देता है। ऐसा सजाया जाता है कि 
मृ्ति की श्रपेक्षा वहां की सजावट में ही मन व्यस्त हो जाता है। जैन समाज के पूज्य, भारत के 
प्राध्यात्मिक सन्त पृज्य श्री वर्णीजी महाराज को भी इस त्रुटि का दर्शन हुमा, उन्होंने कहा--"/एक 
ऐसा मन्दिर नहीं देखा गया जो प्राणीमात्र को लाभ का कारण होता। मूति निरावरण स्थान 
में होनी घाहिए जिसका दर्शन प्रत्येक कर सके ।' (वर्णी-वाणी पृष्ठ १५२) इसी व्यवस्था के प्रभाव 
का कारण है लोगों में भगवान के प्रति हीनाधिक भाव की प्रतिष्ठा की जागृति-- 


“बांदनपुर के महाबोर ! मेरी पीर हरो 


भगवान के भकक्‍त को भारत की राजधानी के महावीर पर भी या तो विश्वास नहीं है 
या है तो चांदनपुर के महावीर से कम । क्‍या कारण है ? यही कि वहाँ जैसा ठाठ-बाट उसे बहीं 
नजर श्राता है भ्रतः वहाँ के महावीर को ज्यादा शक्तिशाली मानता है। अगर मन्दिर को प्राडम्बर 
रहित ग्राराधना का सादगीपूर्ण स्थान ही रहने दिया जाता तो यह सब बातें पैदा न होतीं । 


शास्प्र- 


जब लोगों की दृष्टि बड़ी संकुचित थी, बुद्धि कृपमण्डूक थी, भ्रतः एक दिन था, जब कि 
छापाखाने के छपे शास्त्र पढ़ना मना था। शास्त्र छापना पाप था। हस्तलिखित शास्त्र की ही पूजा 
होती थी । पर यह दकियानूसी ख्याल कब तक चलता ? कुछ विकसित बुद्धि के लोग सामने झ्राये 
और हजारों विरोधों के बाद भी जिन वाणी को प्रकाश में लाये । उसी का फल श्री धवल सिद्धान्त 
जैसे पवित्र ग्रन्थ को दर्शनमात्र के लिए थे आज घर-घर में प्रवचन के लिए उपलब्ध है। 'गागर' 
का यह 'सागर' सबको सुलभ है। कुछ शास्त्र ऐसे भी हैं जिन पर समय-समय पर तत्कालीन प्न्य 
विचारधाराशों का प्रभाव पड़ता रहा है और इस प्रभाव के कारण उस एक ही ग्रंथ में परस्पर 
विरोधी विचारधाराएँ भी मिल जाती हैं। ऐसे विरोधी विचार इतिहास की दृष्टि से देखकर उनमें 
सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। सत्य का निर्णय कर जो दूसरों के विचार हमारी संस्कृति 
में, हमारे धर्म में भ्रा गये हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। इस प्रवाह की ऐतिहासिक कारण 
सामग्री से भ्रनभिज्ञ, कुछ लोगों का एक प्रवाह चल पड़ा है। वह प्रवाह है नये शास्त्रकारों का जो 
प्कल सें शुल्य पर नकल में बहुत तेज हैं । जो देखो वही भ्रपनी बात को कहता है- झौर प्रमा- 
णिकता के लिए दुह्ई देता है-- 


“प्रस्य ग्रन्थस्य कर्तार: सर्वेज्ञ देवा: तदुन्तर ग्रन्थ कर्तार: श्री गणधर देवा: प्रतिगणाधर 
देवा: तेषा बचो&नुसारमासाद्यामया शास्त्रमिदं प्रशीतम 


गई इस ग्रन्थ के मूल कर्ता सर्वज्ञ देव हैं, उनके पश्चात्‌ गणधर देव, प्रतिगणधर देब हैं । 
बस उन्हीं की वाणी का सार लेकर हमने इस श्ञास्त्र की रचना की है।' थोड़ी देर को यह सही 
भी मान ब्विया जाय । पर माने तो कैसे ? शास्त्रों में पाये जाने वाले परस्पर-विरोधी विचार क्‍या 
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इस उक्ति के साधक हैं? हमारे झाज के व्यक्ितयों को यह्‌ भ्राचाय परम्परा चलाने के ताम पर शास्त्र. 
रखला का रोग हो गगा है। जनता भोली है जो सामने होता है वही उसको सर्वज्ञ प्रतीत होने 
लगता है, शास्त्र प्रकाशक और विक्रेता हजारों प्रतियां छापकर, बेचकर अपना भण्डार भर लेते हैं । 
प्रपने को ठगते हैं, दूसरों को भी ठग लेते हैं ! जैन समान के शास्त्र-भण्डारों में प्राचीन श्राचार्यों 
की विमल वाणी के श्रक्षम भण्डार भरे पड़े हैं, न उनके दर्शन होते हैं, न. प्रकाशन होते हैं । तागौर 
झादि जैसे भ्नेकों शास्त्र-भण्डार दीमक का भोजन बन रहे हैं ! 
गृर-- 

देव, शास्त्र, गुरु का यह प्रकृत-विकृत रूप श्राज चिन्ता का विषय बन गया है । परन्तु 
. चिन्ता करने मात्र से तो काम नहीं होगा । काम करने से, उपाय निकालने से होगा । मेरा निवेदन 
यह है-- 

१--मन्दिरों को भ्रजायबधघर न बनाया जाय । नई-नई मूर्तियां न लगाई जायें झौर जहाँ- 
जहां मन्दिर हों वहाँ नए-नए मन्दिरों का निर्माण न कराया जाए। प्राचीन जो मन्दिर हैं उनका 
जीणोद्धार कराया जाय, यत्र-तत्र जो प्रतिमाए पड़ी हैं उन्हें एक सुव्यस्थित जगह पर लाने का 
प्रयत्न किया जाए । 


२--शास्त्र प्रकाशन के पूर्व विद्वत्परिपद्‌ में भेजा जाए। सभी विद्वानों द्वारा निर्दोष 
कहे जाने पर ही प्रकाशित किया जाए। शास्त्रों में जहाँ कहीं भी दूसरे धर्मों के प्रति कटाक्ष हों 
उन्हें दूर कर दिया जाए जिससे श्रोताग्रों को शास्त्र श्रवण से सदूभावना ही प्राप्त हो । शास्त्रों के 
झ्ालंकारिक तथा श्ूंगरिक वर्सानों को कम कर शास्त्रों के संक्षिप्त रूपान्तर प्रकाशित किये जातें 
जिससे लोग कम समय झौर कम पैसे में जैनधमं के मान को समभ सकें | 

३-- किसी प्रतिष्ठित विद्वान जैनाचार्य या उनके श्रभाव में विद्वत्मण्डली तथा समाज के 
श्रग्गगण्य लोगों के द्वारा विद्त्ता तथा सदाचरण की परीक्षा करने पर ही कोई त्यागी, ब्रती, प्रतिभा- 
धारी तथा मुनि या श्राचायं हो सके | कोई मुति या क्षुल्लक ग्रन्थमाला ग्रादि के नाम परन तो 
स्वयं चन्दा करे न दूसरों से कराये। जो ऐसे काम में सहयोग दें उन्हें स्थानीय समाज दण्डित 
करे। 


ऐसे और भी श्रतेक सुझाव हो सकते हैं । पर इतना हो जाय तो भी पर्याप्त है । 
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राजस्थान नहर योजना 
उ्रौर उसके प्रवर्तक 


राजस्थान की प्यासी भूमि को दास्य ह्यामला बनाने का एक सात्र साधन 
झपने मित्र का महान्‌ प्रशंसनीय कार्य 


भारत की इस पीढ़ी के लोगों को एक स्वप्त तथा एक मधुर कल्पना को साकार होते 
देखने का सीभाग्य प्राप्त होगा । राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश में एक बड़ी नहर का निर्माण संभवत: 
प्रब भी कुछ लोगों को एक मधुर कल्पना ही प्रतीत हो । सन्‌ १६४८ में जब उस समय की बीकानेर 
रियासत के एक मुख्य इन्जीनियर श्री कंवरसन ने सबसे पहले यह विचार रखा तो बड़े-बड़े इन्जी- 
नियरों भ्रौर विशेषज्ञों को यह कोरी कल्पना ही लगी । लेकिन पत्र यह विचार कल्पना नहीं रहा । 
ग्रत्र यह साकार रूप ले रहा है श्रौर केवल राजस्थान के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त देश 
की जनता के लिए सुख-समृद्धि के द्वार खोल रहा है । राजस्थान नहर योजना में समस्त देश के 
साथ संकट को भी दूर करने की क्षमता है । 


राजस्थान नहर योजना की प्रेरणा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। देश के एक इलाके 
के लोगों को असीम कप्ट श्र दारुण दुख उठाते देख कर एक व्यक्ति के हृदय में उनके कप्ट द््र 
करने की भावना जाग उठी । उस व्यक्ति ने उनकी समस्या का समाधान निकाला और उसी 
समाधान ने समस्त देश की समृद्धि के द्वार खोल दिये । 

यह कहानी स्वयं इस महान योजना के प्रवर्तक ने शब्दों में व्यवत की है :--- 

“बहुत कम बारिश होते की वजह से इस इसाके के लोग फसलें नहीं उगा पाते, पानी 
जमीन के नीचे बहुत गहराई में मिलता है श्रोर फिर भी यह पानी थीने तथा सिंचाई के लायक नहीं 
होता--पशुओं के लिए चारें की कमी और पीने के पानी की कमी -- इन देवी विपत्तियों के कारण इन 
लोगों के कप्ट और समस्त देश में अन्त का अभाव --इन सब बातों से मुझे एक ऐसा रास्ता ढँढ़ 
निकालने की प्रेरणा मिली जिससे यह सारा रेगिस्तान हरे-भरे खेतों से लहलहा उठे ।! हे 

लोगों की इन कठिन परिस्थितियों को देख कर श्री कंवरसन के मस्तिष्क में एक विचार 
भ्राया। इस विचार ने हृढ़ निश्चय का रूप ले लिया। वह दृढ़ निश्चय था देश के साधनों का 
जनता के कल्याण के लिए उपयोग श्र इस प्रकार देश की समृद्धि के लिए नया मार्ग प्रशस्त 
करना । 

राजस्थान नहर योजना की कल्पना करने के दस वर्ष बाद झाखिर एक दिन श्राया जब 
भारत के इतिहास में एक नए परिच्छेद का झ्ारम्भ हुआ । यह चिरस्मरणीय दिन तीस मार्च १६४८ 


था जब केन्द्रीय गृह मंत्री श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त ने संसार की इस महानतम योजना की खदाई 
के काम का समारम्भ किया । हु 
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श्रेंव पहली दिसम्बर को श्री कंवरसैन ने प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के परामर्श 
पर राजस्थान नहर योजना के प्रशासक का पद संभाल लिया । बाद में दिसम्बर १६५७८ में केन्द्रीय 
सिचाई और विद्युत मंत्री के सभापतित्व में एक उच्चस्तरीय निर्देश समिति स्थापित की गई। 
यह समिति सरकार की प्रमुख नीतियां निर्धारित करेगी । इसी समिति के श्रन्तर्गत राजस्थान नहर 
मण्डल की स्थापना हुई जिसके प्रधान श्री कंवरसेन हैं। यह मण्डल राजस्थान नहर योजना के 
समस्त कार्य को शीघक्रता तथा कुशलता के साथ पूरा कराएगा | इसके श्रतिरिक्त नहर योजना क्षेत्र 
के समस्त विकास कार्यों की जिम्मेदारी इसी मण्डल पर रहेगी। निर्देश समिति श्रौर मण्डल की 
स्थापना एक नई प्रणाली है जों इस महान्‌ योजना के लिए भारत में पहली बार अपनाई गई है । 


राजस्थान नहर योजना 


राजस्थान नहर ४२६ मील लम्बी होगी और इसका साढ़े अ्रट्टारह हजार घन फुट पानी 
सतलुज नदी पर बनाए गए हरिके बांध से श्राएगा । भ्रनुमान है जलाशय के बांबों के निर्माण व्यय 
को छोड़ इस योजना पर साढ़े ६६ करोड़ रुपए की लागत आएगी । आशा है योजना के पूर्ण हो 
जाने पर देश की भ्रन्न की उपज में बीस लाख टन वाधिक की वृद्धि हो जाएगी, जिसका मुल्य कोई 
तीस करोड़ रुपया बैठता है । 


यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि राजस्थान नहर योजना संसार की एक बहुत बड़ी 
सिंचाई योजना होगी । श्रभी तक संसार में कहीं भी इतनी बड़ी सिंचाई योजना का कार्य हाथ में 
नहीं लिया गया है । इस नहर में से बहुत बड़ी संख्या में रजबाहे और सिंचाई के लिए छोटी-छोटी 
नहरें निकलेगी । भारत और एशिया में यह सबसे लम्बी नहर होगी । 


राजस्थान नहर योजना के लाभ 


मुख्य नहर के निर्माण काल में लगभग पचास हजार से अधिक लोगों को रोजगार 
मिलेगा । इसके श्रलावा नहर का निर्माण हो जाने पर कृषि के क्षेत्र में कोई पचास हजार परिवारों 
को काम मिल जाएगा। रेलवे, सड़क निर्माण, समाज सेवा, व्यवसाय और उद्योग के क्षेत्र में भी 
बहुत लोग काम पर लग जाएंगे । 


जहाजरानी 


इस समय राजस्थान के मरुस्थल प्रदेश में सड़कें नाम को भी नहीं हैं, उचित संचार 
झौर परिवहन व्यवस्था स्थापित करने में समय लगेगा, इसलिए नहर इतनी बड़ी बनाने का बिचार 
है, जिसमें जहाज भश्ौर बड़ी नौकाए चल सकें । इससे नहर क्षेत्र में बस्तियां बसाने शौर डाक-तार, 
रेल ग्रादि के निर्माण के लिए लकड़ी काफ़ी वड़ी मात्रा में हरिके बांध से लाई जा सकेगी । इसके 
पलावा राजस्थान नहर की जहाजरानी, कृषि, अन्य पदार्थों तथा ऐसी ही अन्य चीज़ों को मण्डियों 
में लाने का एक सरता साधन सिद्ध होगी । 
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पानी की सप्लाई 


इस नहर से जैसलमेर और बीकानेर रियासत के नगरों को भी पानी दिया जा 
सकेगा । अधिक गहराई पर पानी पाया जाता है । 


रेगिस्तान को फंलने से रोकने में सहायक 


उपरोक्त कुछ लाभों के अ्रतिरिक्त इस क्षेत्र में सिचाई होने से उत्तर प्रदेश, पंजाब भौर 
रेगिस्तान का विचार रुक जाएगा। 


टिड्डियों का संकट 


इस क्षेत्र में बरितयां बस जाने और खेती होने से टिड्डियों का खतरा दूर हो जाएगा 
क्योंकि टिडिडियां रेगिस्तान में ही श्रधिक पनपती हैं। इस प्रकार टिड्डियों से श्रनाज की जो भारी 
हानि होती है बहु बच जाएगी । 


सभ्यता का विस्तार 


शांतिपूरां जीविकोपा्जन के साधन हो जाने से इस इलाके में डाकेजनी से गुज़ारा करने 
बाले लोग भी सभ्य नागरिकों की तरह स्थायी रूप से बस कर अपना जीवन बितायेंगे । 


ग्रकाल का निवारण 


खेती के स्थायी साधन हो जाने से श्रकाल का डर जो सदा बना रहता है, दूर हो 
जाएगा । 


यह नहर राजस्थान के लिए वरदान सिद्ध होगी । जिसका मूर्तमान रूप श्रापक्े घनिष्ठ 
मित्र श्री कुंवर्सन जी के मध्तिस्क में आया । 


कक... के. के. के 
वैश्य वर्ग साहस और उद्यम को 
अपने हृदय में स्थान दे 


“प्रेड इन इण्डिया” की साख को मजबूत करता हमारा नया नारा है 


मनुष्य शरीर के साथ समाज की तुलना करते हुए हमारे प्राची शास्त्रकारों ने शरीर 
के भिन्‍न-भिन्‍न मंगों में से वैश्य वर्ग को उदर श्रर्थात्‌ पेट की संज्ञा दी है। शरीर को जीवित झौर 
पुष्ट रखने के लिए उदर का काय भोजन को पचाकर मांस, रक्त, मज्जा इत्यादि तैयार करने 
वाले विविध रस जुटाना है। पेट की यह क्रिया जितनी उत्तम होगी, शरीर का पोषण और उसकी 
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_ बक्षा भी उतनी ही मली प्रकार हो सकेगी । यही स्थिति समाज के निर्माण में वैश्य वर्ग की बतलाई 
"गयी है। ः ह 





कृषिप्रधान प्राचीन प्र्थ-व्यवस्था में वैश्य वग का महत्व यदि उक्त कथन से स्पष्ट है, 
तो वर्तमान युग की उद्योग-प्रधान भ्र्थ-ध्यवस्था में इसमें श्लौर भी प्रधिक प्रभिवृद्धि हो जाने की - 
बात सहज हीं समझी जा सकती है । झाज किसी भी समाज और देश की शक्ति, सम्पन्तता, सुरक्षा. 
ग्रौर गौरव उसके व्यापार-कार्य में संलग्न व्यक्तियों भ्रर्थात्‌ वैश्य वर्ग की सफलताम्नों पर पूर्णतया, 
निर्भर करते हैं । 


इस कथन के भ्रभिप्राय को पूरी तरह समभने के लिए इस सम्बन्ध में विस्तार से बिचार 
झ्रावश्यक है । तनिक सोचिए तो सही कि देश की जनता अ्रपनी देनिक विविध प्रावश्यकताप्रों 
प्र्थात्‌ भोजन, वस्त्र, वाहन भौर अन्य सामग्री की व्यवस्था के लिए किस वर्ग पर निर्भर है । स्पष्ट 
रूप से यह कार्य वंश्य वर्ग द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है । फिर बिदेश्ी मुद्रा से देश के कोश को 
समुद्ध बनाने वाला और विदेशों को नाना प्रकार की झावश्यक वस्तुएं प्रदान कर इस प्रकार देश के 
गौरव और शान को चार-चान्द लगाने वाला वर्ग कौन-सा है ? यह काय भी निर्यात व्यापार के 
लिए नाना प्रकार की वस्तुएँ तैयार कर वैश्य वर्ग सम्पन्त करता है। शान्तिकाल में देश की इतनी 
हत्वपूर्ण सेव करने के उपरान्त युद्धकाल में देश की रक्षा का वास्तविक उत्तरदायित्व किस वर्ग 
पर है ? युद्ध के लिए शस्त्रास्त्रों, तोपों, टेंकों, अ्रणु-हथियारों, गोला-बारूद, विमानों, जलपोतों 
झौर वाहनों, विभिन्‍न परिधातों और भ्रन्य सामग्री का निर्यात कौस करता है ? स्पष्ट रूप में यहू 
कार्य भी वैश्य वर्ग द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है । इस वर्ग द्वारा चलाए जाने वाले जो कल- 
कारखाने शान्तिकाल में विविध प्रकार की उपयोगी सामग्री तैयार करते हैं, वे ही युद्धकाल में लड़ाई 
के उपयोग में श्राने वाले विविध प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं । 


समाज को रीढ़ की हड्डी 


ऐसी दशा में समाज में भ्राज वैश्य वर्ग का वही स्थान है, जो शरीर में रीढ़ की हड्डी का है। 
प्रत्येक समाज का सहारा अथवा आधार वैश्य वर्ग बन गया है । इसी नींव पर समाज का समूचा 
भवन खड़ा किया जाता है। अपने कार्य में वैश्य वर्ग के निपुण और योग्य होने की दिशा में समाज 
बड़े-बड़े भूचालों भौर तूफानों को सुगमता से मेल जाता है। दृढ़ आधार पर स्थापित इस भट्टा- 
लिका को कोई डगमगा नहीं सकता । इस प्रकार का समाज भ्रथवा देश चिरकाल तक फलता- 
फूलता रहता है। नींव पक्की होने के कारण ऐसे भवन का निरन्तर विस्तार सम्भव है। नयी 
मंजिलें बनती भौर बढ़ती रहती हैं। पुरानी मंजिलों को सुधार कर, उनका नित्य नका झाूंगार 
करके, नयी-नयी समयोचित सुविधाभ्रों का सदा विकास होता रहता है। इस प्रकार समाज चिर- 
स्थायी रूप घारण कर लेता है । 


प्राज जो देश और समाजें उन्नत भ्रौर स्थायी हैं, उनके इतिहास की मामूली-सी छाब- 
बीन करने से इस कथन की सत्यता का परिचय हम प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लैंड लगभग दो सौ वर्ष 
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तंक सारे संसार पर राज्य करता रहा । बृटिश साम्राज्य का उस काल में इतना श्रधिक विस्तार 
था कि उसके बारे में यह बात कही जाती थीं कि बृटिश साम्राज्य में सूबे कभी नहीं छिपता । सातों 
समुद्रों पर उसका शासन था । ब्रिटिश शक्ति के इस विस्तार का वास्तविक कारण उसका वर्णिक 
समाज भ्र्थात्‌ वैश्य वर्ग ही था। श्राज ब्रिटेन की वह शक्ति नहीं रही, फिर भी “मेड इन इंगलड'' 
(इंगलैंड में तैयार) इस शब्द का चमत्कार पूर्णतया नष्ट नहीं हुप्ना है। मोटे से भ्रौर सर्वथा पिछड़े 
जापान को ५० वर्ष से भी कम समय में पूरब का उगता हुआ सूर्य विशेषण प्रदान करने वाला 
कौन था । निद्िचत रूप से इसका श्रेय जापान के वेश्य वर्ग को प्राप्त है। अ्ल्पसमय में श्रसाधारण 
उन्नति कर उन्होंने जापान को इतना समर्थ बना दिया कि एक ओर तो वह जर्मनी, इंगलेंड भ्रादि 
देशों की व्यापारिक प्रतिस्पर्दा को भेलने योग्य हो गया, दूसरी ओर रूस से टक्कर लेकर वह 
उसके दाँत खट्टे कर सका । जापानी वेश्य-व्ग का यह चमत्कार था, जिसने उस पिछड़े हुए 
झौर पराजित देश की काया पलट दी । झ्राज संसार में संयुक्त राज्य अमरीका को प्रथम स्थान 
प्राप्त है । कौन नहीं जानता कि उसे यह पद दिलाने का श्रेय किसको है। अपनी प्रत्येक श्रावश्यकता 
के लिए ब्रिटेन पर निर्भर रहने वाले इस पिछड़े हुए महाद्वीप को सौ वर्ष के कठोर परिश्रम के उप- 
रान्त श्रमरीकी व्यापारिक वर्ग ने संसार में सबसे अग्रणी बना दिया है। श्राज संसार में सबसे 
ग्रधिक उत्पादन इसी देश का है । ग्रमरीकी व्यापारिक वर्ग इस स्थिति से संतुप्ट नहीं। अपने 
उत्पादन में और भी अधिक वृद्धि करने का उसका प्रयत्न चालू है। 


हेम श्रोर भामाशाह 


वर्तमान थुग के वेश्य वर्ग की चमत्कारिक सफलताश्रों की कुछ भलकियां ये हैं । यदि 
हम अपने इतिहास की खोज करें, तो हमें श्रपने वंश्य वर्ग की ग्रसाधारण देनों से पूर्ण अनेक कहा- 
नियां इतिहास के पन्नों में छिपी हुई मिल जायेगी । भारतवर्ष को 'सोन की चिड़िया' विशेषण 
किसने दिलाया था । नाना प्रकार की सामग्री ढो-ढोकर देश-विदेश की यात्रा करने वाले वरिक 
पुत्रों के परिश्रम का ही यह परिणाम था। अपनी मेहनत से इन लोगों ने इतनी धन-संपदा अ्रजित 
की कि इस देश का भंडार लबालब भर गया । देश की यात्रा करने वाले विदशियों की आंखें इस 
धन की चमक से चौंधिया गयीं और उन्होंने इस देश का यह नाम रख दिया ।॥ 


अपने प्राचीन इतिहास की खोज करने पर हमें ऐसे अ्रनेक युगों का परिचय मिल सकेगा 
जिनमें इस देश के व्यापारिक वर्ग ने दूर-दूर बिदेशों में इस क्षेत्र का नाम उज्ज्वल किया। कई 
सहस वर्ष पूर्व भारतीय वस्त्रों की बिक़ी करने वाले व्यापारी मिस्र और उससे भी दूर के देशों में 
पहुंचे । भारतीय वस्त्र कला के नभूने प्रस्तुत कर उन्होंने भारत का नाम इन देक्षों में चमकाया 
देश का कोष भरने के लिए ये लोग अपने साथ विपुल सम्पदा भी लाए । 


इसके बाद के युगों में भी विदेशों से वैश्य वर्ग का सम्बन्ध इसी प्रकार बना रहा पूर्व 
में बहुत दूर समुद्रों की वणणिक पुत्रों ने यात्रायें की । इनके पूर्णा विवरण यद्यपि उपलब्ध नहीं और 
उनकी खोज का काम शेष है, फिर भी जिन देशों में ये लोग गये वहां प्राप्त की गई सफलताओं के 
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स्मृति-चिह्न स्वरूप बहुत से खंडहर झौर अन्य यादगारें बिखरे हुए मिलते हैं। इनसे इन यात्राश्रों 
झौर वहां भ्रजित यश और कीति और साथ ही घन-सम्पदा इन सबका पता मिलता है । 


मध्यकाल में देश के गौरव की चार-चांद लगाने वाले हेमू बनिए और भागाशाह 
के नाम से कौन परिचित नहीं । उनकी स्मृति इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में भ्रंकित है। 


पतन का काल 


किस्तु वैश्य वर्ग की यह स्थिति और गौरव सदैव इस रूप में बने नहीं रहे । जब तक 
बेइय समाज में साहस और पराक्रम बना रहा, वह फलता-फूलता रहा और देश का हढ़ प्राधार 
सिद्ध हुआ । किन्तु उसमें घीरे-धीरे शिथिलता श्राने लगी । इसका स्पष्ट चिह्न विदेश यात्रा पर 
लगते वाले प्रतिबंध थे । फलस्वरूप वश्य वर्ग की सम्पदा प्र्जन करने की श्रपूर्व क्षमता समाप्त हो 
गयी । साहसपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने की उसकी वृत्ति पर रोक लग गई। यात्राओ्रों के श्रभाव 
में परिवहन व्यवस्था को अ्रपने नियन्त्रण से रखकर उसमें निरन्तर सुधार करने की श्रावश्यकता 
नहीं रह गयी । फलस्वरूप इसके संगठित रूप का अन्त हो गया । विदेशी सम्पर्क के भ्रभाव में संसार 
की व्यापारिक स्थिति में होंने वाले सामय्िक परिवर्तनों का कोई ज्ञान वैश्य वर्ग को नहीं रहा । 
फलस्वरूप नये-तये समयानुकूल धन्धों और कला-कौशलों का प्रारंभ नहीं किया जा सका। साथ 
ही पुरानों को नया रूप देता भी संभावित नहीं रहा । इस स्थिति के फलस्वरूप जिन कार्यों से 
पहले काफी धन मिलता था, वे हानि भ्रथवा कम लाभ के बन गये । 


इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि वैश्य समाज ऐसे कार्यों में संलग्न हो गया, 
जो भ्रपेक्षाकृत कम जोखिम भरे थे। जमींदारी, साहुकारी श्रौर दलाली जैसे कुछ घन्धों तक ही 
उसने प्रपने श्रापको सीमित कर लिया। बृटिश शासनकाल में यही स्थिति वैश्य समाज की थी । 
भारतीय समाज के लिए भी वैश्य वर्ग के पतन का यह काल गुलामी का काल सिद्ध हुआ । वैश्य 
वर्ग की गिरावट से सारे समाज के छिन्न-भिन्‍न हो जाने की बात उक्त उदाहरण से अ्रधिक प्रन्य 
किसी बात से स्पष्ट नहीं होती। 


हमारी वर्तमान स्थिति 


हमारी वरतंमात रिथति और भी अ्रधिक खराब है । देश के श्राजाद होने के बाद से 
ऊपर गिनाये रहे-सहे कार्य भी वैश्य समाज के हाथ से निकलते जा रहे हैं। कातून बनाकर जमीं- 
दारीं की प्रथा समाप्त कर दी गई । ऋण देने की विविध प्रकार की राजकीय व्यवस्थायें भ्रब तक 
की जा चुकी हैं। इनके फलस्वरूप साहुकारी का धन्धा भी लगभग समाप्त हो गया है । दलाली के 
बहुत से काम समाप्त हो चुके हैं । जो शेष हैं, उन पर भी नियम्त्रण लगा रहे हैं। इस प्रकार वैश्य 
समाज की स्थिति श्रव लगभग शोचनीय और दयनीय बन गयी है। 

इसमें सन्देह नहीं कि हमारे समाज का यह चित्र काफी डराबना है। फिर भी इसे 
ऐसा नहीं स्वीकार किया जा सकता कि इससे हमारे साहस की समाप्ति होकर पूर्ण निराशा फैल 
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जाए। वर्तमान स्थिति जो केवल हमें सजग झौर सावधान करती है। यदि वैश्य वर्ग ने श्रपनी 
शिथिलता का परित्याग नहीं किया तो निश्चय ही उसका विनाश और समाप्ति हो जाएगी । किन्तु 
इसके विपरीत यंदि उसने भ्रपनी चिर-निद्रा से जागकर साहस और उद्यम से भरा अपना पूर्व रूप 
घारंणख कर लिया, तो बहुत शीघ्र ही वह सारे संसार पर उसी तरह छा जाएगा जैसे कि ४ हजार . 
या इससे भी प्रधिक समय पूर्व से लेकर श्राज से लगभग २ हजार वर्ष पूर्व तक वह सारी पृथ्वी 
पर छाया हुआ था। श्रावश्यकता केवल साहप भर सूभ-बूक से काम लेने की है । 


यह कोई कोरी कल्पना तहीं। जिन थोडे से भाइयों ने इन गुणों का परिचय दिया है, 
ये देश-विदेश में श्रांशिक रूप में अ्रपनी कीति-ध्वजा फहराने में सफल हो चुके हैं। उनकी छोटी- 
छोटी सफलताप्रों से हम भविष्य की महान भांकी का प्रनुमान श्राज भी लगा सकते हैं। अपने 
भविष्य का पूर्रारूपेण निर्माण हमारे प्रपने प्रयत्नों पर निर्भर करता हैं । 


उत्तरदायित्व की महासता 


हमारे प्रयत्नों की पूर्णा सफलता के लिए तीन बातों की जानकारी हमारे लिए झ्रावश्यक 
है :--(१) वैश्य वर्ग का प्राचीन गौरव, (२) समाज की रचना में वैश्य वर्ग का महत्व और 
(३) वैश्य वर्ग के उत्तरदायित्व की महानता । प्रथम दो बातें जहां हमारे साहस और सूभ-बूक को 
उकसाकर हमें श्रागे बढ़ाने वाली हैं, वहां वैश्य वर्ग के उत्तरदायित्व की जानकारी हमें सही मार्ग 
पर प्ग्रसर होने में सहायक है। महत्व ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, उसके साथ ही व्यक्ति का उत्तर- 
दायित्व भी प्रधिकाधिक होता चला जाता है। यदि इनका संतुलन बना रहे प्र्थात्‌ बढ़ते हुए 
महत्व के साथ उत्तरदायित्व की भावना की वृद्धि न हो, तो कोई भी व्यवित वर्ग अथवा समाज 
उन्नति नहीं कर सकता । 


झाज जबकि वेश्य समाज नई दिशा की खोज में संलग्न है, जबकि वह श्रग्नसर होने की 
बात सोच रहा है, उसमें उत्तरदायित्व की इस भावना का विकास भी आ्रावश्यक है । व्यापार-कार्य 
इंकट और जोखिम से पूर्ण का है। वह श्रत्यधिक साहस और सूभ-बूक की मांग करता है। 
कोई भी व्यक्ति सरल मार्ग को भ्रपतनाकर इस धन्धे में लाभ नहीं कमा सकता । केवल तत्काल लाभ 
पर दृष्टि रखने से हमारा कार्य व्यापार में नहीं चल सकता । सफल व्यापारी भविष्य और ट्र 
भविष्य सभी पर नजर रखता है श्रौर उसका आचरण उसके अनुसार होता है। सभी दशा में वह 
देश-विदेश में कीति श्रौर सम्पदा का उपाज॑ंन कर सकता है। ; 


ऐशी दक्शा में हमारा वर्तमान नारा 'मेड इन इंडिया (भारत में निर्मित) की साख को 
इस देश झ्ौर विदेशों में पुष्ट करना है। यदि हम इस कार्य में सफल हो गए, तो शीघ्र ही संसार 
की मण्डियों में हमारी तृती बजने लगेगी । इसके फलस्वरूप स्वयं हमारा समाज और देश दोनों 
तब-स्फूर्ति प्राप्त कर भ्रधिकाधिक दृढ़ होते चले जाएंगे । 


कै पक के कै 
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आइये महावोर जयंती पर 
राष्ट्र-निर्माणा की प्रतिज्ञा करें 


बात्सल्य और प्रभावना अंग को फेलायें 


यह सवंविदित है कि जैन धर्म किसी एक व्यक्ति बिशेष का नहीं भ्रपितु उस हर ब्यक्ति _ 
का है जो अपनी इन्द्रियों पर काबू पाकर सांसारिक वासनाओ्रों को जीत सके । उसे जिन (इन्द्रियों 
को जीतने बाला) या जैन कह सकते हैं । 


जैन धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है और मनुष्य मात्र इसको भ्रपना सकता है। यह 
” झावश्यक नहीं कि बह किस जाति, सम्प्रदाय भ्रथवा समाज से ताल्लुक रखता है, बल्कि जो उसके 
सिद्धांतों में विश्वास रखता है और उनका पूर्ण रुपेण पालन करता है वह जन है । 


आ्राज यह किसी से छिपा नहीं है कि जन धर्मानुयाइयों ने समय-समय पर अपनी वीरता 
व धर्म-परायणाता के जो कार्य किए एवं देश के निर्माण में जो अ्रद्धितीय भाग लिया उससे जैस 
समाज ही का नहीं वरन्‌ भारत भर का मस्तिष्क ऊंचा हुआ है । भारत के एक कोने से दूसरे कोने 
तक इसके प्रमाण मिलते हैं। इतिहास इसका साक्षी है | 


मानता कि जैन धर्म एक अहिसक श्रौर सर्वपालक धर्म है किन्तु कायरता की भावनाश्रों 
वाला नहीं, वीरत्व की भावनाश्रों से पूर्ण उदार धर्म है। इसके प्रतिपालक श्र प्रवतंक प्राय: 
क्षत्री वीर ही हुए हैं जिन्होंने सदेव जन धर्म के मुख्य सिद्धांतों को पाला । उनका दृढ़ विश्वास था 
कि किसी को सताना पाप है किन्तु किसी के द्वारा सताया जाना भी पाप है और इसी को कार्या- 
न्बवित भी किया। उन्होंने सदियों तक भारत पर शासन किया किन्तु उनके शासनकाल में किसी 
भी प्रन्य राष्ट्र भौर शासक की हिम्मत न हुई कि वह भारत पर श्राक्रमण कर सके.। यही कारण 
है कि ग्राज भी उनके शानदार कारनामे तथा नाम जिन्दा है । 


जीओ झौर जीने दो का सिद्धांत मानव-जाति के लिए प्रमुल्य और एक नई रोशनी देने 
बाला है । यही कारण है कि हमारा देश संसार में इस सिद्धांत को पूरा करने में श्रग्णी रहा है । 
यही सिद्धांत श्राज से बहुत समय पूर्व भगवान महावीर ने अपने संदेश में दिया झ्ौर इस सिद्धांत 
को प्रसारित करने के लिए विदेशों में भी हमारे बड़े-बड़े पू्वंज गए । 


सैकड़ों वर्षों की दासता के बाद अपना देश स्वतन्त्र हुआ है । इस स्वातन्त्य श्रांदोलन 
में वही जैन समाज का प्रहिसा-सिद्धांत एक शस्त्र था जिसे भारत के देशभक्त जैनों ने घर-घर 
पहुँचाने की भरसक कोशिश की । बापू भौर देश के झ्नेक उत्साही देश-सेवकों के सद्प्रयत्न से यह 
प्रहिसा-शस्त्र कारगर हुआ । इसी श्रहिसा के प्रवतक और उद्घोषक प्रातःस्मरणीय भंगवांत 
महावीर का जन्म दिवस इस वर्ष की २८ मई १६५३ को है। इस शुभ भ्रवसर पर, जब कि हम 
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स्वतन्त्र हैं, हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है ? देखना अब यह है । केवल जलुस या जलसे मात्र से 
तो हमारे काम की इतिश्री नहीं हो जाती है प्रपितु एक जिम्मेदारी श्रीर भी बढ़ जाती है भौर वह 
है देश का नव-निर्माण । श्राइए, आज हम सब बेंठकर इस पुनीत अवसर पर, जबकि भगवान 
महावीर स्वामी के जीवन-चरित्र से हमें एक नई रोशनी व प्रेरणा मिल रही है, प्रतिज्ञा करें कि 
हम देश का मान-स्तर संसार में सर्वाधिक ऊंचा करेंगे ताकि श्रहिसा की वह ध्वजा संसार में 
सर्वोच्तित होकर गर्व से लहराया करे । 


भगवान्‌ महावीर और श्रहिसा 


भगवान महावीर की अ्रहिसा का पाठ आज विद्व में फैला हम्मा है श्रौर इससे भी इंकार 
नहीं किया जा सकता कि भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में इसी अहिसा-शस्त्र की तीक्ष्ण धार के सम्मुख 
बूटिश साम्राज्य भी नहीं ठहर सका । 


भगवान महावीर इसके प्रवर्तक थे । उनकी वाणी, मन और कर्म में अ्रहिसा की भावना 
व्याप्त थी जिसने संसार को एक कर्मशीलता और विश्वबन्धुत्व की प्रेरणा दी। निःसन्देह जैन 
समाज उसी का श्रनुयायी है । हम चाहते हैं जैन समाज उनके पदचिक्नलों पर चलकर मानवता की 
भावनाओं और उनके सन्देशों का प्रतिपादन करे । श्रधिक विवाद में न पड़ कर इसना ही कहना 
काफी होगा । 


प्राज जैन समाज और अहिसा के अ्रनुयायी तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म दिवस 
मना रहा है। यह बड़ी प्रसन्‍तता की बात है। उनके सन्देश की रोशनी में देश की उन्नति हो, यह 
हमारी कामना है। 


बीर जयन्ती पर सरकारी छूट्टी न होने से कुछ विवाद-सा छिड गया है भ्रौर जैन 
समाज ने इसके लिए भारत सरकार से मांग की है। सरकार यदि सम्भव समभती है तो अवश्य 
ही इस श्रोर कदम उठाया जाना चाहिए । 


महावीर क्‍या थे 


भगवान महावीर के विषय में कुछ प्रमुख विद्वानों के कथन इस प्रकार हैं :--- 


“भगवान महावीर भ्रहिसा के भ्रवतार थे । उनकी पवित्रता ने संसार को जीत लिया 
था।'**''* महावीर स्वामी का नाम यदि इस समय किसी भी सिद्धांत के लिए पूजा जाता है तो 
वह भ्रहिसा है ।****'' प्रत्येक धर्म की उच्चता इसी बात में है क्रि उस घर्म में अहिसा तत्व की 
प्रधानता हो। अहिसा तत्व को यदि किसी ने भ्रधिक से अधिक विकसित किया है तो वे महावीर 
स्वामी थे । 

--महात्मा गान्धी 
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“वे महाबीर भ्रर्थात्‌ महान विजयी इतिहास के सच्चे महापुरुष हैं। उद्धतता भौर हिसा 
के नहीं किन्तु प्रेम झौर निराभिमानता के महावीर थे ।” 
->टी० एल० वास्वानी 
“प्राचीन भारत के निर्माता पुरुषों में श्री महावीर स्वामी एक थे ।”” 
-“श्री विजयराघवानन 
“महावीर की शिक्षायें ऐसी प्रतीत होती हैं मानों वे श्रात्मा की विजय ज्ञा्य हों । जिसने 
अन्ततः इसी लोक में स्वाधीनता और जीवन पा लिया हो । हजारों श्रादमी उनकी ओर टकटकी 
लगाये हैं। उनको वैसी पवित्रता और शांति की चाह है ।' 
“आडा० अल्बेटों पाग्गी, जिनोवा (इंटली) 
“संसार सागर में डूबते हुए मानवों ने अपने उद्धार के लिए पुकारा । इसका उत्तर 
महावीर ने जीव को उद्धार का मार्ग बतलाकर दिया । दुनिया में ऐक्य और श्ञांति चाहने वालों 
का ध्यान श्री महावीर का उदात्त शिक्षा की ओर झ्राकपित हुए बिना नहीं रह सकता ।'' 
-डा० वाल्टर शूब्रिग 
“महाबीर ने भारत में निर्वाण के इस सन्देश का घोष किया कि धर्म रिवाजमात्र नहीं 
बल्कि यथार्थता है। निर्वाण पद की प्राप्ति सम्प्रदाय के बाह्य संस्कारों के कर लेने से ही नहीं हो 
जाती बल्कि सच्चे धर्म का प्राश्नय लेने से ही होती है धर्म मनुष्यों के मध्य कोई भेदभाव नहीं 
उत्पन्त करता । कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि इस उपदेश ने जाति-भेद को दबा दिया और समस्त 


देश को जीत लिया । 
- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


जैन दर्शन बहुत ही ऊंची पंक्ति का है। इसके मुख्य तत्त्व विज्ञान शास्त्र के प्राधार पर 
रचे हुए हैं। ऐसा मेरा अनुमान ही नहीं, पूर्ण अनुभव है। ज्यों-ज्यों पदार्थ विज्ञान आगे बढ़ता 
जाता है, जैन धर्म के सिद्धातों को सिद्ध करता है श्रौर मैं जैनियों को इस भ्रनुकुलता का लाभ 
उठाने का अनुरोध करता हे । 

प्रहिसा सम्पता का सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट दरजा है । यह निविवाद सिद्ध है और 
जबकि यह सर्वोपरि और सर्वोत्कृष्ट दरजा जँनधर्म का मूल है तो इसकी शोर सर्वाज्ज सुन्दरता 
के साथ यह कितना पवित्र होगा, यह आप खुद ही समझ सकते हैं | जनी लोग अहिसा देवी के 
पूर्ण उपासक होते हैं और उनके आचार बहुत शुद्ध और प्रशंसनीय होते हैं, उनके व्रत और 
सप्त व्यसन वर्गरह बातों के जानने से मुझे बहत खुशी हुई और उनके चरित्र की तरफ मेरे 
दिल में बहुत भादर उत्पन्न हुआ । जैन मुनियों के भ्राचार देखने से मृर्भ वे श्रति कठिन जान 
पड़ते हैं लेकिन वे ऐसे तो पवित्र हैं कि हर एक के अन्तः:करण में बहुत भक्तिभाव और आदर 
उत्पन्न करते हैं । ऐसे चरित्र से सर्व साधारण पर प्रभाव पड़ता है। 


-“डा० एल० पी० टेसीटोरी इटालियन 
- धर्म देशणा से 
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जैन समाज के संगठन का 
रूप कंसा हो 
एक मंच और प्रचार को श्रावश्यकता 


सन्‌ १८५७ के गदर के बाद कुछ वर्षों तक भारतवर्ष के हालत बहुत बिगड़े रहे। सारे 
देश में क्‍्रातंक छाया रहा श्रौर जनता भयभीत रही; जिसके कारण सब कामों में शिथिलता शभ्रा 
गई । धीरे-धीरे विदेशी शासकों के पांव पूरी तरह भारतवर्ष में जम गए तब जनता को भी कुछ 
चैन मिला । विदेशी शासकों को भारतवर्ष में राज्य के कार्यों को चलाने के लिए क्‍लकों की जरूरत 
पड़ी । उन्होंने अपने ढंग की शिक्षा सिखाने के लिए स्कूल शौर कालेज खोले । विदेशियों की शिक्षा 
आ्राचार-विचार, रहन-सहन और खान-पान में और भारत की शिक्षा, सभ्यता, आचार-विचा र, रहन- 
सहन, भौर खान-पान में बहुत श्रन्तर था । 


कुछ ही दिनों बाद जनता ने अनुमान किया कि हमारे बच्चों में नेतिकता और धामिक 
संस्कारों की कमी होती जा रही है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन सार्थक्न नहीं। यदि इस श्रोर 
घ्यास न दिया तो हमारा पतन हो जाएगा। तमाए देश सें एक ऐसी लहर दौड़ी कि भारतवर्ष की 
सब जातियों, समाजों और वर्गों ने नतिक और घामिक संस्कार बच्चों में पंदा करने के 
लिए श्रपना-अपना संगठन बनाकर उनमें नैतिकता और धर्म-शिक्षा का प्रचार करने के लिए 
विचार किया । 

जैन समाज में भी जागृति की लहर दौड़ी । सन्‌ १८७५-७६ के लगभग ज॑न समाज के 
कुछ बिवेकशील उत्साही शरर धर्म-प्रेमी नवयुवक विद्वानों का एक दल मैदान में श्राया जिनके हृदयों 
में समाज-संगठन श्रौर धर्म-प्रचार की उत्कट भावना और तड़प थी । उन्होंने समाज संगठन और 
धर्म-प्रचार का दृढ़ निश्चय कया जिनमें पं० ग्रोपालदास जी बरेया--पं० चुनीलालजी--पं० 
मुकंदीराम जी मुरादाबाद, पं० छेदालाल जी श्रलीगढ़ --पं० प्यारेलाल जी अलीगढ़ और पं० धन्ना 
लाल जी कासलीवाल के नाम विशेषकर उल्लेखनीय हैं । यह सब विद्वान अ्रपती-अश्रपनी दिशाश्रों 
अपने-अपने ढंग से समाज-संगठन और धर्म-प्रचार का काम करने लगे। पं० छेदालाल जी भौर 
पं प्यारेलालजी ने पाठशाला की स्थापना की और बहुत से विद्वान तैयार किए। श्रन्य विद्वान 
देश के चारों कोनों में निकल पड़े, स्थान-स्थान पर घूमकर लोगों को इकट्ठा करना, सभायें बुलाना, 
भाषण व उपदेश देना और स्थानीय सभायें कायम करना मुख्य कार्य था। सकड़ों स्थानों में 
सभायें बन गई । सभायें बनने के बाद लोगों के दिलों में भावना पैदा होना स्वाभाविक था कि 
समाज को संगठित किया जाय जिससे कि तमाम भारतवर्ष के दिगम्बर जैन समाज को एक सूत्र 
में पिरोया जा सके और उसके द्वारा धर्म और समाज की उत्तति के उपाय सोचे जायें और ठोस 
कार्य किया। इन महानुभावों ने बड़े उत्साह और लगन के साथ काम किया जाय । बीच में बहुत- 
सी भ्रड़चनें भ्राई पर हिम्मत नहीं हारी और अपना ध्येय पूरा करने में जुटे रहे । 
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पूरे बीस साल के श्रथक परिश्रम के बाद इनका मनोरथ सफल हुआा । श्री जम्बू स्वामी 
की निर्वाण भूमि चौरासी (मथुरा) में कारतिक के मेले के श्रवसर पर संगठन कार्य को मूत्त रूप देने 
के लिए उपयुक्त सभय समझा गया झौर सन्‌ १८६५ मेले के मौके पर दिगम्बर जैन सभा की नींव 
डाली गई। 


इसका पहला प्रधिवेशन १८९६ में मानतीय राजा सेठ लक्षमरादास जी के सभापतित्व 
में मधुरा में बहुत शान के साथ हुआ । भ्रधिवेशन में जैन गजठ को भी निकालने का निश्चय किया 
गया जिसका सम्पादक बाबू सूरजभान जी वकील सहारनपुर को नियुक्त किया गया। महासभा 
के श्रधिवेशन का आयोजन भारत के विभिन्‍न स्थानों में किया गया । हर स्थान में महासभा के 
प्रधिवेशनों को अभूतपूर्व सफलता मिली । दि० जैन महासभा का कार्य बहुत व्यापक होता जा रहा 
था जिसका श्रेय राजा सेठ लक्षमणदास जी मधुरा, डिप्टी चम्पतराय जी कागपुर, सर सेठ 
हुकमचन्दजी इन्दौर, बाबू निर्मेलकुमारजी आरा, बैरिस्टर चम्पतरायजी, दानवीर साहू सलेखचन्दजी 
नजीबाबाद, तीर्थभकत लाला देवीसहायजी फिरोजपुर, सेठ टीकमचन्दजी सोनी (प्रजमेर) श्रौर 
ला० जम्बूप्रसादजी रईस सहारनपुर को है । 


सन्‌ १६२०-२२ तक तो भ्र० भ० दि० जै० महासभा का कार्य बहुत ठीक चलता रहा, 
सब कार्यकर्त्ता लगन और प्रेमपृर्वंक उत्साह के साथ महासभा का कार्य करते रहे ; बाद में प्रति- 
क्रियावादी (रूढ़िवादी) श्रौर सुधारक विचारधारा रखने वाले सुधारकों का मुद्रित जिन झास्त्रों के 
प्रचार, नवयुवकों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में शिक्षा के लिए जाने देना, दस्सा विनेक- 
बारों का जिन मन्दिरों में पूजा का समान भ्रधिकार देने श्रौर समाज में जनों की विभिन्‍न जातियों 
में अ्रन्तर्जातीय विवाह करने के विषयों को लेकर सुधारक और रुढ़िवादियों के दो दल हो गए 
जिसके फलस्वरूप १६२३ में दिल्‍ली की विम्ब प्रतिष्ठा के समय कुछ उत्साही सुधारक कार्यकर्त्ताश्रों 
ते भारतवर्षीय दि० जै० परिषद की स्थापना कर दी, जिसके मुख्य संस्थापकों में बैरिस्टर 
चंपतरायजी, ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद जी, बाबू भ्रजीतप्रसाद जी लखनऊ, बाबू रतनलाल जी 
बिजनौर श्ौर साहू जुगमन्दरदास जी नजीबाबाद के नाम उल्लेखनीय हैं । 


प्र० भा० दि० जैं० परिषद के उत्साही कार्यकर्त्ताओं ने बहुत संकटों का सामना करके 
बड़े-बड़े कार्य धर्म भ्रौर समाज की उन्नति के लिए किए । प्लाज मुद्रित जैन शास्त्र प्रायः सभी 
मन्दिरों में दिखाई पड़ते हैं। विदेश यात्रा पर किसी को कोई प्रापत्ति नहीं, दस्सा श्रौर विनेकवार 
भाईयों के लिए जैन मन्दिरों में पूजा करने की कोई रोक-टोक नहीं है । जनों के आपस में प्रन्त- 
जातीय विवाहों की कोई रुकावट नहीं । 

मेरा यह सुझाव है कि तमाम भारतवर्ष के दि० जैन समाज का एक प्लेटफार्म हो, 
भ्रावाज भ्रौर प्रतिनिधित्व करने के लिए एक संयुक्त दि० जेन समिति बनाई जानी चाहिए जो कि 
तमाम समाज का नेतृत्व करे । इस समिति में सभी प्न० भा० दि० जैन संस्थाओं के दो-दो चार- 
चार प्रतिनिधि उत संस्थाप्रों की कार्यकारिणी द्वारा चुन कर भेजे हुओं को संयुक्त समिति का 
सदस्य बनाया जाए । 
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देश की रक्षा और एकता के लिए जबकि भारतवर्ष के सभी सम्प्रदाय, जातियाँ और 
राजन॑तिक दल एक प्लेटफार्म पर एकत्रित हो सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि एक धर्म के 
मानने वाले दि० जैन भाई अपने धर्म श्रौर समाज की उन्नति भ्रौर रक्षा के लिए क्‍यों नहीं एक 
प्लेटफार्म पर एकत्रित हो सकते ? 


मुझे आशा है कि दि० जैन समाज के प्रग्रगण्य महानुभाव यदि इस ओर ध्यान देंगे तो 
अवश्य सफलता मिलेगी। श्रावकशिरोमणि साह शांतिप्रसादजी जैन--सर सेठ भागचन्दजी 
सोनी--जैनरत्न भैया साहब राजकुमार सिंह जी जो पहले से ही प्रयत्त कर रहे हैं उनसे मेरा 
नम्न निवेदन है कि वह अपने प्रयत्नों को चालू रखें। और एकता की योजना में उलट-फेर करके 
कोई न कोई नया रास्ता जरूर निकालें । इस समय समाज की परिस्थिति बड़ी गम्भीर तथा 
शोचनीय है, श्राप सब इसका संरक्षण कर । 


छः छः छ 


भगवान्‌ महावीर 
आर उनके संदेदा 


ईसा पूर्व पांचवीं-छठी शताब्दी में विदेह देश की राजघानी वैशाली (वसाढ़ के निकट) 
गंडक नदी के तट पर क्षत्रिय कुण्डग्राम और ब्राह्मण कुण्डग्राम दो सुन्दर नगर स्थित थे। इन्हीं दो 
नगरों में से प्रथम नगर क्षत्रिय कुण्डग्राम में ईसा से ५६६ वर्ष पूर्व, यहां के गणराजा सिद्धार्थ के 
घर चेत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था । 


वेशाली का गणराज्य बहुत शक्तिशाली था। यहां गणसत्तात्मक राज्य की व्यवस्था 
प्रत्येक गण के चुने हुए नायकों के सुपुदं थी। यह 'गण राज्य' कहे जाते थे। राजा तो नाम मात्र का 
होता था और वह राज्य का शासन सदैव गणनायकों की सम्मति से ही करता था। उस समय 
चेटक वैशाली का बलशाली शासक यआा। वह € गण राज्यों का अ्रधिनायक था । इन्हीं चेटक की 
बहिन त्रिशला का विवाह कुण्डग्राम के गणराजा सिद्धार्थ से हुआ था । 


जन्म-समारोह 


अपने घर पुत्र जन्म का समाचार पाकर सिद्धार्थ की खुशी का ठिकाना न रहा । 
पुत्रोत्पत्ति के हर्ष में क्षत्रिय कुण्डग्राम में दस दिन तक अपूर्व समारोह मनाया गया। कर माफ कर 
दिया गया, श्रमण संतों को दान-मान से सम्मानित किया गया, भानन्द और उत्साह की सीमा ने 
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रही । सिद्धार्थ ने सबके समक्ष कहा, “भाइयों ! इस बालक के जन्म से हमारे कुल में घन-धान्य, 
सेना, धोड़े झ्रादि की वृद्धि हुई है श्रतएव बालक का नाम “वद्ध मान' रखना ठीक होगा ।” 


वद्ध मान बचपन ही से बड़े वीर, धीर, गम्भीर और निर्भीक प्रकृति के थे । उनके 
बचपन की एक रोचक घटना है-- एक बार वद्धमान अपने साथियों के साथ उद्यान में क्रीड़ा कर 
रहे थे। इतने ही में उनके साथियों ने देखा कि वृक्ष की जड़ में लिपटा हुआ एक सर्प फुकार मार 
रहा है। यह देख वद्ध मान के साथी घबड़ा गये । सबको प्रपने प्राणों की पड़ गई। परन्तु वीर 
वद्ध मान न डरे। वह अ्रचल भाव से खड़े रहे और खेल ही खेल में उस सांप को अपने हाथ में 
पकड़ लिया। इसी प्रकार एक बार वद्ध मान राजमहल में बंठे हुए थे। नगर में श्रचानक कोलाहल 
मचने की श्रावाज कानों में पड़ी । पूछने पर विदित हुआ कि राजा का हाथी मतवाला होकर बन्धन- 
मुक्त हो गया है और लोगों को दुःख दे रहा है। इतना सुनते ही वद्ध'मान तुरन्त घटनास्थल पर 
जा पहुँचे श्रौर हाथी को पकड़ कर महावत के हवाले कर दिया । इसी प्रकार के श्रन्य संकटों के 
समय प्रपनी हृढ़ता और निर्भयता प्रदर्शित करने के कारण वद्ध|मान हावी र' कहे जाने लगे । 


हृदय ब्रवित हो गया 


वेद काल से चली भानेवाली विचार-धाराशों का मन्थन महावीर ने गम्भीरतापूर्वक 
किया था । उनके जीवन पर इन विचारधाराश्रों का गहरा प्रभाव पड़ा था। मानव उस समय 
मायावी, वासनासक्त श्रौर वक़ हो गया था। हिंसा और वासना से भ्रन्धा बना हुआ था । धर्म के 
नाम पर यज्ञ आदि में मूक पशुओ्रों की बलि दी जाती थी । 


भगवान महावीर ने देखा कि चारों ओर भ्रज्ञान फैला है। निज स्वार्थ से लोग दूसरे 
जीवों की हिसा कर रहे हैं। सब जगह दुख ही दुख फैला हुआ है। यह देख कर महावीर . का 
कोमल हृदय द्रवित हो गया । उन्होंने जग का कल्याण करने, उसमें सुख, शांति और समता भाव 
पैदा करने तथा सर्वप्रथम श्रात्मबल प्राप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की । 


महावीर ने वस्त्रादि, श्राभूषणों, स्वादिष्ट भोजन, मित्र, बन्धु, धन भ्रादि को सदा के 
लिये तिलांजलि देकर गृह त्याग दिया प्रौर ज्ञातृपंड उद्यान में जाकर पंचपुष्टि से केशों का लौंच 
कर ३० वर्ष की झ्रायु में नग्त दिगम्बर मुनि हो गये । लगभग १२ वर्ष तक उन्होंने घोर तपश्चर्या 
की । इस काल में उन्हें भयंकर से भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ा परन्तु, एक वीर योद्धा 
की भांति वे अपने कत्तव्य-पथ से कभी विचलित न हुए । 


तपस्वी जीवन में महावीर ने दूर-दूर तक अ्रमणा किया श्रौर नेक कष्ट सहे। वे 
बिहार में राजगृह (राजगिरि), चम्पा (भागलपुर), भटद्विया (मुँगेर), वैशाली (वसाढ़), मिथिला 
(जनकपुर) आरादि प्रदेशों में घुमे । पूर्वी उत्तरप्रदेश के बनारस कौशाम्बी (कोमस) श्रयोध्या, श्रावस्ती 
भ्रादि स्थानों में गये तथा पश्चिमी बंगाल के लाढ़ (राढ़) आदि प्रदेशों में उन्होंने भ्रमण किया । 
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इस प्रकार १२ वर्ष की घोर साधना के बाद महावीर को जंभियग्राम के बाहर ऋजु- 
बालिका नदी के तट पर स्थित एक खेत में शाल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न धवस्था में बोध प्राप्त 
हुआ । महातपस्वी की कठोर तपस्या सफल हुई । 


झहिसा का उपदेश 


तदुपरान्त महावीर ने जनता में सत्य, भ्रहिंसा प्राणीमात्र के प्रति प्रेम तथा अ्रपरियग्रह 
का उपदेश देता प्रारम्भ कर दिया। सर्वत्र महावीर के लोकोत्तर उपदेशों की चर्चा होने लगी । 
लोग दूर-दूर से उनका उपदेश सुनने प्राते। बहुतों ने उनके धर्म में दीक्षा ली। इनमें मगध, 
कीशल, वथिदेह भादि देशों के ११ कुलीन ब्राह्मण मुख्य थे। महावीर का प्रथम उपदेश था अहिसा । 
उन्होंने कहा--““सब जीना चाहते हैं, सबको भ्रपना जीवन प्रिय है, सब सुखी बनना चाहते हैं, 
प्रतएव किसी प्राणी को कष्ट पहुँचाना ठीक नहीं । 

महावीर श्रहिसा-पालन में बहुत भ्रागे बढ़ जाते हैं झौर वे समस्त प्रकृति में जीव का 
आ्रारोपश कर पृथ्वी, जल, भग्नि, वायु और वनस्पति तक की रक्षा का उपदेश देते हैं। इस प्रकार 
उनकी भ्रहिसक वृत्ति झौर विश्व-कल्याण की भावना चरम सीमा पर पहुँच जाती है. महावीर ने 
जिस सर्वशुखी श्रहिसा का उपदेश दिया था वह झहिसा केवल व्यक्तिपरक न थी बल्कि जगत के 
कल्याण के लिये उसका सामूहिक रूप से उपयोग हो सकता था। 

भगवार महावीर का कहना था कि जो अ्रधिकार पुरुष प्राप्त कर सकते हैं वही 
श्रधिकार स्त्रियों के लिये भी हैं। पुरुषों की भांति स्त्रियां श्राविका हो सकतीं हैं तथा श्रावकों की 
भांति ब्रत पाल सकती हैं । यदि पुरुष मुनि हो सकता है तो स्त्रियां भी आयिका हो सकती हैं यदि 
पुरुष तद्भव मोक्ष प्राप्त कर सकता हैं तो स्त्रियां भी परम्परागत मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। भगवान 
महावीर के समवशरण (सभा) में जहां एक लाख श्रावक थे वहां तीन लाख १८ हजार श्र विकायें 
थीं। उनके भिक्षुणी संघ में चन्दनवाला, राजमती तथा रानी चेलना के नाम उल्लेखनीय हैं । 
अन्दनवाला महावीर की प्रथम स्त्री शिष्या तथा संघ की झ्रधिष्ठात्री थी। अपने संघ में स्त्रियों 
को प्रमुख स्थान देकर गहावीर ने स्‍त्री जाति के महत्व को स्वीकार किया था । 


महावीर का धर्म 


महावीर का सीधा-सादा उपदेश था कि आत्मदमन करो, भ्पने आपको पहिचानो झौर 
स्व-पर-कल्याण के लिये तप श्र त्यागमय जीवन बिताग्रो । किसी जीव को न सताओो, झूठ न 
बोलो, जो एक बार कह दो उसे पूरा करो । झ्रावश्यकता से अधिक वस्तु पर अपना ग्रधिकार मत 
रखो, पर स्त्री को मां, बहिन और पुत्री के समान समझो तथा सम्पत्ति का यथायोग्य बेंटवारा 
होते के लिये घन को बटोर कर मंत रखो । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि महावीर ने आ्रात्म-विकास, आत्म-अनुशासन और श्रात्म> 
विजय पर ही जोर दिया है । 
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श्ष्य ] 


जेन समाज के सामने एक समस्या 


संगठन की श्रावद््यकता 


इतिहास बताता है कि जैन समाज का भूतकाल प्रति उज्ज्वल भौर झानदार रहा है । 
“अहिंसा प्रेमी, सेवाभावी, दयालु श्र परोपकारी होने के कारण छोटे-से-छोटे गांव में और बडे से 
बड़े शहर में जन धर्म के झ्नुयायी बहुत लोकप्रिय रहे हैं। जन-साधारण को दिल्‍ली में सदा जैन 
समाज औौर जैन धर्म के प्रति भ्रगाघ श्रद्धा और प्रेम रहा है । 

त्यागियों भौर मुनियों के लिए बहुत सन्‍्मान रहा है। जिस भी स्थान में वे पधारते थे 
वहाँ की जनता उनका भव्य स्वागत करती थी, उनके प्रवचनों में प्राकर रस लेती थी। बड़ी रुचि 
से सुनती थी। शासकों को दिल्‍ली में भी जैन समाज और जैन धरम के प्रति बहुत श्रद्धा थी। 


सच्चाई, ईमानदारी और लोकप्रिय होने के कारण जैन भाइयों को सरकारी दरबार में 
प्रच्छे और ऊचे पदों पर नियुक्त किया जाता था। शाही खजानों का कार्य भार तो प्राय:कर 
जैनों के हाथों में रहा है । राजस्थान में चिरकाल तक मन्‍्त्री पदों और विश्वस्त स्थानों पर जैन 
भाई श्रारूढ़ रहे हैं। जैनी बड़े-बड़े सेनापति हुए हैं, दानवीर हुए हैं। धनकुबेर सेठ भामाशाह 
जिसने कि महाराणा प्रताप का आड़े समय में साथ दिया था और अपने धन के कोठे उनकी मदद 
के लिए खोल दिए थे जिससे महाराणा प्रताप ने मुगलों से बारह साल तक युद्ध लड़ा । दानवीर 
महाप्रतापी भामाशाह जैन ही तो थे। राजस्थान की चप्पा-चप्पा जमीन पर जैन वीरों की 
बहादुरी, दानवीरता, देशसेवा, स्वामिभक्ति श्रौर धर्मपरायणता की छाप प्रंकित है। जैन धर्म के 
शास्त्रों के बड़े-बड़े भंडार राजस्थान में हैं। राजस्थान में गगनचुम्बी विशाल मंदिर भी बहुत हैं। 
संसार विख्यात भ्राबू में दिलवाड़ा का जैन मन्दिर राजस्थान में ही है । राजस्थान की ही बात क्या 
देहली भर श्रन्य स्थानों में भी हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े-बड़े कार्य किए हैं जो सदा श्रमर रहेंगे 
झौर ज॑त समाज उन पर जितना गौरव करे थोड़ा है। यदि उन सब का वर्णन करें तो एक पोथा 
बन जाएगा । 

कितना आनन्द का समय था जबकि भारतवषं के जैन समाज में संगठन था, बिरादरी 
में एकता थी, प्राचार-विचार और खान-पान शुद्ध था, धर में रुचि थी, पंचायतों का मानता थी, 
बिरादरी के बड़े-बूढ़ों का अदब-लिहाज था । किसी को मजाल नहीं थी कवि बिरादरी के फैसले में 
जरा इधर-उधर करे। भारतवषे में देहली मुख्य स्थान माना जाता था। तमाम भारतवर्प के जैन 
भाई देहली की जैन पंचायत श्रौर बिरादरी की ओर निहारते थे श्र उन पर भरोसा करते थे । 
जो फैसले दिल्‍ली की पंचायतें या बिरादरी करती थीं सारा जैन समाज उन सुभावों का पूरा- 
पूरा लाभ उठाता था। तमाम भारतवर्ष में जेन भाइयों का आपस में बहुत प्रेम था। कोई भी 
जैन भाई किसी स्थान से श्राता था तो वहाँ के भाई उसको देखकर बहुत प्रसन्‍न होते थे। उनके 
ठहरने झौर भोजन की व्यवस्था करते थे । किसी तरह उन्हें कष्ट नहीं होने देते थे । जैन 
बिरादरी का भ्रन्य धर्मावलम्बियों --समाजों --बिरादरियों और जातियों से बड़ा मेल-जोल था 
प्लौर उन पर बड़ा प्रभाव था | सब एक-दूसरे के दुःख-सुख में काम झाते थे ॥ तीज-त्योहारों, मेले- 
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ठेलों भौर घामिक उत्सवों को सब मिलकर मनाते थे और सम्मिलित होकर पृणंरूप से भाग लेते 
थे श्रौर उसे सफल बनाते थे । जनता में जैन समाज की बड़ी घाक थी। शासकों को दिल्‍ली में 
जैन धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा थी और समाज के लिए सन्‍्मान था । 


श्राज समाज की दु्दशा देखकर रोना आता है। तमाम भारतवर्ष में समाज का नक्शा 
बदल गया है । स्थिति चिस्ताजनक झोर शोचनीय है। श्रापस में वह प्रम नहीं--समाज में 
संगठन नहौं--बिरादरी में एकता नहीं--बड़े-बूढ़ों का भ्रदब-लिहाज नहीं। श्राचार-विचार ठीक 
नहीं । धर्म में रुचि नहीं खान-पान में शिथिलता श्रा गई है। कहाँ तक बताएं, समाज का सारा 
ढांचा बिगड़ गया है । हमारे संगठन न होने के कारण हमारे गुरुओं और देवस्थानों पर प्रहार हो 
रहे हैं। हमारी कला और संस्कृति को लोग नष्ट करने से भी नहीं क्कते | राज्य में भी हमारी कोई 
सुनाई नहीं भौर वह प्रभाव नहीं । समाज का यह हाल है कि हर एक अपनी-भ्रपनी ढपली और 
झपना-अ्पना राग अभ्रलाप रहे हैं । 
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महावीर जयंती आर 
हमारा कर्तव्य 


यह सर्वविदित है कि जैन धर्म का सम्बन्ध किसी एक व्यक्ति विश्ञेप से नहीं, श्रपितु, ह 
उस व्यक्ति से है, जो श्रपनी इंद्वियों पर काबू पाकर सांसारिक वासनाओं को जीत सके । इंद्वियों 
के जीतने वाले को जिन था जैन कहते हैं । 


जन धर्म एक सावंभौमिक धर्म है, और मनुष्यमात्र इसको प्रथना सकता है। यह 
प्रावश्यक नहीं कि वह किस जाति, सम्प्रदाय श्रथवा समाज से सम्बन्ध रखता है, बल्कि जो व्यक्ति 
जैन धर्म के सिद्धान्त में विश्वास रखता है और उचका पूर्शारपेण पालन करता है वह जैन है। 


ऐतिहासिक प्रमाण 


जैव घमनियायियों ने समय-समय पर शभ्रपनी ठीरता और धर्मपरायणता के जो कार्य 
किये एवं देश के निर्माण में जो अद्वितीय भाग लिया उससे जैन समाज का ही नहीं बरन भारत 


भर का मस्तक ऊंचा हुआ है। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक इसके प्रमाण मिलते हैं । 
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इतिहास इसका साक्षी है। उन्होंने मद्रास, बिहार झौर राजस्थान श्रादि में जिस वौरता के साथ 
अनुशासन प्रदर्शित किया वह भ्रपनी एक निराली और शानदार छाप छोड़ गया है, जो हमारे लिये 
गवे की वस्तु है। किन्तु सबसे अधिक गौरवशाली गाथा, जो हमें इतिहास के पृष्ठों में मिलती है, 
वह है सम्राट चन्द्रगुप्त मौयं की धर्मपरायणाता और उसके शौय॑ की जिसने सल्यूकस को पछाड़ा 
ही नहीं, वरन्‌ सदैव के लिये भारत पर हमला करने की भावना से उसका मुंह मोड़ दिया । 


कायरताशुन्य अरहिसा 


जैन धर्म एक अहिंसक भ्रौर सर्वपालक धर्म होते हुए भी कायरता की भावनाश्रों वाला 
नहीं है । इसके विपरीत वह वीरत्व की भावनाओं से पूर्ण उदार धर्म है। इसके प्रतिपालक और 
प्रव्तेक प्राय: क्षत्रिय थीर ही हुए हैं जिन्होंने सदैव जैन धर्म के मुख्य सिद्धान्तों को पाला । जहाँ 
उनका यह दृढ़ विश्वास था कि किसी को सताना पाप है वहाँ वे यह भी मानते थे कि किसी के 
द्वारा सताया जाना भी पाप है। इसी सिद्धान्त को उन्होंने कार्यान्वित भी किया । उन्होंने सदियों 
तक भारत पर शासन किया, किन्तु उनके शासनकाल में किसी भी भ्रन्य राष्ट्र और शासक की 
हिम्मत न हुई कि वह भारत पर ग्राक्रमण कर सके । यही कारण है कि श्राज भी उनके शानदार 
कारनामे और नाम जिन्दा हैं । 


जीओ और जीने दो 


“जीप्रा श्रौर जीने दो” का सिद्धान्त मानव जाति के लिये श्रमूल्य और एक नई रोशनी 
देने वाला है। यही कारण है कि हमारा भारत संसार में इस पिद्धान्त को पुरा करने में अग्रणी 
रहा है । यही सिद्धान्त श्राज से बहुत समय पूर्व भगवान महावीर ने अपने संदेश में दिया और इसी 
सिद्धान्त को प्रसारित करने के लिये विदेशों में भी हमारे बड़े-बड़े पूवंञ गये जिसका प्रभाव श्रौर 
स्मृति श्राज भी विदेशों में शेष है जिसका प्रमाण इतिहास के पृष्ठों में दृष्टिगोंचर है । 


बापू श्रौर श्रहिसा 


सकड़ों वर्षों की दासता के बाद हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है। इस स्वातन्श्य ग्रान्दोलन 
में जैन समाज का वही श्रहिंसा-सिद्धान्त एक शस्त्र है जिसे भारत के देश-भक्तजनों ने घर-घर 
पहुँचाने की भरसक कोशिश की । बापू और देश के अनेक उत्साही देश-सेवकों के सतत प्रयत्न से 
यह भ्रहिसा-शस्त्र कारगर हुश्रा । 


हम प्रतिज्ञा करें 


इसी अ्रहिसा के प्रवर्क श्लौर उद्घोषक प्रातःस्मरणीय भगवान महावीर का जन्म 
दिवस हम श्राज २८ मार्च, १६५३ को मना रहे हैं। देखना श्रब यह है कि इस शुभ भ्रवसर पर, 
जब कि हम स्वतन्त्र हैं, हमारा कर्तव्य क्या हो जाता है ? केवल जलूस या जलसे मात्र से तो 
हमारे काम की इतिश्री नहीं हो जाती है; अपितु एक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और 


[ १९१ 





बेह है देश के नव-निर्माण की । आइये श्राज हम सब बैठ कर इस पुनीत श्रवसर पर, जब कि 
भगवान महावीर स्वामी के जीवन-चरिश्र से हमें एक नई रोशनी श्रौर प्रेरणा मिल रही है, प्रतिज्ञा 
करें कि हम देश का मान-स्तर संसार में सर्वाधिक ऊंचा करेंगे, ताकि भ्रहिसा की वह ध्वजा 
संसार में संर्वोन्तत होकर गव॑ से लहराये । 


श्राज देश एक भयंकर दौर में से गुजर रहा है। देश को उत्साही, कर्मशील श्रौर 
ईमानदार व्यक्तियों की आवश्यकता है। यह कार्य हम कहां तक पूरा कर सकते हैं ? यह हमें 


सिद्धान्तों का पालन न करें, तो मैं यह हरगिज मानने के लिये तयार नहीं । मनुष्य उसके नाम व 
रंग से नहीं पहचाना जाता, बल्कि वह उसके प्राचरणों और कतंब्यों से पहचाना जाता है। 

मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भाई भ्रब॒तक अपने को इस ओर उदासीन समभते हैं, आगे 
श्रायें श्रौर इस पावन दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि अपने खाली समय में ऊुँछ न कुछ समय जरूर 
भगवान महावीर के संदेश को कार्यान्वित करने के लिये देगें-..जय जिनेन्द्र । 


महावोर जयन्तो पर देश के नवनिर्माण के लिये प्रतिज्ञा करें 


यह स्वाविदित है कि जैन धर्म किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं श्रपितु उस हर व्यक्ति 
का है जो श्रपनी इन्द्रियों पर कात्ू पाकर सांसारिक वासनाओं को जीत सके । उसे “जिन” (इन्द्रियों 
को जीतने वाला) या जैन कह सकते हैं । 


प्रावश्यक नहीं कि वह किस जाति, सम्प्रदाय श्रथवा समाज से ताल्‍्लुक रखता है, बल्कि जो उसके 
सिद्धांतों में विश्वास रखता है श्रीर उनका पृरांख्पेण पालन करता है वह जैन है । 


जीग्रो श्र जीने दो' का सिद्धांत मानव-जाति के लिये अमूल्य और एक नई रोशनी 
देने वाला है। यही कारण है हमारा भारत संसार में इस सिद्धांत को वरा करने में श्रग्रणी रहा 
है। यही सिद्धांत ्राज से बहुत समय पूर्व भगवान महावीर ने अपने संदेश में दिया भ्रौर इस 
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सिद्धांत को प्रसारित करने के लिए विदेश्ञों में भी हमारे बड़े-बड़े पूर्वज गये, जिसका प्रमाण इतिहास 
के पृष्ठ श्रौर पद-चिन्ह बताते हैं । 

सेकड़ों वर्षों की दासता के बाद देश स्वतन्त्र हुआ है। इस स्वातंत्र्य श्रांदोलन में वही 
जैन समाज का भ्रहिसा-सिद्धांत एक शस्त्र था, जिसे भारत के देशभक्त जैनों ने घर-घर पहुंचाने की 
भरसक कोशिश की । इसी प्रहिसा के प्रवर्तंक श्रौर उद्धोषक प्रात:स्मरणीय भगवान महावीर इस 
शुभ प्रवसर पर, जबकि हम स्वतन्त्र हैं, केवल जलूस मात्र से हमारे काम की इतिश्री नहीं हो 
जाती है। भश्रपितु एक जिम्मेदारी श्रोर भी बढ़ जाती है, श्रौर वह है देश का नव-निर्माण | प्राइये 
भ्राज हम सब बंठ कर इस पुनीत भ्रवसर पर, जब कि भगवान महावीर स्वामी के जीवन-चरित्र 
से हमें एक नई रोशनी और प्रेरणा मिल रही है, प्रतिज्ञा करें कि हम देश का मान-स्तर संसार में 
सर्वाधिक ऊंचा करेंगे ताकि भ्रहिसा की वह ध्वजा संसार में सर्बोन्‍्तत होकर गव॑ से लहराया करे। 
मैं प्राथंना करूंगा कि जो भाई अरब तक इस श्रोर भ्रपने को अकर्मण्य झ्वस्था में समझते हैं वे भ्रागे 
झाएं प्रौर और इस पावन दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि वे अपने खाली समय में कुछ-न-कुछ समय 
देकर जरूर भगवान महावीर के संदेश हेतु करेंगे । 
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मानव-धर्म 
१. दुखिया जनि कोई देखिये, देखत ही दुःख होय । 


दुखिया रोइ पुकारि है--सब गुड़ माटी होय ॥। 


२. तुलसी हाय गरीब की कबहुँ न निष्फल जाय। 
मरी खाल की साँस सो, लोह भस्म हो जाय ॥॥ 


है. कबीरा सोई पीर है, जो आने पर पीर । 
जो परपीर न जानिये, सो काफिर बे-पीर ।। 


(१) हम विश्वश्रेम के पक्षपाती बने । 

(२) सत्य श्रौर अहिंसा के सिद्धान्त को अपना झादर्श मानें । 

(३) मानव समाज में सदू-भावना औौर प्रेम उत्पन्न करें । 

(४) समस्त विश्व को एक परिवार मानकर शआआरागे बढ़ें । 

(५) आपस के बैमनस्य श्रौर हू ष को इस महान श्रादर्श के लिए त्याग दें । 


यह है उस सन्देश की कुछ पंक्तियां जो संसार को भ्रनादिकाल से प्रकाश देती श्राई हैं । 
जैन धमं के २४वें तीथ्थद्भुर प्रातःस्मरणीय भगवान महावीर ने इस ज्योति से मानवता के एक 
बहुत बड़े भाग को जगमगा दिया । तब से श्रव तक विश्व को शान्ति के पथ पर ले जाने के लिए 
यह एक मार्ग साबित हुआ्ना । 


अपने नफे के वास्ते, मतत और का नुकसान कर । 
तेरा भी नुकसां होयगा, इस बात पर ध्यान कर. ॥। 


खाना जो खा देखकर, पानी जो पी तो छानकर । 
यां पांव को रख फू ककर, और खौफ से गुजरान कर ॥। 


कलयुग नहीं करयुग है यह, यां दिन को दे श्रौर रात ले । 
क्या खूब सौंदा नकद है, इस हाथ दे और उस हाथ ले ॥ 


कठिनाईयां 


प्रादमी कठिनाइयों में पडकर ही चमकता है । 
रत्न रगड़ा जाने पर ही रत्न प्रतीत होता है । 


विरोध का ज्चित रीति से सामना करना शभ्रादमी के व्यक्तित्व को निखारता है । 
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श्रम शरीर को और कठिनाइयाँ मस्तिष्क को बलवान बनाती हैं । 


दुःख जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। एक श्रांसू दूर देखने की झ्ांखों को वह शक्ति 
दे देता है जो कोई दूरबीन भी नहीं दे सकती । 


झाज के सुख को, पुराने दुख की याद मधुर बना देती है। 


प्रकृति पशु, पक्षी, मनुष्य सभी पर दयालु है किसी का उससे विरोध तो है ही नहीं 
खतरा मोल लीजिए डरिए नहीं, बढ़े चलिये । प्रापकी केवल शुभ से भेंट होगी । 

बृंद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी चोट खा जाता है पर चोट खाकर रोता 
मूर्स ही है । 

जो व्यक्ति प्रसफलताश्रों के कड़वे घूट पीने को तैयार नहीं होता उसे सफलता का 
मधुर रस कभी पीने को नहीं मिलता । * 


मूल्य सफलताश्रों का नहीं झ्रापने उसकी प्राप्ति के लिए जो उद्योग किया है उसका है । 
शुभ-कामना 


कुछ लोग शरीर के रोगी होते है, कुछ लोग दिमाग के, पर आज के वैज्ञानिक युग 
में जितने दिमाग के रोगी होते हैं उनकी तुलना में शरीर के रोगी कम ही होते हैं । श्रापको चारों 
श्लोर जो रोगी ही रोगी दिखाई देते हैं उनमें से श्रधिकांश चाहें तो भ्रच्छे हो सकते हैं पर उनका 
मानसिक दृष्टिकोण उन्हें बीमार ही रखता है । 


जो लोग दूसरों का भला चाहते हैं और जहां तक बनता है उनकी भलाई के लिए 
कुछ करते भी हैं, वे दूसरों के ही कष्ट वहन करने और कष्ट से मुक्त होते में मददगार नहीं 
होते । इस विधि से वे श्रपने शरीर और आत्मा को भी स्वस्थ रखते हैं मदद एक ऐसी दवा है 
जो लेने भौर देने वाले दोनों को ही फायदा पहुँचाती है यदि श्राप दूसरों की भलाई के काम में 
झपने को भूल जायें तो रोग स्वयं जाने की ओर प्रवुक्‍त होते हैं, दूसरों की भलाई से जो 
सन्तोष प्राप्त होता है वह हमारी कल्पना को बनाता है श्रौर स्वस्थ कल्पना करने वालों को भी 
स्वस्थ ही देखती है । 


भलाई करने का आनन्द मन को उत्साहित अवस्था में रखता है और बह उत्साह 
सारे भ्वसादों को दूर कर शरीर को सम्पादित अवस्था में रखता है। उपकार-रत व्यक्ति का 
मुंह खुशी से चमकता रहता है। उसकी मुख मुद्रा उसके आत्म-विश्वास और उसकी आ्रात्मा 
की उच्चता को प्रकट करती है। खुदगर्ज का चेहरा उतरा, दबा हुआ रहता है और उस पर 
घुआँ-सा उड़ता रहता है उसके चेहरे पर उसके मन की मलीनता स्पष्ट रहती है । 


अपने सम्बन्ध में विचार करते रहना रोगों को बनाये रखने का अ्रच्ुक उपाय है। यह 
भी एक तरह की स्वार्थ परायणता ही है। आदमी अपने ही लाभ की ही सोचता रहता है। 
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दूसरे की भलाई की शोर ध्यान ही नहीं जाता । लोगों की शुभकांक्षा और श्राक्षीर्वाद रोग के दूर 
करने के लिए रसायन का काम करते हैं और जो यह रसायन लोगों की सहायता कर प्राप्त करता 
रहता है और वह इनके जीवनदायक गुण का स्पष्ट अनुभव करता है । 
दुनिया में कष्टों की कमी नहीं है । कठिनाई, कष्ट-परीक्षा भौर दु:ख आते ही रहते हैं 
पर जो लोग दुःख की कल्पना करते रहते हैं वे अपने कप्टों को आसानी से दूना भारी बना लेते हैं 
यदि उनको कहीं विपरीत अवस्था या तिराशा से सामना करना पड़ता है तो वे सोचने लगते 
हैं कि उनका ही बेडा ग़क होने वाला है। भाग्य उनके विरुद्ध है और वे हर तरह से लुटने वाले 
हैं । इस तरह वे अपने को दुदंशाग्रस्त समझने लगते हैं। जिसकी छाया उतके साथ रहने वालों 
पर पडने लगती है। जीवन उनके लिए एक बोभा बन जाता है। यह अवस्था बुरी है पर बदली 
जा सकती है उन्हें श्रपणी विचारधारा को बदलने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा । हमें भ्रपने 
शारीरिक श्रौर मानसिक शक्ति का अपव्यय श्रौर दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है । 
कई बार घर की परेशानी शरीर में जोंक की तरह लिपट जाती है श्र जीवन-रक्त को 
ही चूसती रहती है । किसी-किसी के लिए पाप का पश्चाताप जलाता रहता है श्रौर उनके शरीर 
को क्षीणा श्र मस्तिष्क को विकृत करता रहता है। कुछ लोग अतृप्त श्राकांक्षाओ्ों से पीडित रहते 
हैं। पीडित वासना उन्हें गुमराह रखती है। प्रात्मा उन्हें धिवकारती रहती है । उन्हें लगता है 
कि प्रपने पर से उनका वश छूट गया है। अपनी शझ्रांखों में ही वे गिर जाते हैं। जीवन में उन्हें 
किसी सफलता को कोई श्राशा नहीं रह जाती । 
पाप श्लौर रोग में कार्य और कारण का सम्बन्ध है। यदि विचार ग़लत है तो यह 
उनका स्वाभाविक परिणाम होना चाहिए कि आप शरीर में बे-प्रारामी महसूस करें जिसके 
शरीर को रोग ने जज र बना दिया है उन्हें एक ही नुकसान नहीं होता कि उनका शरीर प्रशक्त 
हो जाता है । शारीरिक दुःख तो वे श्रासानी से सह लेते हैं। पर मानसिक दुःख उन्हें श्रधिक 
परेशान करते हैं । 
भ्रशुभ कल्पना रोग को तो बढ़ा ही देती है। वह रोग को जन्म भी देती है लोग 
जन्म भर बीमार रहते हैं । यह चिररोगी भी यदि अपने दिमाग़ को स्वस्थ होने के काम में लगा 
दें तो स्वस्थ हो सकती है। कुछ लोगों की यह धारणा होती है कि ज़रा-सी ठण्डक लगी और 
वे बीमार पड़े श्रौर वे ठण्डक लगते ही बीमार पड भी जाते हैं क्योंकि वे इसकी आशा करते 
हैं कि बहुतों की तो ऐसे रोग से जिसका कारण काल्पनिक हुश्रा करता है मृत्यु ही हो 
जाती है । 
सदा अपने लिए शुभ चिन्तन ही कीजिए । कल्पना को कभी गुमराह नहीं होने दीजिए । 
माता-- 
आते ही उपकार याद हे माता तेरा । 
हो जाता मन मुग्ध, भक्त भावों का प्रेरा । 
तू पूजा के योग्य, कीति तेरी हम गावें। 
जी होता है, तुझे उठाकर क्षीद्य चढावें । 
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ईडवरोपासना 


सब मिल के श्राज जय कहो श्री वीर प्रभू की । 
मस्तक भुका कर जय कहो श्री वीर प्रभू की ॥१॥ 


विध्नों का नाश होता है लेने से नाम के । 
माला सदा जपते रहो श्री वीर प्रभू की ॥२॥ 


ज्ञानी बनो दानी बनो बलवान भी बनो। 
अकरूंक सम बनकर करो जय वीर प्रभू की ॥३॥ 


होकर स्वतंत्र धर्म की रक्षा सदा करो । 
निभेय बनो और जय करो श्री वीर प्रभू की ॥४॥ 


तुकको भी अ्रगर मोक्ष की इच्छा हुई ए 'दास' । 
उस वाणी पर श्रद्धा करो श्री वीर प्रभू की ॥५॥ 
5 
प्राथना 


ऐ बीतराग स्वामी, मैं हूं गुलाम" तेरा । 
झठों पहर ज़बां प॑ रहता है नाम तेरा ॥१॥ 


रहता है मुझको हर सुबह शाम तेरा । 
जपता हूं तरी माला लेता हूं नाम तेरा ॥रशा।। 
हर गुल? में देखता हुं जलवानुमा? मैं तुभको । 
बुलबुल की है ज़बां पे शीरीं” कलाम तेरा ॥३॥ 
यह बात मुझको हासिल तहरीर से हुई है। 
जिसमें दया भरी है वो है कलाम तेरा ॥४॥ 


कोई है तुझ पै माइल* कोई है तुक पै मफ्तु * । 
शैदाई" हो रहा है हर खासो झाम तेरा ॥५॥ 


दिल आइना बनाया जिसने खुदी मिटा कर । 
वो दैखता है दिल में दर्शन मुदामर तेरा ॥६॥ 


हैं 'दास' तुक पे माइल कल्याणकारी भगवन्‌ । 
जादू भरा सुना है जब से कलाम तेरा ॥!७॥ 





१ सेबक २ फूल ३ चमकता हुप्लना ४ठण्डा ४-६ मिटा हुआ ७ प्रेमी ८ हमेशा। 
शध्ष ] 


स्तुति 


ऐ बीतराग स्वामी बेशक तू लामकां है । 
लेकिन हमारे दिल के भ्रन्दर तेरा निशां है ॥१॥ 


ये है ज़मीन किसकी किसका यह आस्मां है। 

तू है जहां का मालिक तेरा ही यह जहां है ॥२॥ 
सहरा' में है चमन में गुलशन * में है खिजां? में । 

ऐ बीतराग स्वामी मस्कन४ तेरा कहां है ॥३॥ 
झ्ांखों में है कि दिल में या है मेरी नज़र में। 

में कया बताऊ तुभकों तेरा निश्ञां कहां है ॥४॥ 
हर है* में तेरे जलवे ऐसे बसे हुए हैं । 
हम देखते हैं तुकको नज़रों से गो निहां* है ॥५॥ 
ऐ दीनबन्धु भगवन हामी है तू दया का। 
दुनियां में जब सुनहरी सिक्का तेरा रवां है॥॥६॥ 


ऐ 'दास' क्या बताऊ जिनराज का मैं तुल्बा। 
बोह अपना शहंशाह है वो अपना हुक्‍्मरां है ॥७॥। 


हक तर ै न 
मगवान्‌ महावीर 


विषम दुःख की ज्वालाझ्नों से जला हुआ था जब संसार । 
दानव बन, मानव था करता भ्रबलाशों पर अत्याचार ॥। 


शूद्र-जनों का सुन पड़ता था संसृति तल में हाहाकार । 
धर्म नाम पर होता था नित पशुश्रों का भीषण संहार ॥ 
प्रकृति प्रकस्पित होकर अपने गिन-गिन अश्रु बहाती थी । 
मानवता रोती थी केवल दानवता हँस पाती थी॥ 


कमंकाण्ड का जाल बिछाकर दम्भी मौज उडाते थे । 
नीति न्याय गला धघोंटकर नयायी पीसे जाते थे ।॥। 


१ जंगल २ बाग हे पतभड़ ४ मकान ५ वस्तु ६ छुपा हुभा। 
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जातिवाद ने छीन लिये थे छूद्र-जनों के सब अधिकार । 
मानुषता से वंचित मानव फिरता था बस मनुजाकार ॥। 


उस्ती समय इस पृथ्वीतल पर तुमने लिया पुण्य अवतार । 
राजपाद तज पुनः जगत का करने लगे सतत्‌ उद्धार ।। 


ललनायें तेरे चरणों में तेरे स्वागत पुष्प चढ़ाती थीं। 
उत्सुकता से पावन-पथ में बढ़कर पुण्य कमाती थीं ॥ 
शुद्रम्लेच्छ सब ही में तुमने भातृ भाव दरसाया था। 
अन्यायों की होली करके नव-जीवन सरसाया था।॥। 


सिंह-गर्जना सुनकर तेरी हुए पराजित अत्याचार । 
मानुषता सिखलाई तूने हे मानवता के श्रवृज्भार॥ 
कोरी कर्म-काण्डता विघटी, हुआ मूक पशु-बलि संहार । 
फूले थे जो भ्रन्यायों से पछताते भ्रब बारम्बार ॥ 
अनेकान्त की अद्भुत शैली सब जग को दिखलाई थी । 
धर्म-समन्वय करके सब की मौलिकता दिखलाई थी ॥। 


सम्प्रदाय के इन्द्र भगाकर निज पर भेद मिटाया था। 
श्राध्यात्मिकता सिखा जगत की आनन्द पाठ पढ़ाया था ॥। 


जनमत की परवाह न करके जगहित को दिखलाई राह । 
हुआ विरोध तुम्हारा लेकिन घटा न उससे कुछ उत्साह ॥ 
भ्रन्‍्त विजय-लक्ष्मी ने डारी कण्ठ तुम्हारे वर-बरमाल । 
“जिन' कहलाये, शत्रु नशाये, गावें श्रब॒ तक सब गुण माल ॥॥ 
दुखियों को मोदी में लेकर तुम्हीं खिलाने बाले थे । 
प्यासों को सुधाम्बु निज कर से तुम्हीं पिलाने वाले थे ॥ 
मुर्दों में भरकर नव जीवन, तुम्हीं जिलाने वाले थे । 
अन्यायों की पकड़ जड़ों को, तुम्हीं हिलाने वाले थे ॥ 
महावीर थे वर्धमान तुम, सनन्‍्मति-नायक जगदाधार । 
सत्पथ दर्शक बिश्व प्रेममय दया-अहिसा के अबतार ॥। 


प्रमुदित होकर मुझे सिखाओओ सेवा पर होना बलिदान । 
मिट जाऊँ पर मिटे ने मेरा सेवामय उत्सर्ग महान | 


|; |; छ 


प्रा 6 
थना 
महावीर स्वामी तेरा झासरा है । 


कि शुमकरदां' मंजिल का तू रहनुमा* है ॥१॥ 


तू है केवल ज्ञानी तु ही जानता है । 
मुक़हर में जो कुछ कि लिक्खा हुभा है ॥२॥ 


तू मालिक है प्रपना तू भ्राक़ा है अ्रपना । 
बसीला तेरा है सहारा तेरा है. ॥३॥ 


किनारे से हमको लगादे ए स्वामी । 
तू कस्तिए उम्मीद का नाखुदा३ है ॥४॥ 


गरज द्वं ष से है न है राग से कुछ । 
तेरा शीशए दिल खुदी से सफा है ॥।५॥ 


मुजस्सिम है तू शाने बहृदत का पुतला । 
तैरा हुस्न सांचे में गोया ढला है ॥॥६॥। 


न होगी कभी भूल कर जीव हिंसा । 
दया का सबक हमको तूने दिया है ॥७॥ 


करम कर तू मुभ पे मैं हूं 'दास' तेरा । 
यह दस्तबरता मेरी इल्तज्ञा है ॥८॥ 


| |! का! 
हृदय की तान 


हृदय में गूजे ऐसी तान । 


स्याय मार्ग से नहीं डरें हमें, श्रनुत्साह को नहीं धरें हम, 

प्राणी मात्र से प्रेम करें हम, करें देश उत्थान; 
हृदय में गुजे ऐसी तान। 

दीनों के सब दुःख दूर हों, काय॑ क्षेत्र में सुशूर हों, 

प्रन्यायी के लिए कर हों, रकक्‍खें प्रपनी तान; 
हृदय में गुजे ऐसी तान। 


१ भूला हुआ २ बताने वाला ३ मल्लाह 
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कायर वचन न मुख से बोलें, ज्ञान सुधा रस घट-घट घोले । 
सत्य तुला में सब कुछ तोलें, जब तक तन में प्रान । 
हृदय में गूंजे ऐसी तान। 


निबंल कहीं न समझे जावें, जग में कभी न दीन कहावें, 
विघ्त करोड़ों सिर पर प्रावें, झेलें सब शुभ जान। 
हृदय में गूजे ऐसी तान। 


क्यो कर हो कल्यान 


मुझे दो ऐसा वर भगवान ॥टेक।॥। 


सुख-दुख में ना धर्म को भूलूं भौर न घबराऊ । 
जुल्मो-सितम चाहे जितने हों, कभी न भय खाऊ ॥| 
भले ही तन से निकले जान । 


मेरे तन से दुश्मन तक का, कभी न हो अपकार। 
बालक वृद्ध युवा सबका हीं, पूर्ण करू सत्तार।॥ 
इसी में समभूं भ्रपनी शान । 


देश के हित मैं मरना सीखूँ, देश के हित जीना । 
तीरो तुफंग भी इसपे बरसे, अड़ादऊं सीना ॥ 
देश का सह न सके अ्रपमान । 


चाहे जान भले ही जावे, छूटे कभी न धर्म । 
देश-जाति की सेवा करना, समर्ू अ्रपना कर्म ॥ 
यही है वीरों की पहिचान । 


भारत में से कलह ईर्षा, फूट का निकले बीज । 
इसने भारत गारत करके, बना दिया है नीच ।॥। 
गुजा दू मधुर प्रेम की तान । 


यह नरभव कहीं व्यर्थ न जावे, सोच-समभझ ए 'दास' । 
मोक्ष मिलन की इच्छा है तो कर्मो का कर नाश ॥। 
तभी होगा तेरा कल्याण । 


फर्मा दिया वीर जिनेश्वर ने 


जिस धर्म का डंका श्रालम में बजवा दिया वीर जिनेश्वर ते। 
सुख-शांति से रहना दुनिया को सिखला दिया वीर जिनेश्वर ने ॥ १॥ 


झपना गौरव अपना जल्वा दिखला दिया वीर जिनेश्वर मे । 
हां मृग केहरि को एक जगह बिठला दिया वीर जिनेश्वर ने ॥२॥॥ 


यज्ञों में गूगे मूक पश्चू जब लाखों मारे जाते थे । 
हिंसा से बढ़कर पाप नहीं फर्मा दिया वीर जिनेद्वर ने ।३॥। 


जब जीव हुए थे धमंभ्रष्ट तब पापों की बन आई थी। 
चु गल से इनके जीवों को छुड़वा दिया बीर जिनेश्वर ने ॥।४॥ 


मिथ्यात्व का खण्डन कर डाला अभिमान का मर्दतने कर डाला। 
गौतम जैसे गणाधर को परचा लिया वीर जिनेश्वर ने ॥५॥। 


हृदय में जिनके राग-द्ेष की श्रर्ति सदा ही जलती थी । 
जग तजो द्वंप तब मोक्ष मिले फर्मा दिया वीर जिनेश्वर ने ॥६।। 


ऐ 'दास' हकीकत दुनिया की दम भर में हुई सब हमको श्रयां । 


जो राज था श्रांखों-आंखों में समझा दिया वीर जिनेश्वर ने ॥॥७।॥। 


स्वार्थ 


खिल-खिल कलियाँ मन को हरतीं, मन्द-मन्द मृसकाती हैं । 
झपनी सुन्दर छटा दिखा कर, भौरों को ललचाती हैं ।। 
देख ऊपरी सुन्दरता को, भौरे नहीं ललचते हैं। 
मधु पाकर ही मधुप मनोहर, कलियों को झा छलते हैं ॥ 


कसा सुन्दर मधुर स्वार्थ है, मीठा रस इसमें रहता । 
स्वार्थ हेतु कट जाय शीश भी, तो भी नर इसको गहूता ॥ 
प्यारे भाई ! स्वार्थ-प्रस्त नर, संधिवाद के योग्य नहीं । 
दुख-ही-दुख है स्वार्थ समर में, सुख की मात्रा कहीं नहीं ॥ 


[ २०३ 


हमारी हस्ती 
झ्रबस"* भपनी हस्ती पे फूला हुझा है । 
जिएगा हमेशा न कोई जिया है ॥१॥ 


है दो सांस पर जिन्दगानी बद्दरः की । 
कि एक झा रहा दूसरा जारहा है ॥२॥ 


किए जा किए जा भलाई किए जा। 
कि रुतबवा भलाई का सबसे बड़ा है।॥।३॥। 


तेरे कर्म ही तुझकों कर देंगे रुस्वा? । 
मगन अपने दिल में तू क्या हो रहा है ॥॥४॥ 


न मालूम कब कूच हो जाए तेरा । 
ग़नीमत समझ सांस जो आ रहा है ॥५॥ 


न दुनियाए दूर में कभी दिल लगाना। 
कि इसकी मोहब्बत नवैदे” कज़ा' है।॥६॥ 


फना* हो न, जिसको मिले वो मसरंत5। 
यही दिल का मतलब यही मुद्प्ना है ॥॥७॥॥ 


महावीर भगवान से दिल घहगाझो। 
कि पापों का अझ्पना यही खू” बहा है* ॥५।॥। 


मिटाये से ऐ “दास! क्योंकर मिटे वो । 
मुकहर में अपने जो लिक्खा हुआझा है ॥६॥। 


2 2 ट ््‌ 


जैन-धर्मं सवंधा स्वतन्त्र है। मेरा विश्वास है कि वह किसी का अनुकरण नहीं 
है। ध्ौर इसलिए प्राचीन भारतवर्ष के तत्व ज्ञान का, धर्म पद्धति का प्रध्ययन 
करने वालों के लिए वह बड़े महत्व की वस्तु है। 


--डा० हुमंन जेकोबी 


है व्यर्व २ इस्सान। ३ बदताम ४कमीनी ५पैगाम ६मौतर ७मिटता ८ खुशी 
€ प्रायश्चित 
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उपदेशामृत 


कर्म तू जैसा करेगा वेसा फल पाएगा तू। 
साथ अपने कुछ न लाया है नले जाएगा सू ॥१॥ 


जब मिटाकर श्रपनी हस्ती सुर्मा बन जाएगा तू। 
झ्हले झ्रालम की निगाहों में समा जाएगा तू ॥२॥ 


बुऱुल* सेकांखूः शिफत३ क्‍या खाक फल पाएया तू। 
साथ दौलत के जमीं में दफन” हो जाएगा तू ॥३॥ 


इक तेरे ऐमाल* ही जायेंगे तेरे साथ-साथ । 
और क्या इसके सिवा दुनिया से ले जाएगा तू ॥४॥ 


चार दिन की जिन्दगी पर मुइते खाक* इतना ग़रूर । 
नख्शे बातिल* की तरह दुनिया से मिट जाएगा तू ॥५॥ 


झाखिरत की लाज गर चाहे तो नेकी कर सदा । 
मालोदौलत सब यहीं पर छोड़ कर जाएगा तू ॥६॥ 


ये जो हैं प्रहबाबः तेरे सब बनी के यार हैं। 
दारे फानी* से श्रकेला ही फ़त जाएगा तू ॥७॥॥ 


जैसी करती वैसी भरनी यह मसल मशहूर है। 
काम गर अच्छा करेगा अच्छा फल पाएगा तू ॥८॥ 


दौलतो हशमत में हरगिज़ 'दास' मत कीजो घमंड। 
झालमे फानी से खाली हाथ ही जाएगा तू ॥९॥ 
000 


१ कंजूस २खजाना हे तरह ४गड़ना ४५कर्म ६ मुट्ठी भर ७ पट्टी के पुतले, बुलबुले 
म दोस्त € फना होने वाली दुनिया । 
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साज़े-हस्ती 


हँस आया है फकत दो-चार दाने के लिए। 
बागे प्रालम में हवा दो दिन की खाने के लिए ॥१॥॥ 


है श्री जिनराज की बानी सुनाने के लिए। 
याद कर लो शौक से तुम इसको गाने के लिए ॥२॥। 


जैनियों के दिल में होगा जब कहीं पैदा सझूर* । 
साजेहस्ती* चाहिए कौमी तराने? के लिए ॥३॥ 


दूर हो जिससे स्थाहबख्ती” हमारी कौम की । 
हाथ में हो ज्ञान की मशभश्रल* जलाने के लिए ॥४॥। 


राजनीति का सबक भी सीख लो ऐ  जैनियो । 
जंग में ग्रपता कदम श्रागे बढ़ाने के लिए ॥५॥॥ 


आए हैं क्या इसलिए दुनिया में हम ऐ दोस्तो । 
खुबार होने ठोकरें गैरों की खाने के लिए ॥६॥॥ 


जीव हो जाएगा क़ालिब' से जुदा जब देखना। 
लाश ही रह जाएगी बाकी जलाने के लिए ॥७॥। 


स्यामते दुनिया» खिलाते थे जो औरों को कभी । 
दर-बदर फिरते हैं अब वह दाने-दाने के लिए ॥८॥॥ 


चादरे गुल पे जिन्हें मुहिकिल से कल आती थी नींद । 
ढूंढ़ते हैं ईट वो तकिया लगाने के लिए ॥६॥। 


मिले महमा 'दास' इस दुनिया में रहना चाहिए । 
तू जो झ्राया है यहां श्राया है जाने के लिए ॥१०॥ 


जननी जज 7707४ 7 


१ नशा २ दिल का साज ३ जातिय ज्ञान ४ वदनसीबी ५ मशाल ६ शरीर ७ दुनिया 
भ्रच्छी वस्तु ८ फूलों की सेज । 
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जिगर की आग 


तरबकी' धर्म की भश्रौर देश की रोने रुलाने से । 
नहीं बुभती जिगर की श्राग दो श्रांसू बहाने से ॥१॥ 


न लेते थे जो दम भर चैन औरों को मिटाने से । 
उन्हें भी एक दिन लगना पड़ा अपने ठिकाने से ॥२॥ 


निर्शा* तक भी नहीं मिलता जहां में आज तक उनका । 
जिन्हें आनन्द मिलता था जफ़ा श्रो जौर ढाने से ॥३॥। 


दुखे दिल रो जो निकली आ्राह तुमको फूंक डालेगी । 
सितमगर बाज़ ब्रा” मजबूम* ओ बेकस के सताने से ॥॥४॥ 


जो खुद ही गदिश तकदीर से बर्बाद फिरते हैं । 
भला क्या फंजण पाएगा कोई उनको सताने से |॥५॥ 


कठिन है धर्म की मंजिलफ मगर हिम्मत न हारो तुम । 
यू ही चलते रहे तो लूग ही जाझ्नोगे ठिकाने से ॥६॥ 


बसी है जिनके रग-रग में मोहब्बत मुल्कोमिल्लत की । 
नहीं वोह चूकते ऐ 'दास' अपना सर कटाने से ॥७॥ 


न्कै हैं. हैः है. 


राग मालकोष 


जिया जग धोके की टाटी ॥ टेक ।। 
भू ठा उद्यम लोग करत है जिसमें निश दिन घाटी । 
जास बूक कर अंडे बने हो श्राँखिन बांधी पाटी । 
निकल जायेगे प्राण छिनक में पड़ेनी माटी । 
वद्यौलतराम' समझ नर अपने दिल की खोल कपाटी । 


१ उन्‍तति २ चिक्त ३ पाप करने वाले ४मानजा ५ निरबंल ६ किस्मत का फेर 
७ भलाई ८ राह (मार्ग) । 
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प्यारा है वतन अपना 


ज़लीलो हवार होकर भी न बदला गर चलन अपना । 
तो स्रो बैठेंगे हाथों से किसी दिन हम वतन भ्रपना ॥१॥ 


फ़ना हो जाएंगे, मिट जाएँगे इसको बचाएंगे । 
कि हमको स्वर्ग से बढ़कर प्यारा है बतन भ्रपना ॥२॥ 


मिटा जिस रोज़ भारत, कुल ज़माने में प्रंघेरा है । 
कि सारे बिश्व की शोभा बढ़ाता है बतन अपना ।।३।। 


न पहना झ्राज तक हमने विदेशी कोई भी कपड़ा । 
तमन्‍ना है कि बादेमर्गः देशी हो कफ़न श्रपना ॥४॥ 


इधर बेदाद' गरों की, इधर गआ्रापस के भागड़े हैं। 
विधाता दूर भी होगा कभी रंजोमहन* अपना ॥५॥ 


बनाया श्रादमी जिनको सिखाया बोलना जिनको । 
हमारे सामने ही खोलते हैं वो दहन* अपना ॥५॥ 


मगर अब भी स्बर इसकी न ली ऐ दास यारों ने । 
खिजा* की नज्य हो जाएगा इकदिन यह चमन अपना ॥६।। 


कि | | 


साफ प्रकट है कि भारतवर्ष का अध:पतन ज॑नधमं के भ्रहिसा सिद्धान्त के कारण 
नहीं हुआ था, बल्कि जब तक भारतवर्ष में जैनधर्म की प्रधानता रही थी, तब तक 
उसका इब्निहास स्वर्णाक्षरों में लिखे जागे योग्य है और भारतवर्ष के ह्रास का मुख्य 
कारण भ्रापसी प्रतिस्पर्धामय प्रनैक्यता है जिसकी नींव शंकराचार्य के जमाने में डाली गई थी । 


मि० रेवरेन्ड जे० स्टीवेन्सन 
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हिन्दोस्तां हमारा 


क्या पूछते हो हमसे नामोनिशां' हमारा ? 
मालिक हैं हम ज़मीं के है आस्मां हमारा १! 


भारत पे जान देगा इक इक जवां हमारा । 
ऐ चखं* ले रहा है क्‍या इम्तहां हमारा ? ॥२॥ 


लड़ते हैं हक़३ की खातिर हक़ है हमारा हामी* । 

हम पांसदारे हक़ हैं हक पास्बां हमारा ॥३१॥ 
दुश्मन की सारी शेखी भ्रब खाक़ में मिलादो | 
देखें तो क्या करेगा दौरे जमा हमारा ।।४॥। 


क्या जिक्र मालो ज़र का तन और मन से श्रपने । 
बहरे वतन है हाजिर खुरदोकलां * हमारा ॥५॥ 


बारो जहां में खिलकर दिखलाएऐं रंग क्‍्योंकर । 
दुश्मन बना हुआ है खुद बाग़बांठ हमारा ॥॥६॥ 


ए 'दास' हो न जाए बरबाद ग्रपनी मेहनत । 
सय्याद की नज़र में है श्राशियां हमारा ॥७॥ 


(१, 


फः हट ः 
आा हैं | 2 ) 
न ' 


विद्या जीवन की दिशा है, जिसे पाकर मनुष्य अपने इष्ट स्थान पर नहीं पहुँच पाता । 
चरित्र जीवन की गति है । सही दिशा मिल जाने पर भी गति-हीन व्यक्ति इष्ट स्थान पर नहीं 
पहुँच पाता । सही दिशा और सही गति दोनों मिलें, तब काम बनता है । 


न्‍ नर +- 


सेवा का सबसे पहला कदम श्रपनी जीवन-शुद्धि है। यह आत्म-सेवा है, जिसके बिना 
जन-सेवा बन नहीं सकती। 


न 


१ चिन्ह २ श्रासमान रे न्याय, सच्चाई ४तरफदार ५ संसार-चक्र ६ देश के खातिर 
७ छोटे-बड़े ८ बाग का माली € बुलबुल का पकड़ने वाला । 
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मारत-दुर्दशा 
आंखों से देखते हो क्या दुर्देशा' बतन की । 
कुछ तो खबर लो अपने उजड़े हुए चमन की ॥।१॥ 
फ़ाक़ाकक्षी* से लाखों बे मौत मर रहे हैं । 
बिगड़ी हुई है हालत भ्रब किस कृदर वतन की ॥२॥ 
“झकलंक” “वीर” जैसे पैदा हुए यहीं पर । 
यू स्वर्ग से है बढ़कर भूमी मेरे वतन की ।।३॥ 
तीरो तुफंग? का भ्रव हरगिज्ञ न गम करेंगे । 
रखेंगे जान देकर हम प्राबरूर बतन की ॥॥४॥। 
सबसे बड़ा यही है फ़र्ज भ्रपनी जिन्दगी का । 
हमले से दुश्मनों के रक्षा करें वतन की ॥५॥ 
तेरी चिता प॑ मेला हर साल ही लगेगा। 
ऐ 'दास' जान देकर शोभा बढ़ा वतन की ॥६।॥। 


<2 <2 2 


वीर प्रतिज्ञा 


हम अ्रपनी जिन्दगानी धर्म की खातिर मिटा देंगे। 
अगर श्राया कोई मौका ये जलवा भी दिखा देंगे ।।१॥। 
जो हैं सरशार दौलत में, जो हैं मखमूर हशमत में । 
| यही अशखादश इक दिन कुछ न कुछ करके दिखा देंगे ॥२।। 
“हमारे नौजवां जैनी नहीं हटने के पीछे अ्रव । 
बनाकर संगठन भ्रपना क़दम श्राग्रे बढ़ा देंगे ॥३॥ 
रहा गर संगठन झपना, रहा गर दम में दम प्रपना । 
किसी दिन देखना कलियुग में हम सतयुग दिखा देंगे ॥॥२॥। 
ग्रगर वो गालियां भी हमको देगा तो भी सुन लेंगे । 
दिले दुश्मन पे यू' तेरे करम अपनी चला देंगे ॥५॥। 
समभ रबखा है क्‍या ऐ 'दास' अपने नाल-ए-दिल को । 
जमीं का जिक्र ही क्या आसमां तक को हिला देंगे ॥६॥। .... 


१ बुरी हालत २ भूखे मरना ३ तमंचा ४ इज्जत । 
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श्री वीर की अमली जयन 


श्री वीर की जयन्ती अ्मली मनानी होगी । 
तक़लीद* उनकी हमको करके बतानी होगी ॥ १ ॥। 


एकास्तन्नम तप्स्सुबर जड़ से उखाह फेंके । 
सत्याथियों की हरजा३ संगसि बनानी होगी ॥ २ ॥ 


फिकों की बन्दिद्ों* में बरबाद हो जुके हैं। . 
मत-पंच की भटक हुठ खुद ही हटानी होगी ॥ ३ ॥ 


मठ मन्दिरों की बढ़ती मूढ़ों की वेष पूजा । 
इन रूढ़ियों में फंसती जनता बचानी होगी ॥ ४ ॥ 


सिद्धान्त-तत्व-निर्णय गुण ठाण का चढ़ाना । 
उपयोग शक्ति झ्पनी इनमें लगानी होगी ॥ ५ ॥ 


सब जीव मोक्ष सुख के हकदार हैं बराबर । 
यह साम्यवाद-शिक्षा पढ़नी-पढ़ानी होगी ॥ ६ ॥। 


छीने न प्राण-सत्ता कोई प्रमाद-वश से । 
जीवों की, यह व्यवस्था हमको जमानी होगी ।॥। ७ ॥। 


परतंत्र बंधनों से सब मुक्त हो रहेंगे । 
भारत-वसुन्धरा की सेवा बजानी होगी ।। ८ ।॥। 


है वीर-धर्म-शासन पृण्याथ॑. क्रान्तिकारी । 
घर-घर में ज्योति 'सेठी' इसकी जगानी होगी .। ६ ॥ 
क्र के र्कैः 
विद्या का फल मस्तिष्क-विकार है, किन्तु है प्राथमिक । उसका चरम फल श्रात्म-विकास 


है। मस्तिष्क-विकास चरित्र-विकास के मध्य से ही प्रात्म-विकास तक पहुंच जाता है, इसलिए 
चरित्र-विकास दोनों के बीच की कड़ी है । 


१ भनुकूल प्रवृत्ति २ पक्षपात ३ जगह-जगह ४ जाति उपजातियों के बन्धनों में । 


[रश 


समाज-सम्बोधन 


दुर्भाग्य जैन समाज, तेरा, क्या दशा यह हो गई । 
कुछ भी नहीं श्रवशेष, गुण-गरिमा सभी तो खो गई ॥॥ 
छिक्षा उठी, दीक्षा उठी, विद्याभिरुचि जाती रही । 
प्रज्ञान दुब्यंसनादि से मरणोन्मुखी काया हुई ।। 


बह सत्यता, समुदारता तुमभमें नज़र पड़ती नहीं । 
दृढ़ता नहीं, क्षमता नहीं, झृतविज्ञता कुछ भी नहीं ॥ 
सब धर्मंनिष्ठा उठ गई, कुछ स्वाभिमान रहा नहीं । 
भुजबल नहीं, तप बल नहीं, पौरुष नहीं, साहस नहीं ॥ 


क्या पूर्वजों का रक्त, भ्रब तेरी नसों में है कहीं ? 
सब लुप्त होता देख गौरव जोश जो खाता नहीं । 
ठंडा हुआ उत्साह सारा, श्रात्ममल जाता रहा । 
उत्थान की चर्चा नहीं, भ्रब पतन ही भाता रहा ॥ 


पूव॑ज हमारे कौन ये ? वे कृत्य क्या-क्या कर गये ? 
किन-किन उपायों से कठिन भव-सिन्धु को भी तर गये ? 
रखते थे कितना प्रेम वे निज धमे-देश-समाज से ? 
परहित में क्‍यों संलग्न थे, मतलब न था कुछ स्वार्थ से ? 


क्या तत्व खोजा था उन्होंने प्रात्म जीवन के लिये ? 
किस मार्ग पर चलते थे वे अपनी समुन्तति के लिये ? 
इत्यादि बातों का नहीं तब व्यक्तियों को ध्यान है । 
वे मोह-निद्रा में पड़े, उनको न प्रपना ज्ञान है ॥ 


सर्वेस्व यों खोकर हुआ तू दीन, हीन, ग्रनाथ है । 
कंसा पतन तेरा हुश्रा, तू रूढ़ियों का दास है।। 
ये प्राणहारि-पिशाचिनी, क्‍यों जाल में इनके फेंसा। 
ले पिण्ड तू इनसे छुडा, यदि चाहता अब भी जिया।। _ 
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जिस प्लात्मबल को तू भुला बैठा उसे रख ज्ञान में । 
क्या शक्तिशाली ऐक्य है, यह भी सदा रख ध्यान में ॥ 
निज पूर्वजों का स्मरण कर, कर्तव्य पर आरूढ़ हो । 
बन स्वावलम्बी गुण-ग्राहक कष्ट में न अधीर न हो ।। 


सद्दृष्टि-ज्ञान-चरित्र का सुप्रचार हो जग में सदा । 
यह धरम है, उद्देश है; इससे न विचलित हो कदा ॥ 
थयुगवीर' बन यदि स्वपरहित में लीन तू हो जायगा । 
तो याद रख, सब दुःख-संकट शीघ्र ही मिट जायगा ।॥। 


कर कै श 
साधु-विवेक 


झसाधु 


वस्त्र रंगाते, मन न रंगाते, कपट-जाल नित रचते हैं । 
हाथ ! सुमरनी पेट कतरनी, परधन-वनिता तकते हैं॥ 
ग्रापा पर की खबर नहीं, परमार्थिक बातें करते हैं । 
ऐसे ठगिया साधु जगत की, गली-गली में फिरते हैं ।॥ 


साधु 


राग, दंष जिनके नहिं मन में, प्रायः विपिन विचरते हैं । 
क्रोध, मान, मायादिक तज कर, पंच महात्रत धरते हैं ॥। 
ज्ञान-ध्यान में लीन चित्त, विषयों में नहीं भटकते हैं । 
वे हैं साधु, पुनीत, हितेपी, तारक जो खुद तरते हैं ॥ 


हैं. 8.3 बट 8.४ 


वास्कोडियामा द्वारा किये गये उल्लेखों से यह बात पूर्ण रूप से विदित हो जाती 
है कि, मालाबार प्रान्त के समुद्री किनारे पर उस समय जो बस्ती थी वह न कभी हिंसा 
करती थी, इतना ही नहीं किस्तु समुद्र के किनारे पर रहने पर भी मांस मच्छी ग्रादि 
के प्राहार को निषिद्ध ही मानती थी । इस वस्तु स्थिति से प्रनुमान होता है कि वह प्रजा 
जैनधर्मी ही होनी चाहिए, जिसका प्रभाव तमाम प्रजा पर पूर्ण रूप से पढ़ा धा। इसके 
उपरांत जैनधर्म के सम्बन्ध में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय के अनेक उल्लेख मि० कोल 
भरुक की डायरी में पाये जाते है । 
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जैन सम्बोधन 


जनियो ! किस धुन में हो तुम क्या खबर कुछ भी नहीं । 
हो रहा संसार में क्‍या, ध्यान कुछ इस पर नहीं ! 
स्लेच्छ झौर प्राय जिनको, तुम बताते थे कभी; 
देख लो किस रंग में हैं, झ्राज वे मानव सभी ॥१॥। 


झ्यौर अपनी भी प्रवस्था का मिलान करो ज़रा । 
पूर्व थी वह क्या ? हुई भ्रब क्या ? विचार करो ज़रा ॥ 
है कहाँ वह ज्ञान-गौरव, राज्य-वैभव भापका ? 
वह कहाँ बहु ऋद्धयलंकृत तप, विनाशक पाप का 2२ ॥ 


वृष प्रहिसा आपका वह, उठ गया किस लोक में १ 
प्रेम पावन झापका सब, जा बसा किस थोक में ? 
है कहाँ वह सत्यता, मुदुता, सरकृता आपकी ? 
वह दयामय दृष्टि और परार्थपरता सात्विकी ? ३।। 


पूंजों के घैये-शौ्योदायं-गुण, तुम में कहाँ? 
है कहाँ वह वीरता, निर्भीकता, साहस महा ? 
बाहुबल को क्‍या हुआ ? रणरंग-कौशल है कहाँ ? 
हो कहां स्वाधीनता, दौबेल्य शासन हो जहाँ ?४॥ 


वे विमान कहाँ गये ? कुछ याद है उनकी कथा ? 
बैठ जिनमें पूवेंजों को, गगन पथ भी सुगम था? 
है कहाँ निर्वाह प्रण का ? और वह दूृढ़ता कहाँ ? 
शीलता जाती रही, दुःशीलता फैली यहाँ ?५॥ 


उठ गई सब तत्व चर्चा, कया प्रकृति बदली सभी ! 
स्वप्न भी, निज अ्रभ्युदय का, जो नहीं श्राता कभी ! 
खो गया गुण-ग्राम सारा, धर्मंधन सब लुट गया! 
ग्रांख तो खोलो जरा-देखों सवेरा हो गया ॥६॥। 


धमं-निष्दर पर बिराजीं, रुढ़ियाँ आकर यहाँ, 
धमं ही के वेष में, जो कर रहीं शासन महा। 
थीं बनाई तुम्हीं ने ये, निज सुभीते के लिए, 
बन गये पर श्रब तुम्हीं, इनकी गुलामी के लिए ॥७॥ 


दैखिये, मैदाने उन्नति में कुलाँचें भर रहे, 
कौन हैं, निज तेज से विस्मित सबों को कर रहे ? 
नव नवाविष्कार प्रतिदिन, कौन कर दिखला रहे ? 
देव दुष्कर कार्य विद्य त-शक्ति से करवा रहे ?६॥। 


हो रहा गुणगांन किनके, यह कला-कौशल्य का ? 
बज रहा है दुन्दुभी, विज्ञान-साहुस शौय का? 
कौन हैं ये बन रहे, विद्या-विशारद आजकल ? 
नीतिविद, सतकर्म शिक्षक, परथ-प्रदर्शः झ्ाजकल ? €।। 


सोचिये, ये हैं वही, कहते जिन्हें तुम नीच थे, 
धरंशून्य भ्रसमभ्य कह कर झाप बनते ऊच थे। 
सद्विचाराचार के जो, पात्र भी न गिने गये, 
नहा डाला उसी दम यदि, कभी इनसे छू गये ॥१०॥ 


प्रनवरत उद्योग से श्र, आत्मबल विस्तार से ; 
अम्युदय इनका हुआ है, प्रबल एक्य विचार से । 
स्वावलम्बन से इन्हें जो, सफलता अनुपम मिली, 
शोक ! उसको देख करके, सौख तुमने कुछ न ली ॥११॥ 


पात्म-बल ग्रौरव गंवाया, भूल शिथिलाचार में, 
फंस गये हो बेतरह तुम, जाति-भेद-विचार में ! 
साथ ही श्रपरीतियों का जाल है भारी पड़ा; 
हो रहा है कर्मंबन्धन से भी यह बन्धन कड़ा ॥१२॥ 


तोड़ यह बन्धन सकल, स्वातन्त्यबल दिखलाइये ; 
लुप्त गौरव जो हुआ, उसको पुनः प्रकटाइये । 
पूर्वजों की कीति को बद्दा लगाना क्‍या भला ? 
सच तो यों है, डूब मरना ऐसे जीवन से भला ॥१३॥ 


जातियां, प्रपनी समुन्नति-हेतु सब चंचल हुईं; 
प_र ने आया जोश तुम में, क्‍या रगें ठिठरा गईं ? 
पुरुष हो, पुरुषाथं करना, क्‍या तुम्हें आता नहीं ? 
उर्य-मन्त पुरुषार्थ से, हरणित्ष न घबराता कहीं ॥ १४।। 
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जो न प्राता हो तुम्हें वह, दूसरों से सीख लो; 
अनुकरण कहते किसे, जापानियों से सीख लो। 
देखकर इतिहास जग के, कुछ करो शिक्षा ग्रहण; 
हो न जिससे व्यर्थ ही संसार में जीवन-मरण ॥ दशा 


छोड़ दो संकीर्णता, समुदारता धारण करो, 
पूर्वजों का स्मरण कर, कर्तव्य का पालन करो । 
ग्रात्मल पर जैन वीरो ! हो खड़े बढ़ते रहो; 
हो मे ले उद्धार जब तक, 'थुग प्रताप' बने रहो ।॥१६॥। 


कर 3 दर 3 करे , 
(ञ 
प्राथना 


हृदय हो प्रभु, ऐसा बलवान। 


विपदाएँ घनघोर घटा सी, उमड़ें चहुँ दिशि आन। 
पर्वत-ऊपर-पतित विन्दु-सी, भेलू' मन सुख मान ॥१॥। 


असफल होकर सहस बार भी, मन को करूँ न म्लान । 
लक्ष गुणित उत्साह धार कर, करूँ कार्य प्रण ठान ।२।। 


पूर्ण झ्लात्म कर्तेब्य करूँ या, खुद हो» बलिदान । 


सन्मुख ज्वलित अग्नि भी लखकर, ह्‌टू न शंका ठान ॥रे॥। 


करो स्तवन परिहार करो या, यह संसार शभ्रजान। 
सत्य मार्ग को इंच न छोड़, भय नहीं लाऊंँ ध्यान ॥४॥ 
विकसित आ्रात्म रवरूप करूँ निज, बल का अ्रतुल निधान । 
तनबल धनबल तुणवत समभ्‌ूं, धरूँ नहीं अभिमान ॥५॥। 


|! |; (कं 


जो जितना अधिक नियन्त्रणहीन होता है, वह उतना ही अ्रधिक अपने आस-पास मर्यादा 
का जाल बुनता है । हमारा घर साफ-सुथरा होगा तो पड़ौसी को उससे दुर्गन्ध नहीं मिलेगी । 

हम अ्रहिसक रहेंगे तो पड़ौसी को हमारी ओर से क्लेश नहीं होगा । 

दूसरों को कष्ट न हो इसलिए हम अहिसक रहें, अ्रहिसा का यह सही मार्ग नहीं है । 

हमारे मन में किसी को कष्ट देने की भावना हीनहो। 

मैत्री, प्रमोद, करुणा भ्रौर माध्यस्थ भ्रहिसा की चार भावनायें हैं । 
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हृदयोद्रगार 
कब भायगा बह दिन कि बनू” साथ विहारी ॥टेक॥ 


दुनिया में कोई चीज़ मुझे घिर नहीं पाती, 
झोर पभायुं मेरी यों ही तो है बीतती जाती। 
मस्तक प॑ खड़ी मौत, वह सब ही को है आती, 
राजा हो, चाहे राणा हो, हो रंक भिखारी ॥ १॥ कब० 


संपत्ति है दुनिया की वह दुनिया में रहेगी; 
काया न चले साथ, वह पावक में दहेगी। 
इक ईंट भी फिर हाथ से हगिज्ञ न उठेगी; 
बंगला हो चाहे कोठी हो, हो महल श्रटारी ॥२।। कब ० 


बैठा है कोई मस्त ही, मसनद को लगाये ; 
मांगे है कोई भीख फटा बस्त्र बिछाये । 
अंधरा है कोई, कोई, बधिर हाथ कठाये; 
व्यसनी है कोई मस्त, कोई भक्त पुजारी ॥३॥ कब० 


खेले हैं कई खेल, धरे रूप धनेरे ; 
स्थावर में त्रसों में भी किये जाय न सेरे। 
होते ही रहे हैं यों सदा शाम सवेरे डे 
चक्कर में घुमाता है सदा कर्म मदारी ॥४।॥ कब० 


सब ही से में! रक्खूंगा सदा दिल की सफाई ; 
हिन्दू हो, मुसलमान हो, हो जैन ईसाई। 
मिल-मिल के गले बाँटेंगे हम प्रीति मिठाई ; 
भ्ापस में घलेगी न कभी द्वेप-कटारी ॥५॥ कब० 


सर्वस्व लगाके मैं करूँ देश की सेवा, 
घर-घर प॑ मैं जा-जा के रखू' ज्ञान का मेला । 
दुःखों का सभी जीबों के हो जायगा छेवा; 
भारत में न देखूं गा कोई मूर्ख-पनारी ॥६॥। कब० 

जीवों को प्रमादों से कभी मैं न सताऊ', 

करनी के विषय देव हैं, भ्रब मै न लुभाऊ । 

ज्ञानी हूं सदा ज्ञान की में ज्योति जगाऊँ; 

समता में रहूंगा मैं सदा शुद्ध-विचारी ॥७।। कब० 


मैः कर है 
[३११७ 


सफल जन्म 
मत भिभको,' मत दहलाझो, यदि बनना महामना है । 
जो नहीं किया वह 'पर' है, कर लिया वही 'भपना' है ॥ 


दो दिन का जीबन-मेला, फिर खंडहर-सी नीरबता-- 
यश-प्रपपश बस, दो ही हैं, बाक़ी सारा सपना है।॥। 


दो पृण्य-पाप रेखायें, दोनों ही जग की दासी । 
है एक मृत्यु सी घातक, दूसरी सुहद्‌ माता-सी॥ 
जो ग्रहरा पुण्य को करता, मणिमाला उसके पड़ती । 
भपनाता जो पापों को, उसकी गर्दन में फंसी ॥। 


इस शब्द कोष में केवल,--है 'श्राज' न मिलना “कल है । 
कल! पर जो रहता है वह, निरुषाय और निरंल है।॥ 
धह पराक्रमी-मानव है, जो 'कल' को '“झ्राज' बनाकर--- 
क्षणभंगुर विश्व-सदन में, करता निज जन्म सफल है। 


छ् 8 | 
वीर निर्वारा 


फिर सरसता जग उठी है प्राण में संचरित होकर । 
मानसर में भर रहा [है कौन यह जीवन निरन्तर ? 


फिर नया सा हो रहा है रोम-रोम प्रदीक्त प्रमुदित । 
बज उठेगी , उल्लसित हो श्राज द्वुत्तत्री कदाचित।॥ 


लग रहा है और कुछ ही-- भ्राज मुझको दिव्य जीवन । 
झाज मानों लहलहाया--हो शतोमुख विह्व-उपवन ॥। 


प्राण के प्रत्येक कण में--आप्त-व्याप्त नवीनता है। 
मग्न हो," जयकेतु बन, फहरा रही स्वाघीनता है।॥। 
हाँ, इसलिये झानन्द है सर्वत्र खग्र-तर-देव-घर । 
झ्राज पाया है महाप्रभु--बीर' ने निर्वाण गुरुतर ॥ 


प्रावदयक हिंसा को अहिंसा मानना चिन्तन का दोष है । हिंसा भ्राखिर हिंसा है। यह 
दूसरी बात है कि श्रावश्यक हिसा से बचना कठिन है। ग्ृहस्थी संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है । 
झ्रात्म-तोष का एकमात्र मार्ग प्रात्म-संयम है। दोनों का परस्पर झटूट सम्बन्ध है । 

प्राणी संयम और इन्द्रिय संयम दो प्रकार का है। 
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नवयुवकों से नम्र निवेदन 


कौम की खातिर खुशी से सर कटाना चाहिये । 
मर्दे मेंदां बनके दुनिया को दिखाना चाहिये॥ १॥ 


झपने रुख से परद-ए ग़फ़लत उठाना चाहिये। 
तालिबानेदीद' को जलवा दिखाना चाहिये ॥ २॥ 


राग से मतलब न जिसको वास्ता हो देश से । 
उसके प्रागे हमको भ्रपता सर भुकाना चाहिये ॥ ३ ॥ 


इक दया ही धर्म है ले जायगा जो मोक्ष में । 
जैन का यह फलसफा* सबको सिखाना चाहिये ॥| ४ ॥ 


धर्म से प्रपने पतित जो हो चुका हो दोस्तो ! 
फिर नये सर से उसे जैती बनाना चाहिये ॥ ५॥। 


खाक़सारी२ की दलील इससे कोई बढ़कर नहीं । 
कीनभो*५४ वुगजो* हसद९ दिल से मिटाना चाहिये।। ६ ॥॥ 


देखते हैं आजकल गैरों को हम सीनासिपर । 
ऐ जैनियो मैदान में तुमको भी आना चाहिएँ ।॥ ७ ॥। 


जा रहे हैं भ्रपने भाई ग़र की आग्रोश" में । 
शर्म की जा है, उन्हें भ्पना बनाना चाहिये।। ८५ ॥ 


काटती है “दास' क्योंकर पाप के बन्धन को वे । 
जैन की तलवार का जौहर दिखाना चाहिये ॥| ६ ॥। 


2 2 2 


झात्मा का पतन न हो इसलिए हिसा न करें, यह है अहिंसा का सही मार्ग ! कष्ट का 


बचाव तो स्वयं हो जाता है। 


१. देखने के इच्छुक २, धमं, तालीम ३, नम्रता ४-५-६ दूसरे से जलना ७. गोद । 
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करौ कुछ काम दुनिया में 
झहिसा धर्म का हर घर में गर प्रचार ही जाए । 
तो प्यारा स्वर्ग से बढ़कर यही संसार हो जाए ।॥। १ ॥ 

करो वो काम दुनिया में कि पर-उपकार हो जाए। 


तुम्हारे साथ औरों का भी बेड़ा पार हो जाए॥ २ ॥। 


जो प्यासा है लहू का, क्‍यों न वोह ग़मरूवार हो जाए । 
रवां दुनिया में पर-उपकाूर की जब धार हो जाए।॥ ३॥ 


न जख्मी हो कोई उससे न वोह तलवार हो जाए । 

मगर फिर भी जो निकले मुह से दिल के पार हो जाए ॥४॥। 
भहिसा धर्म की रंगीनियों' में बूए उल्फ़त है । 
ये वो मय? है पिए जो उम्र भर सरशार? हो जाए ॥५॥। 


झगर औरों के दर्दोगम को भ्रपना दर्दोगम समभें। 
प्रहिसा धर्म की नय्या भँवर से पार हो जाए ।। ६ ॥। 


रह ऐ “दास! माथे पर न फिर टीका गुलामी का । 
गगर भारत हमारा नींद से बेदार” हो जाए।। ७ ॥॥ 


<> <> 2 


धमं एक प्रवाह है। सम्प्रदाय उसका बाँध है। बाँध का पानी सिंचाई शौर भन्य कार्यों 
के लिए उपयोगी होता है। वैसे ही सम्प्रदाय से धर्म सबंत्र प्रवाहित होता है । इसके विपरीत 
सम्प्रदायों में कट्टरता, संकीर्णता श्रा जावे, तो यह केवल स्वार्थ-सिद्धि का अंग बनकर कल्याण 
के स्थान पर हानिकारक और आपसी संबर्ष पैदा करने वाला हो जाता है । 


शोषण का द्वार खुला रखकर दान करने वाले की अपेक्षा अदानी बहुत श्रेष्ठ है, चाहे 
वह एक कौड़ी भी न दे । 


मनुष्य भ्रपनी ग़लती को नहीं देखता दूसरे की ग़लती को देखने के लिए सहस्राक्ष बन 
जाता है। अपनी ग़लती देखने के लिए जो प्राँखें हैं, उनको भी मूंद लेता है । 


१ खूबियां २शराब ३ बेहोशी ४ जागना । 
२२० ] 


धनिक सम्बोधन 


भारत के धनिकों ! किस धुन में, पड़े हुए हो तुम बेकार ? 
अपने हित की खबर नहीं; था नहीं समझते जग व्यवहार ? 

घनन्‍्धकार कितना स्वदेश में; छाया देखो आँख उघार। 
बिल बिलाट करते हैं कितने, सहते निद्य दित कष्ट भ्रपार ॥ 


कितने वस्त्रहीन फिरते हैं, क्षुत्पीड़त हैं कितने हाय ! 
धर्म-कर्म सब बेच <दिया है, कितनों ने होकर झसहाय ![! 
जो भारत था गुरु देशों का, महामान्य, स्त्कर्म प्रधान । 
गौरवहीन हुआ वह, बन कर पराधीन, सहता अपमान | 


क्या यह दशा देख भारत की, तुम्हें न श्राता सोच-विचार । 
देखा करो इसी विधि क्या तुम, पड़े-पड़े दुख-पारावार ॥ 
धनिक हुए जिसके घन से क्या, योग्य न पूछो उसकी बात ! 
गोद पले जिसकी क्‍या उस पर, देखोगे होते उत्पात !! 


भारतवर्ष तुम्हारा, तुम हो भारत के सत्पुत्र॒ उदार । 
फिर क्यों देश-विपत्ति न हरते, करते इसका बेड़ा पार ॥ 
पश्चिम के धनिकों को देखो, करते हैं थे क्या दिन-रात । 
प्रौर करो जापान देश के, धनिकों पर कुछ दृष्टिनिपात ॥ 


लेकर उनसे सबक स्वधन का, करो देश उननति-हित त्याग । 
दो प्रोत्साहन उन्हें जिन्हें है, देशोननति से कुछ ग्रनुराग ॥ 
छशिल्पकला विज्ञान सीखने, युवकों को भेजो परदेश। 
कला-सुशिक्षालय खुलबवाकर, मेटो सब जनता के क्लेश ।। 


कार्य-कुशल विद्वानों से रख प्रेम, समझ उनका ब्यवहार। 
उनके द्वारा करो देश में, बहु उपयोगी कार्य प्रसार ॥। 
भारत हित संस्थायें खोलो, आ्रम-ग्राम में कर सुविचार । 
करो सुलभ साधन वे जिनसे, उन्नत हो प्रपना व्यापार ॥ 


चक्कर में विलासप्रियता के, फेस मत भूलों श्रपना देश । 
प्रचुर विदेशी व्यवहारों से, करो न प्रपना देश विदेश ॥ 
लोक दिखावे के कामों में, होने दो नहिं शव्ति-विनाश । 
व्यथे व्ययों को छोड़, लगो तुम, भारत का करने सुविकाश ॥। 
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वैर-विरोध, पक्षपातादिक, ईर्षा, घृणा सकल दुष्कार। 
रह न सर्क भारत में ऐसा, यत्न करो तुम बन समुदार । 
शिक्षा का विस्तार करो यों, रहे न अनपढ़ कोई शेष ।। 
सब पढ़ लिख कर चतुर बनें श्रो, समरभें हित-अनहित सविशेष ॥ 


करें देश उत्थान सभी मिल, फिर स्वराज्य मिलना क्‍यों दूर ? 
पैदा हों 'युगवीर' देश में, तब क्‍यों रहे दशा दुख-पूर ॥ 
प्रबल उठे उन्नति-तरंग तब, देखें सब भारत-उत्कषं । 
घुल जावे सब दोष कालिमा, सुखपूर्वक दिन कटें सहर्ष ।। 


8 प्‌ ध् 
धर्म-स्थिति निवेदन 


कहाँ वह जेनधर्म भगवान ! 


जाने जग को सत्य सुझायो, टालि अटल शझज्नान । 
बस्तु-तत्व पै कियो प्रतिष्ठित, भ्रनुपम निज विज्ञान ॥ कहाँ० ॥। 


साम्यवाद को प्रकृत प्रचारक, परम अ्रहिसावान । 
नीच-ऊँच निरधनी-धनी पै, जावी दृष्टि समान ॥ कहाँ० ॥ 


देवतुल्य चाण्डाल बतायो, जो है समकित वान । 
शुद्र, म्लेच्छ, पशुहु ने पायो, समवद्रण में स्थान ॥| कहाँ० ॥। 
सती-दाह, गिरिपात, जीव बलि, मांशासन मंद-पान । 
देव मूढ़ता श्रादि मेटि सब, कियो जगत कल्यान ॥| कहाँ० ॥ 


कट्टर बैरी हु प॑ जाकी- क्षमा, दयामय बान । 
हृढ तजि, कियो श्रनेक मतन को, सामंजस्य-विधान ।। कहाँ० ॥। 


अब तो रूप भयो कछु भ्रौरहि, सकहि न हम पहिचान । 
समता-सत्य-प्रेम ने इक संग, यातें कियो पयान ॥| कहाँ० ॥। 


भू है थूँः रथ 
जीवन सरस भी है, नीरस भी है। सुख भी है, दु:ख भी है । सुख कुछ भी है, कुछ भी 


नहीं है । नीरस को सरस, दु:ख को युख, कुछ भी नहीं को सब बनाने वाला कलाकार है । 


पदार्थ प्राप्ति पर जो प्रानन्द मिलता है, वह तो क्षणिक होता है ।'* “किन्तु वस्सु- 


निरपेक्ष भ्रानन्द ही स्थायी होता है । 








उपदेशिक ढाला 
(देशी--जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं) 


अब मोह नींद से उठ चेतन, फ्यू” भूल रहा जोबन धन में। 
तेरे सुख के साथी मात-पिता, सुत-बांधव सोच ज़रा मन में ॥ 


नर जन्म प्रमूल्य मिला तुभको, क्यों सोय रहा सुख चैनन में । 
कर ले भ्रब॒ तो सत्संग ज़रा, समभझाय रहे गुरु सेनन में ॥१॥ 


तेरा कुटुम्ब कबीला स्वारथ का, बिन स्वारथ देत दगा खिन में । 
यह चाँदनी चेतन दो दिन की, बिन काम लुभाय रहा किन में ॥२॥। 


दिन खेल-कूद में खोय दिया, नहीं धर्म किया बालापन में । 
प्रभु का गुन गान किया ने कभी, विषया वश हो भर जोबन में ॥३॥। 


हय हाथी ऊपर केल करा, रग-रेल करा चढ़ स्यंदन में । 
चरचा तन केशर चन्दत्त में, नहीं चित्त दिया गुरु बन्दन में ।॥४।। 
प्रब॒ वृद्ध भया कच श्वेत भया, कफ वाय ने घेर लिया छिन में । 


तेरी डगमग नाड़ी डोल रही, मनु कम्पन वाय हुप्रा तन में ॥।५॥) 


गये रावण विक्रम भोज बली, प्रजली मनु होरी फागन में । 
उस मौज का खोज रहा न रती, नर तू मूली किस बागन में ॥।६॥। 


दया धमं का संग्रह तू कर ले, धर ले गुरु शिक्षा कानन में । 
कहा सोहन उत्तम धर्म यही, जिन आगरम वेद पुरानन में ॥७॥। 


2) |; क्; 


झलोग संगम को निषेधात्मक मानते हैं, पर वह जीवन का सर्वोपरि क्रियात्मक पक्ष है । 


जिसकी चाह नहीं है, उसकी राह सामने है और जिसकी चाह है, उसकी राह नहीं 
है । प्राज का मनुष्य विपयंय की दुनिया में जी रहा है। चाह सुख की है, कार्य दु:ख के 
हो रहे हैं । 

सुख का हेतु भ्रभाव भी नहीं है और भ्रति भाव भी नहीं है । सुख का हेतु स्वभाव है। 


[२२३ 
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नौच और अदछूत 


नाली के मैले पानी से मैं बोला हहराय; 
होले बह रे नीच कहीं तू मुझ पर उचट मे जाय । 


भला महाहाय कह पानी ने भरी एक मुसकान; 
बहता चला गया गाता सा एक मनोहर गान॥ .॥ 


एक दिवस मैं गया नहाने किसी वदी के तीर; 
ज्योंही जल श्रण्नलि भें लेकर मलने लगा शरीर । 


त्योंही जल बोला में ही हूं उस नाली का नीर; 
लज्जित हुआ, काठ मारा सा मेरा सकल शरीर ॥ २१॥। 


बंतुश्नन तोड़ी मुह में डाली वह बोली मुसकाय ; 
प्रोह महाशय ! बड़ी हुई मैं नाली का जल पाय । 
फिर भयों मुझ प्रछ्ृत को मुह में देते, हो महाराज ! 
सुन कर उसके बोल हुई हा ! मुभको भारी लाज ॥ ३ ॥ 
खाने को बैठा भोजन में ज्योंही डाला हाथ; 
त्योंही भोजन बोल उठा चट विकट हँसी के साथ । 


नाली का जल हम सबने किया एक दिन पान 
श्रतः नीच हम सभी हुए फिर क्‍यों खाते श्रीमान ।। ४ ॥। 


एक दिवस नभ में अश्रों की देखी खूब जमात; 
जिससे फड़क उठा हूपित हो मेरा सारा मात । 


मैं यों गाने लगा कि श्राओो भ्रहो ! सुहृद घन वृन्द । 
बरसो, शस्य बढ़ाओ्रो, जिससे हो हमको आनन्द ।। ५ |। 


वे बोले, हे बन्यू, सभी हम हैं अ्रद्त औऔ नीच; 
क्योंकि पनाली के जल-कण भी हैं हम सबके बीच । 


कहीं श्रद्कृतों में ही जाकर बरतेंगे जी खोल; 
उनके शस्य बढ़ेंगे, होगा उनको हष॑ अ्रतोल ॥। ६ ॥ 


मैं बोला, मैं भूला था, तब नहीं मु्के था ज्ञान; 
नीच-ऊंच भाई-भाई हैं भारत की सस्तान। 


होगा दोनों बिना न दोनों का कुछ भी विस्तार; 
झब न करूँगा उनसे कोई कभी बुरा व्यवहार ।। ७।। 


वे बोले यह सुमति आपकी करे हिन्द का त्राण; 
उनके हिन्दू रहने में है भारत का कह्याण। 


उनका भ्रव न निरादर करना, बनना अ्रात, उदार; 
भेदभाव मत रखना उनसे करना मन से प्यार ।। ८ ।। 


# अं: भर 
क्रान्ति-पथे 


तोड़ो मुदुल वललकी के ये सिसक-सिसक रोते से तार, 
दूर करो संगीत कुण्ज से कृत्रिम फूलों का श्ृगार। 


भूलो कोमल, स्फीत-स्नेह-स्वर भूलो क्रीड़ा का व्यापार, 

हृंदय-पटल से आज मिटा दो स्मृतियों का अभिनय झआगार । 
भेरव शंखनाद की गूज फिर-फिर वीरोंचित ललकार, * 
मुरभाएं हृदयों में फिर से उठे गगन श्रेदी हुंकार । 

धधक उठे भ्रन्तस्तल में फिर ऋ्ति गीतिका की भुंकार-.. 

विह्नल, विकल, विवश पागल हो नाच उठे उन्मद संसार । 


दीप्त हो उठे उरस्थली में आशा की ज्वाला साकार, 
नस-नस में उदृण्ड हो उठे नवथौवन रस का संचार। 


तोड़ो वाद्य, छोड़ दो गायन, तज दो सकरुण हाहाकार; 
श्रागे है भ्रब युद्ध-क्षेत्रफिर, उसके आगे--कारागार । 
<्‌ < तर रद 


ब्रती समाज की करूपना जितनी दुरूह है, उतनी सी सुखद है। ब्रत लेने वाला कोरा 
ब्रत ही नहीं लेता, पहले वह विवेक को जगाता है। श्रद्धा और संकल्प को दृढ़ करता है । 
कठिनाइयां भेलने की क्षमता पैदा करता है। प्रवाह के प्रतिकूल चलने का साहस लाता है; 
फिर बह ब्रत लेता है । ह 


[ २२५ 
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चेतावनी 


चैत चतुर नर कहै तने सतगुरु, किस विधि तू ललचाना है । 
तन धन यौवन सर्व कुटुम्बी, एक दिवस तज जाना है। चे० ॥१॥। 


मोह माया को बड़ो जाल है, जिसमें तू लोभाना है। 
काल आहेरी चोट आकरी, ताक रघह्यो नीशाना है। चे० ॥२॥ 


काल प्ननादि रो तू ही रे भटक्यो, तो पिण भ्रन्त न श्राना है। 
चार दिनां की देख चांदनी, जिसमें तू लोभाना है। चे० ।॥।३॥ 


पूर्व भवरा पुण्य योग थी, नरकी देही पाना है। 
मास सवा नौ रहा गर्भ में, उन्धे मुख 'भूलाना हैं। वे० ।।४।। 


मल-मूत्र की अ्रशुच्िि कोथली, मांहे सांकड़ दीना है। 
रुधिर शुक्रनो श्राहार अ्रपवित्र, प्रथम पड़े ते लीना है। चे० ॥५॥ 


ऊंट क्रोड सुई सार की, ताती कर चोभाना है। 
तिण सू भ्रष्ट गुणी वेदना गर्भ में, देख्या दुःख अ्रसमाना है । चे० ॥६॥। 


बालपणों थे खेल गेंबायो, यौवन में गर्वाना है। 
ग्रष्ट प्रहर कीधो मद मस्ती, खोटी लाग लगाना है। चे० ॥9॥। 


रंगी चंगी राखत देही, टेढ़ी चाल चलाना है। 
श्राठ प्रहद कीधो घर धन्धों, लग रहा ग्ात्तिष्याना है । चे० ॥५॥। 


मात-पिता-सुत बहिन-भाणजी, तिरिया सू दिल लीना है । 
वे नहीं तेरे तू नहीं उनका, स्वार्थ लगी संगीना है। चे० ।।६॥ 


श्र्थ श्रनर्थ करी धन मेल्यो, घण्णा सू बर बँधाना है। 
लक्ष्मी तो तेरे लार न चलसी, यहां की यहां रह जाना है । चे० ।।१०॥। 


ऊंचा-ऊंचा महल चिणाया, करे घना कारखाना है। 
घड़ी एक राखत नहि घर में, चालत जाय मशाना है। चे० ॥११।। 
धर्म सेती दंष न धरना, परभव सेती डरना है। 

चित्त आपनो देख मुसाफिर, करनी सेती तरना है | चे० ॥१२॥। 


छिन-छिन में तेरी आयु घट्त है, श्र्जली ज॑स करना है । 
कोड़ों यत्न करे बहुतेरा, तो पिण एक दिन मरना है। चे० ॥॥१३।॥। 


साधु-सन्‍्त की सुनी न बाणी, दान सुपात्र न दीना है। 
तप जप किया कछू न किधी, नर भव लाभ न लीना है। चे० ।। १४॥ 


चक्री केशव राजा राणा, इन्द्र सुरों का इन्दा है। 
सेठ सेनापति सब ही मानव, पड़या काल के फन्‍्दा है। चे० ॥१५॥ 


बौवन गंबाय बूढ़ा होय बैठा, तो पिण समय न झ्राना है । 
धर्मरत्त तुक हाथ न श्रायो, परभव में पछताना टै। चे6 ॥१६॥ 


नीतिवाद 


उस तरफ सोख्य का आकर्षण, इस ओर निराशा का दुलार । 
इन दो कठोर सत्यों में है, निर्वाचित एक प्रवेश-द्वार।' 


इँस ले, रो ले इच्छानुसार, क्षणा-भंगुर है सारा विधान। 
प्रस्थिरजीवन को बतलाने, साँसें श्राती हैं बार-बार।। 


यदि भिन्‍्न-भिन्‍न हो जाएँ रंग, तो इन्द्रधनुष का क्‍या महत्व ? 
तयनाभिराम है “मिलन! भ्रत:, है प्राप्त विश्व से कीति स्वत्व ।। 


बस इसी मिलन को कहते हैं, हम-तुम वह सब मिल विश्व-लोक । 
क्षण भर का है यह दर्शनीय, पाते यथार्थ में यही तत्व ।॥। 


जो भाज प्रेम का भाजन है, देता है कल वह कटु-विषाद । 
है पूर्ण शत्रुता जिसे प्राप्त, आता वह रह-रह हमें याद ॥॥ 


यह दुख-सुख की परिभाषाएँ, इनमें ध्रुवता कितनी विभक्‍त। 
बस स्वानुभूति के बल पर है, प्रस्तित्व, कह रहा नीतिवाद ॥ 


रे २५ ज्र ५ 


अ्हिसा के दो पहलू हैं-विचार और आक्षार । पहले विचार बनते हैं, फिर तदनुसार 
आचरण होता है । 


[| २२७ 


जैन धर्म की प्राचीनता 


इस धं की प्राचीनता के चिह्न मिलते जा रहे । 
उपलब्ध मथुरा-स्तृप श्रौर उदय-गिरी बतला रहे ॥ 


प्राचीनता इसकी जगत भर कर रहा स्वीकार है। 
इस धर्म का ही इस दिशा में गत ऋणी संसार है ॥१॥ 


हाँ जब न प्रृथ्वी पर कहीं भी बौद्ध-वेदिक धरम थे । 

कल्याण-प्रद स्वज्ञ तब इस धर्म के शुभ कर्म थे | 
जितने पुराने जैन मन्दिर श्राज मिलते हैं यहाँ । 
उतने पुराने बोलिये अन्यत्र मिलते हैं कहाँ॥२॥। 


था राष्ट्र-धम कभी यही सिद्धान्त श्रति अभिराम थे । 
बलवान थे, वरदान थे, गृुणधाम थे, शिवधाम थे।। 


इस धर्म का ही मुख्यतः ध्रव केन्द्र भारतवर्ष था। 
यह ज्ञान में विज्ञान में सबमें प्रथम उत्कर्ष था ॥३॥। 


चमका न ॒धर्मादित्य केवल सर्व हिन्दुस्तान में । 
फैली प्रभा दूरस्थ इसको एशिया यूनान में॥ 


कार्थेज-प्रफ्रीकी तथा मिश्रादि रोम फिनीशिया । 
जाकर वहाँ तक भी सदेव निवास जैनों ने किया ॥४॥। 


जग के पुरातन वेद भी शभ्रस्तित्व इसका मानते । 
इतिहासवेत्ता धर्म की प्राचीनता को जानते |। 


जो बौद्धमत से जैनियों की मानते उत्पत्ति को । 
निष्पक्ष हो देखे तनिक इतिहास की सम्पत्ति को ॥॥५॥ 


7 हर २ है 
रतत्रय भ्रत्यन्त दुलंभ वस्तु है। मानवजीवन की सफलता रत्नत्रय के पाने में है । 


व मम की रॉ रे 


पहले-पहल बुराई करते घृणा होती है, दूसरी संकोच, तीसरी बाद निःसंकोचता आ 
जाती है और चौथी बार ये साहस बढ़ जाता हैं । 


ररष् ॥] 


जैन भराडा गायन 


ऊँचा झण्डा जिन शासन का, धर्म प्रहिंसा दिग्दशन का ॥। 
गंगा का ज्यों निर्मेल जल है, कान्ति शज्षि की ज्यों निर्मल है ॥ 
स्‍ल्‍्यों यहू भण्डा परम धवल है, मैल हरे सब ही के मन का ॥| 

ऊँचा भण्डा जिन शासन का० ॥।१॥। 


प्रेम से पूरित इसके धागे, वात्सल्य के रस में पागे। 
इसे देख कायरता भागे, मन्त्र पढ़ावे निर्भवपत्र का ॥ 
ऊँचा भण्डा जिन शासन का० ॥२॥। 


हिय उमंग उत्साह बढ़ावे, कर्मवीर बनना सिखलावे। 
सेवा भाव का पाठ पढ़ावे, पथ पर दर्शक यह वीरन का ।। 
ऊँचा भण्डा जिन शासत का० ॥।३॥। 


सब से ऊँचे पर फहरावे, करुणारस का स्रोत बहावे। 
शिव मंदिर का मार्ग दिखावे, कारण है यह अभ नाशन का ।। 
ऊँचा भण्डा जिन शासन का० ॥४।। 


शुभ लेश्या का पाठ पढ़ाता, धर्म ध्यान का ध्यान दिलाता । 
रत्न त्रयनिधि का है दाता, प्लौर विधाता शुभ भावन का ।। 
ऊँचा भण्डा जिन शासन का० ॥॥५॥ 


जैन मात्र का है यह प्यारा, यासे सब मिल वचन उचारा । 
ऊँचा भण्डा रहे हमारा, यह सदभाव सभी के मन का ।। 
ऊँचा झण्डा जिन शासन का० ॥६॥ 


फर-फर झण्डा फहराता है, शान्ति बिश्व में फैलाता है । 
घमं अहिसा दर्शाता है, परम हिलैषी जन-जीवन का ॥ 
ऊँचा झ्ण्डा जिन शासन का० ॥७॥। 


या झण्डे नीचे तुम आश्रो, प्रेम सहित झौरों को लाओ । 
सब मिल ज्योति भावना भाञ्रों, हो कल्याण सभी जग-जन का ॥। 
ऊचा झण्डा जिन शासन का, धर्म श्रहिसा दिग्दशन का ।८।॥ 


रे हा भू हु 


[२१६ 


हम ऋऔर हमारे पूर्वज़ 


जैसे हमारे पूज्य थे उनकी न हम में गन्ध है। 
रहते हुए सम्बन्ध भी उनसे न प्र सम्बन्ध है ।। 
वे कौन थे क्या कर गये इसको भुलाया सर्वथा । 
प्राइम्बरों ने श्राज तो हमको लुभाया सर्वथा ॥१॥ 


उनकी कथाओ्रों पर कभी विश्वास भी झ्राता नहीं । 
उनका सुखद वह नाम भी श्रव कान को भाता नहीं ॥ 
उनके अलौकिक कार्य को हम आज मिथ्या मानते । 
प्रपने हिताहित को तनिक भी हम नहीं पहचानते ॥॥२॥ 


पूवंज प्रबल रणवीर थे तो श्राज हम गृहवीर हैं । 
वे क्षीर थे विख्यात तो हम भ्राज खारे नीर हैं।। 
जीवन बिताते थे सकल अपना परम पुरुषार्थ में । 
हम भी बिताते श्राज जीवन को यहाँ पर-स्वार्थ में ॥३।॥ 


वे चाहते थे लोक में सबका सतत उपकार हो। 
हम चाहते हैं एकदम सबका महासंहार हो ॥। 
उनके सदा इच्छा रही नित दूसरे उन्‍नत बने। 
लिप्सा हमारी है यही नित दूसरे श्रवनत बने ॥॥४॥ 


वे थे जगत के रत्न ग्रनुपम हम न पद की धूल हैं। 
वे फूल थे मकरन्दयुत पर हम न किशुक फूल हैं ॥। 
त्रेजोक्य के वे चन्द्रमा थे पर न हम नक्षत्र हैं। 
पूवेज हमारे प्रेम से पुजते रहे सबंत्र हैं ॥५॥ 


' (3, 
फ्री: को गे 


ध्2 


विचार के अनुरूप ही आचार बनता है श्रथवा विचार ही स्वयं प्राचार का रूप 


लेता है । 
आचार-शुद्धि की आवश्यकता है, उनके लिए विचार-कान्ति चाहिए। उसके लिए सही 


दिशा में गति, और गति के लिए जागरण अपेक्षित है । 
हर हु ख््‌ र 


लाला तनसुखराय जी को ये कवितायें और भजन भ्रत्यंत प्रिय थे । वे इन कविताओं से 
प्रकाश ग्रहण करते थे । उन्होंने श्रपने हाथ से लिखकर इन सब कविताओं को बड़े प्रेम से संजोकर 
रपखा था । 
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सद्॒र्म सन्देडा 


मन्दाकिनी दया की जिसने यहाँ बहाई; हिसा कठोरता की, कीचड थी धो बहाई । 
समता-सुमित्रता का ऐसा अमृत पिलाया; हव षादि रोग भागे, मद का पता न पाया ।। 


उस ही महान प्रभु के, तुम हो सभी उपासक; उस वीर धीर जिनके सद्धर्म के प्रचारक । 
प्रतएव तुम भी वैसे बनने का ध्यात रक्खो; झ्ादश्श भी उसी का, श्राँखों के आगे रक्‍्खो । 


संकीर्णता हटाओ, दिल को बड़ा बनाग्रो;निज कार्य-क्षेत्र की प्रब, सीमा को कुछ बढ़ाओ। 
सब ही को भ्रपना समझो, सबको सुखी बना दो; औ्ौरों के हेतु अपने, प्रिय प्राण भी लगा दो ।॥ 


ऊँचा उदार पावन, सुख-शांति पूर्ण प्यारा । यह धर्म वृक्ष सबका, निजका नहीं तुम्हारा ॥ 
रोको न तुम किसी को, छाया में बैठने दो । कुल जाति कोई भी हो, संताप मेटने दो । 


जो चाहता हो अपना, कल्याण मित्र ! करना जगदेक बन्घु जिनको, पूजा पवित्र करना । 
दिल खोल करके उसको, करने दो कोई भी हो; फलते हैं भाव सबके, कुल-जाति कोई भी हो ।। 


संतुष्टि शांति सच्ची, होती है ऐसी जिससे,ऐहिक-क्षुधा पियासा, रहती है फिर न जिससे । 
बह है प्रसाद प्रभु का, पुस्तक-स्वरूप इसको; सुख चाहते सभी है, चखने दो चाहे जिसको ॥ 


यूरुप श्रमेरिकादिक, सारे ही देश वाले, अधिकारी इसके सब हैं, मानव सफेद काले । 
प्रतएव कर सकें वे, उपभोग जिस तरह से, यह बाँट दीजिए उन, सबको ही उस तरह से ।। 


ऐ धर्मरत्न धनिको ! भगवान की भ्रमानत; हो सावधान सुन लो, करना नहीं खबानत। 
दे दो प्रसन्‍न मन से, यह वक्‍त श्रा गया है; इस श्रोर सब जगत का, श्रव ध्यान जा रहा है ।। 


कत्तंव्य का समय है, निर्श्चित हो न बैठो; थोथी बड़ाइयों में, उन्‍्मत्त हो न ऐंठो। 
सद्धर्म का संदेशा, प्रत्येक नारि-नर में; सर्वस्व भी लगा कर फैला दो विश्व भर में ॥। 


प्रार्थना 


मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। 
ग्रड्डो खड़ी हों भ्रमित अड़चने, आड़ी अटल अपार। 
तो भी कभी निराश निगोड़ी, पटक न पावे द्वार ।। मुझे० ॥ 


सारा हो संसार करें यदि, दुव्यंवहार-प्रहार । 
हटे न तो भी सत्य मार्ग-गत; श्रद्धा किसी प्रकार ॥ मुझे० ।। 
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धन-बैभव की जिस श्रांधी से, अस्थिर सब संसार । 
उससे भी न कभी डिग पावे; मन बन जाय पहार ॥ मुझे० ॥। 


असफलता की चोटों से नहिं, दिल में पड़े दरार। 
अधिकाधिक उत्साहित होऊ, मानू' कभी न हार ॥ मुझे०।॥। 


दुख-दरिद्रता-कृत श्रति श्रम से, तन होवे बेकार । 
तो भी कभी निरुद्यमम हों नहिं, बैदं' जगदाधार ॥ मुझे० ॥ 


जिसके शभ्रागे तन बल धन बल, तृणवत तुच्छ ग्रसार। 
महावीर जिन ! वही मनोबल, महामहिम सुखकार मुझे० ।। 


र( > रद ८ 


समाज 


पाठक भ्रहिसा धर्म पर स्थित धर्म की भीत है । 


करना दया जी मात्र पर यह जैन धर्म पुनीत है ॥। 
निज की दशा उल्लेख में यह लेखनी बन ककंशा । 
कैसे लिखे निज की घुणा-मय दुःखप्नद हा दुदंशा ॥॥१॥ 


जैसा अहिंसा धर्म निज वक्तव्य में रहता यहाँ । 
वैसा अहिसा धर्म हा ! कतंब्य में रहता कहाँ ? 
जल छानने में बस समझ रक्‍खा अहिसा धर्म है । 
करते कुठाराघात नर पर हाय ! कैसा कर्म है ॥२॥ 


श्रीमानू होकर हम भ्रविद्या भ्रन्धता के दास हैं। 
परमार्थ सै भ्रति दूर होकर स्वार्थता के पास है ॥ 
निज पूजते हैं पीर-पंगम्बर कुगुरु हित जान के । 
श्रद्धा हटी निज धमं से मिथ्यात्व-मग को मान के ॥३॥। 


उपहास मस्तक का हुआ जिससे न समभे तत्व को । 
हटग्राहिता धारण करें छोड़ा धवल सम्यक्त्व को || 
होकर कलंकी धर्म को हमने कलंकित कर दिया। 
आदर्श अनुपम में सदा को पाप अंकित कर दिया ॥४।॥ 


हम-सी भ्रधम सन्‍्तान से सद्धमं-दीपक बुक चला । 
श्रावक न होते शौर कुछ होते तभी होता भला ॥ 





हत रूढ़ियों को घर का रूपक बनाया आज है । 
फंसकर उसीमें जाति भी अश्रब हो रही मुहताज है ॥५॥! 


हा ! न्याय-नीति नियम नद्ञाकर घोर हट्धर्मी बने । 
परिणत किया जिन धर्म को सन्ताप शापों में सने ।। 
सुनते न क्‍यों कहते यदि उत्थान की निज वार्ता । 
भावी समुस्तति के लिए मन में न नेक उदारता ॥६॥ 


सोये बहुत हे बन्धुओ ! ग्रब शीघ्र ही जागो, उठो । 
अज्ञान निद्रा मोह कलम ढ्वंप को त्यागो उठो ॥॥ 
इससे अधिक कुछ और मुभको आपसे कहना नहीं । 
श्रम से हमारी जाति उन्नति शीक्ष पा सकती सही ॥॥७॥ 


के ः के स्‍ 
पूज्य पिता की जय जय जय 


जय जय महाघोष से गूजीं, दक्षों दिशायें विश्व महान । 
पुण्य नींद से चकित इन्द्र ने, सुना श्री जिनवर का गान ॥। 


दिग्गज कैपे और दिग्पालों ने, गुण-गौरव गान किये। 
पुषण्यवान सर सेठ हुकमचन्द, थुग-युग सौ-सौ वर्ष जियें ॥ 


नेत्रहीन दीपक दिखलावें, जगमग दीपक वाले को। 
गौर पंगू यंदि छूना चाहे, रजत ज्योति उजियाले को ॥ 


नभ के तारे गिन जाने का, पूर्ण हो सके यदि विज्ञान । 
तो शायद कोई कर पाये, पुज्य पिताश्नी का गुणगान ।। 


किन्तु स्वयं की लौह लेखनी, पर मेरा श्रधिकार नहीं । 
नहीं पूर्ण होगी यश गाथा, मौन रहूँ स्वीकार नहीं ॥ 


रोम-रोम पुलकित है मेरा, मेरा मुझे अपना भी भान । 
गाजे झपनी हृदय बीन पर, पूज्य पिताश्री का यशगान ॥ 


त्याग किया जिसने इस जग में, उसकी कीति ध्वजा फहरी। 
राग ध्रौर वराग सभी ले, जिनकी जयति ध्वजा लहरी ॥ 


महिमामय कतंव्यशील, ओऔदाय॑ दुन्दुभी बाज रही। 
सहनवीलता, गुणग्राहकता गजारूढ़ हो गाज रही ।। 


[ रहे३ 


नौतिकुशल घारित्रवान्‌ू, निर्भीक साहसी और बिनीत। 
उत्साही श्रभिमान रहित, गम्भीर विवेकी और पुनीत ॥ 


धर्म प्र्थ श्ररु काम मोक्ष, सब एक साथ तुमने साधे । 
साम दाम और दण्ड भेद से, जन समूह रक्‍्खा बाँघे ॥ 


पुण्ययोग सब शुभ कर्मों के, तव चरणों पर न्यौछावर । 
और विषव की धवल कीति सब, तुम्हें रिक्राये त्याग प्रवर | 


भरत चक्रवर्ती-सा वैभव, पाकर भी तुम अमल धवल। 
झौर उन्हीं से पंचम युग में, पड हीन जल भिन्‍न कमल ॥। 


श्रो दीनों के प्राण, पीड़ितों के रक्षक, आधार महांन। 
जैन जाति के मेरुदण्ड, झौ विद्वद्वुण के मित्र प्रधान ॥। 


प्रन्‍्न, वस्त्र, औषधि, शिक्षा के मुक्तहस्त दानी विद्वान । 
धर्म दिवाकर श्रौ कुल भूषण, मूर्तिमान प्रादर्श महान ॥। 


हम छोटे बालक सब तेरे, श्रीचरणों की छाया में। 
निडर और निर्भीक रह रहे, इन्द्रजाल-सी माया में॥ 


तब प्रसाद से हीरा भंया, हीरा सम है ज्योतिर्मान। 
प्रौर हमारे छोटे भैया, भी उनसे ही कौरतिवान ॥ 


आत्म-ज्योति की जगी दीपिका, कंचन-सी आभा पाकर । 
प्रात्मलीन हो गई आत्मा, प्रेमामृत घन बरसाकर ॥। 


भझ्राज प्रार्थना करते हम सब, यह श्राशीष हमें भी दो । 
तेरे पदचिन्हों पर चल दें, हममें इतना बल भर दो ॥॥ 


प्रभु से इतनी विनय हमारी, ध्येय तुम्हारा प्राप्त तुम्हें । 
तुमसी धवल कोीति श्री गरिमा, धर्म भाव हो प्राप्त हमें ॥। 


भ्रवनि श्र अंबर तक छाये, इस गुण यश गाथा की जय। 
गगन गु जा दें हम सब मिलकर पूज्य पिता की जय जय जय ॥। 


+ न्‍ जः हैः 


धर जो कि पुस्तकों, मन्दिरों और मठों में बन्द है, उसे जीवन में लाना होगा । बिना 
जीवन में उतारे केवल झास्तिकवाद की दुह्ाई देने मात्र से क्या होने बाला है। 
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महापुरुष 


जो विपत्ति में धैर्य क्षमा रखते ऊंचे बन। 
जगत्प्रलोभन देख नहीं होते चंचल मन ॥॥ 
सभा भूमि भें वचन कुशल हैं गौरबशाली । 
युद्ध-भमूमि में दिखलाते वीरता निराली |॥। 


सदाचार संन्याय पर मरने को तैयार हैं। 
महापुरुष वे ही यहाँ ईइवर के अवतार हैं ॥। 


सम्पति झाई हर्ष नहीं पर आया मन में। 
झाई प्रगर विपत्ति क्षीणता नहीं बदन में ।। 
सत्तू पावें कभी-कभी या मोदक पावें। 
पर धबरावें नहीं, नहीं मन में इतरावें॥ 


ऐसी जिनकी रीति है पुरुष सदा वे धन्य हैं। 
उन समान सौभाग्य तो कभी न पाते श्रन्य हैं ॥। 


है रत शै ् 


स्वदेश सन्देश 


महावीर के श्रनुयायी प्रिय पुत्र हमारे-श्वेताम्बर, दूँढिया, दिगम्बर-पंथी सारे। 
उठो सबेरा हो गया, दो निद्रा को त्याग; कुक्कु बाँग लगा चुका, लगा बोलने काग । 
ग्ंघेरा गत हुत्ना।॥ 


उदयाचल पर वाल-सूर्य की लाली छाई; उषा सुन्दरी श्रहो, जगाने तुमको आई। 
मन्द-सन्द बहने लगा, प्रातः मलय-समी र;सभी जातियाँ हैं खड़ी, उनतति-नद के तीर । 
लगाने डुबकियाँ | 


उठो उठो इस तरह कहाँ तक पड़े रहोगे; कूटिल काल की कड़ी धमकियाँ भ्ररे ! सहोगे । 
मेरे प्यारो ! सिह से, बनो न कायर स्थार; तन्द्रामय-जीवन जिता, बनो न भारत भार । 
शीघ्र शय्या तजो ॥ 


मत इसकी परवाह करो क्‍या कौन कहेगा; तथा सहायक कौन, हमारे संग रहेगा । 
क्या चिंता तुम हो वही, जिसकी शक्तित भ्रनंत; जिसका झादि मिला नहीं, भौर न होगा अंत । 
झ्रठल सिद्धान्त है ॥। 
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री 


! 


यद्यपि कुछ कुछ लोग, मार्ग रोकेंगे प्राकरः किन्तु शीघ्र ही भाग जायेंगे धक्के खाकर । 
यदपि मिलेंगे मार्ग में, तुमको कितने शुल; पग रखते बन जायेंगे वे सबके सब फूल । 
| यही भाश्चय्य है ।॥। 


युद्ध स्वार्थ श्रथवा असत्य से करना होगा; जीने ही के लिए, तुम्हें अब मरना होगा । 


हा 


तब न भरे अरब ही मरे, मरना निस्सन्देह; भ्रव न मरे सब कुछ रहे, रहे न केवल देह । 
देह ममता तजो ॥। 


सुनो-सुनो ! जो श्राज, कही साहस तुम हारे; डूबोगे यों, नहीं लगोगे कभी किनारे । 
तन-मन-धन से देश हित, करो प्रमाद विसार; सबके संग मिलकर सहो, भूख-प्यास या मार । 
पुनः आनन्द भी ॥। 


पिछड़ गये हो बहुत, लड़ रहे हो प्रापस में; पकड़-पकड़ रूढ़ियाँ, घोलते हो विष रस में । 
ऐसा ही करते रहो, तो विनाश है पास; बस भव्रिष्य में देयगा, तब-परिचय इतिहास । 
एक मृत जाति कह ॥ 


लेखनी 


है लेखनी निर्भीक लिख दे कौम की असली दक्षा | 
प्रत्येक मानव रूढ़ियों के जाल में कैसा फॉँसा ? 
करनी पड़ेगी वन्धु कृत्यों की तुझे झलोचना। 
प्रियवर हमारे क्‍या कहेंगे यह ने मन में सोचना ॥ १॥। 


प्रिय सत्य लिखते में तुझे परमेश पति का भय नहीं । 
ध्रुव सत्य से डरकर कभी होती जगत में जय नहीं ॥। 
लज्जा-विवश यदि दोष हम कहते नहीं तो भूल है । 
भीषण तनिक-सी भूल वह सर्वत्र अवनति मूल है ॥|२॥ 


जब तक न दोषों की कड़ी श्रालोचना की जायगी । 
तब तक न यह नर जाति अपना पथ-प्रदर्शक पायगी || 
कर्तव्य वश करना पड़े जो कार्य इस संसार में। 
वह कार्य कर आधार प्रभु कतंब्य पारावार में ॥३॥ 
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समाज सम्बोधन 


? जैन क़ौम प्रपना तू संगठन बनाकर । 
अन्न सुखेंख भी होजा बदनाम हो हुआ कर ॥ १ ॥ 


जुल्मोसितम के बदले लाजिम है ये दया कर । 
हो रोग दूर जिससे ऐसी कोई दवा कर ॥| २॥ 


दिल से खुदी मिटाकर दिल भ्राइना बनाकर । 
किस्मत हमें दिखा दे बिगड़ी हुई बनाकर ॥ ३ |। 


जब हम कहेंगे तुमको तुम वीर के भगत हो। 
इस क़ौम का दिखा दो इक संगठन बना कर || ४ ॥ 


पीछे हटो न हरगिज़ कुरबान जात कर दो । 
मँदाने मार्फत में रक्खो कदम जम्ता कर ॥| ५ ॥। 


क्या देखते हो आग्नो उठो कमर को कसके। 
खिदमत करो वतन की प्रब खूब मन लगाकर ।। ६॥ 


ट॒ुत्फोकरम के बदले जुल्मोसितम न करना। 
नया खाक़ पाओगे सुख शौरों का दिल दूखा कर ॥। ७ ॥ 


ऐ दास! आारज्‌ है घर-घर में हो उजाला। 
कर दो जहाँ में रोशत मन का दिया जला कर ॥ ८॥ 
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हृदयोदुबोधन 
हृदय तू मेरा कहना मान । 


सबसे बन्धुभाव रख मन में, तज अ्रतुचित अ्भिमान । 
नीच न समझ किसी नर को तू, नीच कर्म जिय जान ॥। १।। 


भाव-भेष-भाषा-नोजत हो भाइयन के सामान । 
इनको एक विवेक युक्त कर, हो तैरा उत्थान ॥ २॥ 


क्या जीना जो निज हित जीना, शूकर-स्वान-समान । 
कर पावे यदि देश हेतु कछु, तो तू है धीमान ॥३॥ 
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ऋअपस की फूट 


इस दर्जा तेरी हालत ऐ क्रौमगिर रही है। 
काग़ज्ञ की नाव गोया पानी पे तिर रही है ॥ 
तकदीर आज तेरी क्‍यों तुसे फिर रही है । 
सुख-शान्ती के बदले आफ़त में घिर रही है ॥ 


तेरे ही दम कदम से थी रोशनी जहाँ में । 
तू क्या थी कह सके ये ! ताकत नहीं जबां में ।। १ ॥। 
ऐसा भी एक दिन था तू लाखों पै थी भारी । 
अफ़सोस भ्राज खुद ही तू बत गई भिखारी | 
सीने प॑ तेरे हरदम चलती है ग़म की श्रारी । 
लुत्फों भ्रदा के बदले सीखी सितम श्षप्मारी॥ 
हाथों से खुद तू अपने बरबाद हो रही है । 
सेजों को छोड़कर तू कांटों पै सो रही है।। २॥ 
श्रापपत की फूट तुभको बरबाद कर रही है । 
मंदान जीतकर तू खुद श्राप हर रही है ॥ 
संसार की हवस में नाहक तृ मर रही है। 
जुर्मो गुनाह की गठरी क्‍यों सर पे धर रही है ।। 
ग़फलत का परदा अ्रपनी आंखों से श्रव उठा दे । 
शाने कुहेन का जलवा इक बार फिर दिखा दे ॥ ३ !। 
श्ौरों की तरह तू भी दुनिया में नाम करले । 
जो काम कल है करना, वोह आज काम करले ॥। 
मरना पड़ेगा आख़िर गो इन्तजाम करले । 
भक्ति दिखा के अपनी मालिक को राम करले ॥ 
ग़फ़लत की नींद में क्यों मदहोश हो रही है । 
कांटे तू अपनी राह में खुद श्राप बो रही है ॥ ४ ॥ 
खोल श्रांख देख गाफिल दुनियाँ की क्‍या है हालत ? 
हर कौम की तमन्ना हासिल हो जाहो" हशमत ॥ 
हर शखस्य के लवों पर ज़िक्रे हुसुलेरफ़तत३ । 
तुझको मगर नहीं है पर्वाए नंगोज़िल्तत* ॥ 
ऐ क्ौम होश में भ्रा कुछ नाम कर जहां में । 
जो काम सोक्ष के हों, वोह काम कर जहां में ।। ५ ॥। 
१, रुत्या २. शान ३, बुलन्दी का हासिल करना ४, बदनामी । 
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हुनर अपने दिखाओ तुम 
अज्ञीज़ों* कीनभो* बुग़जोर हसद* दिल से मिटाओं तुम । 
खुशी से क्रौम की खातिर लहू अपना बहाग्रो तुम॥ १॥ 


जो भूखे मर रहे हैं कुछ इन्हें खाना खिलाझक्‍़ो तुम । 
मुईने बेकसां? होकर न इतना जुल्म ढाञ्रो तुम ॥ २॥ 


करो कुछ दीन की भी फिक्र ऐ दौलत के मतवालो । 
न पीकर वाद-ए पिन्दा४ कि खुद को भूल जाओझो तुम ॥| ३ ॥ 


सखी, ज़य्याज़, दानी, रहमदिल हो नेक खसलत हो । 
जो रखते हो हुनर मैदान में आकर दिखाओो तुम ॥ ४ !! 


ज़रा तो रहम खाओो बेकसों की आ्राहो जारी पर । 
खुदा के वास्ते जुल्मोसितम इतने न ढाओं तुम ॥ ५ ।। 


तसाहुल* से तुम्हारे हों गये वेधमं जो लाखों । 
करो तदबीर कुछ ऐसी उन्हें प्रपना बनाप्रो तुम ॥ ६ ॥ 


तुम्हारे दिल में गर हुब्ब बतन का जोश बाक़ी है । 
बनाकर संगठन श्रपना हमें भी तो दिखाओो तुम ॥ ७ ॥ 


मसल मशहूर है ऐ दास 'दास” यह सारे जमाने में। 
दुबारा फिर गिनो गर गिनते-गिनते भूल जानो तुम । ८ ॥ 


कै कै रू है प 
इस धर्म को बचा दो 


ऐ जैन नौजवानों काहिलपना हटा दो, 
उटद्दो कमर को कसके आगे कदम बढ़ा दो ॥। १ ।॥। 
निकलंक की तरह तुम मज़हब पै सीखो मरना, 
ग़रों के प्राक्रमणा से इस धर्म को बचा दो | २॥। 
ऐ सेठ साहुकारो ऊँची दुकान वालो, 
परचार धर्म का हो कुछ धन को भी लुटा दो ॥३॥ 
तुम संगठन बनाश्नो छोड़ो निफ़ाक़ अ्रपना, 
हम एक हो गए हैं भौरों को यह दिखा दो ॥ ४ ॥ 


१ प्यारों २. दूसरों से द्ेष-भाव ३. गरीबों के मददगार ४, गफ़लत की शराब ५, लापरवाही । 
६. हमला ७.फूट । ; ह 
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१. मस्त 


“२४० | 


सन्‍्तान वीर होकर नामद॑ बन रहे हो, 
होते हैं वीर कँसे आलम को यह दिखा दो ॥ ५॥ 


मशगूल" ऐश में हो ठुक ध्यान दो इधर भी, 
भूखे जो मर रहे हैं खाना इन्हें खिला दो ॥| ६ ।। 


बिगड़े हुए तुम्हारे सब काम ठीक होंगे, 
हाँ धर्म पर तुम अपना तन-मन ये सब मिटा दी ॥॥ ७ ।। 


मुस्लिम जो हो रहे हैं प्यारे तुम्हारे भाई, 
फिर फिक्र श्रपना करना पहले इन्हें बचा दो ॥| ८ ॥। 


यह फर्ज है तुम्हारा यह धर्म है तुम्हारा, 
सबको सबक़ दया का ऐ जैनियों सिखा दा ॥ ६ ॥। 


ऐ बीर ! 'दास' की अ्रब अन्तिम विनय यही हैं 
तुम वेकसों की सेवा करना मुझे सिखादो ॥। १० ॥ 


कु... के... के के 
ब्रधिकार 


जल जाग्रे प्राणों की ममता, मिट जाये जग का भ्रनुराग | 
झभो गायक ! गा ऐसा गायन, धधक उठे जो ऐसी आग | 


कम्पित मन दुढ़ता को पाए-जाए सुप्त हृदय भी जाग। 
उस स्वराग में लय हो, करदू--मैं. अपने प्राणों का त्याग ॥। 


मर जाएं कायरता मन की>-नाहेरता पाएं सम्मान । 
मानवता उत्सुक मन होकर- निर्मित करे भविष्य महान ॥। 


विकसित हों प्रभिलापाएं भी-- और अलौकिक सुखप्रद-ज्ञान । 
छेड़-छेड़ ! बस मेरे गायक वही सुरीली मोहक तान।॥। 


क्षेम रहे, या प्रलय मे, या--विश्व कर उठ हाहाकार। 
पर स्वतंत्र बन जाने का हो-मस में मरे भव्य-विचार || 


वाणी, श्राकृति, और किया से--हों वस, प्रगट यही उदगार । 
नहीं चाहिये मुझे पराया--मिल जाये मेरा अधिकार ॥ 


२. ऐशो-भाराम । 





. बन्दे वीरम्‌ 

बस 
पुण्य दिवस है आज बीर प्रभु ने शभ्रवतार लिया था । 
दुख-विश्व के साथ एक गुझुतर उपकार किया था॥ 


कठिन कार्य नेतृत्व-जोकहित को स्वीकार किया था। 
मन्त्र भ्रहिसा का जगती को करुणाधार दिया था॥। 


है जिसके नेतृत्व काल की श्रब तक हम पर छाया । 
हम उनके यह कहने भर का गौरव हमने पाया ।। 


यदि हम उनके पथ पर घलते तो मिट जाती माया । 
रहता नहीं कभी भी यह मन सुख के हित ललचाया ॥ 


वह विभूति ! जिनका दर्शन है सबको मंगलकारी। 
जिनकी शास्ति-मुखाकृति से तर जाते पापाचारी ॥ 


नाम मात्र जिनका अ्र-व्यर्थ कहलाता संकटहारी | 
भ्रभय लोक का वासी बनता वीर-नाम व्याणरी ॥ 


वन्दनीय वह भ्रखिल विश्व के माया-मोह विजेता । 
सर्व दाक्ति-शाली परमेश्वर ! जग के भअनुपम नेता ॥॥ 


सीमा-हीन ज्ञान के बल पर, हैं अगु-भ्रगु के वेता । 
गाते जिनकी सतत्‌ महत्ता मुनि सुर-गण अधिनेता ॥ 


हृदय उन्हीं के चिन्तन में श्रत भवित युक्त होकर हम । 
बदल वासना-पूर्ण विश्व का यह मिथ्या कार्य-क्रम ॥। 


तभी वेदना-वह्ति स्वतः ही, हो जावेगी उपछ्षम। 
ग्रत: प्रेम से कहो निरन्तर सुख-कर वन्‍्दे वीरम्‌।. 


दे कह कै के 


छोटे भिखारियों के लिए तो सरकार भिखारी-बिल बना देगी; पर में पूछता हूँ कि 
इन बड़े भिखारियों का सरकार क्या करेगी ? जब चुनाव भ्राते हैं, तब ये बड़े भिखारी घर-घर 
डोलते हैं --“लाझो वोट और लो नोट ! ” 


जे है जः न 
में चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति एक-दूसरे के सद्विचारों का समादर करे | समस्त धर्मों के 


प्रति सहिष्णुता रखे । उदार बनेंगे तो पाएँगे, संकुचित बनेंगे तो खोयेंगे। 
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अतीत-स्मृति 


इन सूखे हाड़ों के भीतर भरी धधकती-ज्वाला । 
जिसे शान्त करने समर्थ है नहीं ग्रसित धनमाला ।। 
इस भग्नावशेष की रज में समृत्यान की भ्राशा--- 
रखती है अस्तित्व, किन्तु है नहीं देखने वाला ।॥ 


माना, आज हुए हैं कायर त्याग पूर्वजों की कृति । 
स्वर्ग प्रतीत, कला-कौशल, बल, हुआआ सभी कुछ विस्मृति। 
पर फिर भी भ्रवश्िष्ट भाग में भी इच्छित जीवन है-- 
वह क्‍या ? यही कि मन में खेले नित भ्रतीत की स्मृति ॥ 

पतन मार्ग से विमुख, सुपथ में श्रग्रणीयता देकर । 

मानवीयता के सुपात्र में श्रमर-अ्मिय-रस को भर ।॥। 

कर सकती नूतन-उमंग मय ज्योति-राकि ग्रालोकित -- 

भूल न जाएँ यदि हम अपने पूव॑गुणी-जन का स्वर ॥ 


वह थे, हाँ ! सन्‍्तान उन्हीं की हम भी भ्राज कहाते । 
पर कितना चरणानुसरण कर कीतिराशि श्रपनाते । 
कुछ भी नहीं !' इसी उत्तर में केन्द्रित सारी चेष्टा-- 
काश ! याद भी रख सकते तो इतना नहीं लजाते ।। 


कक नर पैः ष्क 


घर के धन्ना सेठ 


हैं वीर वही कुछ दुनिया में, जो देश के हित मर जाते हैं । 
रहते हैं हमेशा वोह ज़िन्दा, जो धर्म पै जान गेंवाते हैं।। १॥ 
कुढ़ता है कोई तो कुढ़ने दो, जलता है श्रगर तो जलने दो। 
जो भाई हमारे ग़ाफिल हैं, सोते से हम उनको जगाते हैं ।। २॥ 
वो घर के धनना सेठ सही, बलवान सही, धनवान सही । 
लेकिन ये बताए तो कोई कुछ क़ौम के भी काम श्रात्ते हैं ॥ ३॥ 
भ्रपनों से मोहब्बत रखते हैं ग़ैरों से नहीं कुछ बैर हमें । 
मिल जुल के रहो संसार में तुम पैग़ाम ये सबको सुनाते हैं ।। ४ ॥। 
ऐ 'दास' न कर ग़म कुछ इसका, जलने से न गैरों के घबरा । 
हम अपने बिछुड़े भटकों को सीने से श्रपने लगाते हैं ।॥॥ भ्र्त 


तेरी आयु में कमती पड़े 
रोज पल छिन की 


तेरी प्रायु में कमती पड़े, रोज पल छिन की, रोज पल छिन की । 
करना सो करले श्राज खबर नहीं कल की |। 


तू न गर्भ मास में निश दिन कष्ट सहे था । 
ऊपर कोौ पैर नीचे तेरा शीक्ष रहे था ॥ 
तेरे प्रास-पास मल और मूत्र बहे था। 
पड़ा घोर नरक में तू राम ही राम कहे था ॥ 
में सदा करूंगा भजन विपत कर हल की | 
तेरी भ्रायु में कमती पड़े रोज पल छिन की ।। 


फिर धरती में श्राये छूटा उस दुःख घै। 
घुट्टी और दूधी लगा पीवने मुक्त से ॥ 
सठ मोहे नींद में भूल फूल गया सुख में। 
नीति विमुख हुए कर रहा राम के दुख से ॥। 
हुई खेल-कूद में बाल पअ्रवस्था हलकी। 
तेरी आयु में कमती पड़े रोज पल छिन की ।। 


फिर तरुन अ्रवस्था हुई, वीरेतन जागी । 
भ्रौर मोह में श्रंधा हुआ नार अनुरागी ॥ 
नहीं धोये दिल के दाग बना ना बेदागी। 
सब कौल बन गया भूल हुए नर भागी।। 
तेने रतन जवानी खोई बराबर खल की। 
तेरी प्रायु में कमती पड़े रोज पल छिन की ॥॥ 


फिर तरुन अवस्था गई बुढ़ापा आया । 
सब इन्द्री निबंल हुई सुकड़ गई काया। 
फिर यसुत दारा मंजा बाहिर बिछुवाया ॥। 
कहे शीक्वराम मल मल के हाथ पछताया । 
जब मरन लगा तब सुमरनी छलकी । 
तेरी आयु में कमती पड़े रोज पल छिन की ।। 


ै ज़ै है 
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महगांव आन्दोलन 
श्री ध्यामलाल पांडवोीय 
सुरार, प्वालियर 


जिस महगांव कांड ने सारे जैत समाज को कककोर दिया था और जिसके विरोध में 
सारे समाज ने भ्रपने भेदभाव भूलकर संगठित होने का परिचय दिया था, वह महंगांव कांड क्या 
है भ्रौर उसमें स्वर्गीय लाला तनसुखराय का कितना और क्या योगदान रहा है ? उसकी जानकारी 
दिये प्रपने बिना उनका स्मृति ग्रंथ प्रधूरा ही रहेगा यह घटना सन्‌ १६३५ की है । 


पुराने ग्वालियर राज्य में महगांव एक छोटा सा नगर है, वहां पर थोड़े से घर जैनियों 
के हैं भौर एक जैन मन्दिर है। वहां पर कुछ सम्प्रदायवादी हिन्दू तथा जैन धमंद्व षियों को 
जैन मन्दिर का होना बहुत खटकता था । ग्रत: वे सदा धार्मिक विद्वं प के कारण उनके धमं-पालन 
में सदा अ्रडचनें डालते रहते थे । उनका विरोध करके हर प्रकार से उनको तंग किया जाता था । 
सन्‌ १६३४ में यहां पर तहसील का मुकाम होने के कारण कुछ सम्प्रदायवादी शभ्रधिकारियों द्वारा 
उनको समर्थन मिल जाने के कारण उनके जैनविद्वेंष को झ्औौर बल मिलने लगा। स्वर्गीय 
महाराज माधवराव की जयन्ती राज्य भर में मनाई जाती थी। जंनियों से हमेशा सबसे 
भ्रधिक चन्द्र लिया जाता था, जिसको वे दे दिया करते थे और कभी उनको इसकी कोई 
शिकायत नहीं रही । इस हालत में भी जबकि उनसे सख्ती से ज्यादा चन्दा वसूल कर लिया 
जाता था । 


सन्‌ १६३४५ की माधव जयन्ती पर जो २ नवम्बर को होनी थी, इस अ्रवसर पर किये 
जाने वाले रंडी के नाच के लिए जैनियों ने चन्दा देने से इन्कार कर दिया । इस पर साम्प्रदायिक 
प्रधिकारी भी कुद गये। जैनधर्म द्वं षियों ने जो पहले से धर्मद्वेष रखते थे, अधिकारियों को उकसाने 
और भड़काने लगे । संयोग से तहसीलदार और जुडीशियल झ्राफिसर उस दिन महगांव नहीं थे । 
नायब तहसीलदार इंचाजं था। नायब तहसीलदार भौर थानेदार ने माधव जयन्ती मनाने के 
लिये स्वर्गीय महाराजा का चित्र बैठाकर निकालने के लिये मन्दिर का विमान, समोशरण झौर 
सिहासन जिसका उपयोग केबल जितेन्द्र भगवान के लिये ही क्या जाता है उन सबको मांगा। 
जैनियों ने झपने धामिक विश्वास के ध्नुसार कि भगवान की ये वस्तुयें किसी व्यवितगत उपयोग 
के लिये नहीं लाई जा सकतीं, देने से श्रपनी भ्रसमर्थता प्रकट की । इस पर जैनियों को बहुत बुरा- 
भला कहा भर बुरी-बुरी गालियां दीं। यह भी धमकी दी ऊ़ि देख लेंगे तुम्हारे मन्दिर श्रोर समाज 
को ; उसकी जरूरत ही नहीं रबखेंगे । उस साल माधव जयन्ती का जुलूस सदा की भांति जैनियों के 
चबूतरे पर भी नहीं ठहरा । जैनी लोग, जब चबूतरें पर जब जुलूस ठहरता थातों स्वर्गीय महाराजा 
के चित्र की भारती तथा इञ्रपान किया करते थे। इस घटना पर जैनों का जो भ्रपमान किया गया 
था उस समय यह किसी ने नहीं सोचा था कि जैन मन्दिर (धर्मस्थान) को भी झ्रपमानित औौर 
अष्ट किया जायगा । 
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जयन्ती उत्सव के दूसरे दिन (३ नवम्बर १६३५) की रात को किसी समय जैन मंदिर 
में घुसकर सबकी सब २७ मूर्तियां बहां से उठा ली गई जिनमें कई मूर्तियां वज़न में बहुत भारी 
थीं | जैन शास्त्र जलाये गये और मन्दिर के भीतर पाखाना-पेशाब करके धर्मस्थान को अ्रपविष्र 
किया गया । कीमती माल चांदी की छड़िया श्रादिं कोई नहीं उठाई, सब पड़ा छोड़ गये । कीमती 
कपड़े न ले गये और न जलाये गये । जलाये तो केवल धर्मग्रंथ ही जलाये | यह सब सुनियोजित 
धर्म का प्रपप्तान और धमंस्थान अ्रष्ट करने का पड़यन्त्र था जिसकी प्रुष्टि इससे भी होती है कि 
बिल्कुल तड़के ही उन धर्म षिषों ने जैनियों को आकर यह तानाजनी करना शुरू कर दिया कि 
जाझ्ो मन्दिर को जाकर देखो, क्या हो गया। इस प्रकार हंसी उड़ाना शुरू कर दिया । जैनी 
कुछ समझ नहीं पाये । पर जब सन्दिर को सबेरे पूजा-दर्शन को खोला तो यह दृश्य देकर स्तब्ध 
रह गए और तब धर्मद्रेषियों द्वारा किए गग्ने उपहास श्र कहीं गई बातों का ब्रथ॑ समझ में 
आया । 


सब से पहले इटावा के जैनों को महगांव के जैनियों ने खबर दी और उन्होंने जैन महासभा 
को न्याय प्राप्त करने एवं सहायता के लिये लिखा | इसके बाद महगांव के जैन पंचों ने ग्वालियर 
दिगम्बर जैन ऐसोसियेशन को भ्रपता यह मामला बतलाकर सहायता मांगी । भ्वालियर दिगम्बर 
जैन ऐसोसियेशन ने राज्य के उच्च भ्रधिकारियों से मिलकर मूत्तियों के सुराग के लिये सी० 
आई० डी० की नियुक्ति कराई । महंगांव पुलिस के सब-इन्सपेक्टर का तबादला कराया। दरबार 
कौंसिल में पूरा विवरण देने वाला एक मेमोरेन्डम भेजकर न्याय की मांग की । सवंसाधारण की 
जानकारी के लिये पूरा विवरण प्रकाशित किया गया । मूर्तियों की वरामदगी तथा मुलजिमों की 
गिरफ्तारी के लिये २०० रुपये का इनाम सरकारी गजट में निकलवाया गया । नियुक्ति सी० 
आई० डी० द्वारा प्रयत्म कराकर मू्ियां बरामद कराई गई जिनमें दो पीतल की छोटी मूर्तियों 
को छोड़कर शेष २४ मूर्तियां ३०० रुपये मल्लाहों देकर बरामद हुई । ऐसोसियेशन के तत्कालीन 
उत्साही मन्त्री श्री श्यामलाल पांडवीय ने मौके पर पहुंचकर जनों को धीरज बंधाया। 
कितनी ही बार जा जाकर अपने समक्ष साक्षियां कराई , सबूत इकट्ठा किया । पांडवीयजी को जहर 
देने का भ्रसफल प्रयत्न किया गया जिससे वे रास्ते से दूर कर दिये जायें। यह सब प्रयत्न करने पर 
भी कुछ हो नहीं पा रहा था और राज्य के भय से बड़े-बड़े श्रीमान इसकी सहायता करने में राज्य 
विरोध का खतरा लेना नहीं चाहते थे । इधर ग्वालियर राज्य इसको साधारण चोरी का रूप 
देकर इसको समाप्त कर देना चाहता था। यही नहीं उस चोरी में एक जैनी को भी शामिल 
किया गया और मारपीट करके उससे व उसकी स्त्री से इकबाल भी करा लिया गया। स्थिति 
जटिल बनती जा रही थी। पुलिस ने प्रतिवाद करके यह आरोप भी लगाया कि यह एक राज्य- 
विरोधी व्यक्ति का धार्मिक अपमान का रंग देकर राज्य को बदनाम करने का प्रयत्न है । यह 
हशारा दि० जैन एसोसियेशन ग्वालियर के मन्‍्त्री के प्रति था। 


श्री श्यामलाल पाण्डबीय ने इस काण्ड को दिगम्बर जैन परिषद के दिल्‍ली श्रधिवेशन 
के अवसर पर दिल्‍ली जाकर परिषद के सामने रखा । वहां भी ठण्डे रूप में ही लिया जाने लगा 
पर स्वर्गीय बाबू तनसुखराय जैन का भ्रन्तरमानस धर्म के इस भ्रपमान से विकल हो उठा और 
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उन्होंने इस काण्ड के लिये कदम उठाये जाने की अपील की । परिषद ने इस काप्ड कौ प्पने 
हाथ में लिया। बाबुजी ग्वालियर आये, सारी जानकारी ली । लेखक के घर पर ही जब तक 
पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं करली गई, रहे । 


उस दिन दिल्‍ली परिषद्‌ प्रधिवेशन में पंडाल में सबजक्ट कमेटी की बैठक हो रही 
थी। महगांव कांड का प्रस्ताव था। समाज केवल अस्ताव पास करना जानती है। उसके खून में 
जोश नहीं है । श्रांसू बहाने में कुछ तथ्य नहीं । न्याय की मांग कर देने में कुछ नहीं होता । श्राप 
में भ्रनेक कानून के पंडित हैं। आप कुछ कर लीजिए । श्रागे हमारी बारी है । में भ्रपने साथी 
बन्धुओं में जो कुछ हो सकेगा करूंगा । ये थे शब्द जिससे भ्राशा की एक किरण नजर ग्राई भौर 
उद्देश्ससिद्धि के लिए एक आवाज सुन पड़ी । यह शब्द थे श्री श्रयोध्याप्रसाद गोयलीय के जिन्होंने 
एक स्फूर्ति पैदा कर दी । परिषद ने १६ जनवरी सन्‌ १६३६ को महगांव भ्रत्याचार विरोधी दिवस 
मनाये जाने का निश्चय किया । 

१६ जनवरी सन्‌ १६३६ को भारतवर्ष में महगांव प्रत्याचार विरोधी दिवस मनाया 
गया, उपयास रखा गया, सभा की गई भ्रौर प्रस्ताव पास करके ख्वालियर दरबार तथा रेजीडेस्ट 
को भेजा गया। स्वयं श्री प्रयोध्याप्रसाद गोयलीय मा० दि० जैन परिषद की महगांव काण्ड 
सब कमेटी के मन्त्री थे। बड़े जोश-खरोश के साथ सारे देश में महगांव डे मनाया गया । १६ 
जनवरी इतवार सन्‌ १६३६ के दिन भारत के कौने-कौने में महगांव अत्याचार दिवस मनाया 
गया। भारत के जैनी मात्र ने साम्प्रदायिक प्रौर पार्टीबाजी के भेदभाव को भूलकर महगांव दिवस 
सनाया। श्रनेक स्थानों पर हिन्दू-मुसलमानों ने भी सहयोग दिया । उस रोज भारत के जैनी 
मात्र ने यथासाध्य ब्रत किया, कारोबार बन्द रखा भ्रीर हड़ताल रखी, शोक प्रदर्शक जुलूस 
निकाले, विरोध में परिपद द्वारा दिया गया प्रस्ताव पास किया । 

परिषद ने इस श्रत्याचार के बिरोध में जैसे ही श्रावाज उठाई । समस्त जैन समाज 
विक्षुब्ध हो उठा और महगांव दिवस ने जेंन समाज में खलबली पैदा कर दी । महगांव कांड से 
जैन समाज गोली खाये शेर की भांति उत्तेजित हो उठा । बहुत से स्थानों से सत्याग्रह छेड़ने की 
सलाह दी गई । लोग समझते थे कि जैन समाज प्रसंगठित है अ्रकर्म प्य है । उनकी इस हलचल 
से आ्रांखें खुल गई । महगांव के देश-ब्यापी आंदोलन से लोग समझ गये कि जैन आपस में 
चाहे कितने ही लड़-भंगड़ लें पर धर्म की आन-मान के प्रश्न पर उन्हें एक होते देर नहीं लगेगी । 
ये अपमान नहीं सह सकते । 

जैनियों ने किसी धर्म से कभी दंप नहीं किया बल्कि वे सब धर्मों का सदा 
आदर करते हैं। वे सभी धर्म-स्थानों के प्रति आदर रखते हैं। किसी भी धर्म के धर्मस्थान को 
प्रपवित्र करने को वे पाप समझते हैं । अत: वे इस प्रकार के अन्याय और अ्रपमान को सह॒ नहीं 
सकते--इस जागृति ने यह सिद्ध कर दिया । महंगांव कांड से जो जागृति हुईं उससे भविष्य 
उज्ज्वल बनने की पूरी आशा है। इस ग्रांदोलन से ग्वालियर सरकार के कान खड़े हुए झौर 
उन्होंने इसको साधारण चोरी का रूप देकर संसार को भुलाबे में डालना चाहा । परिषद ने 
उसका प्रतिवाद करके बता दिया कि वास्तव में यह चोरी नहीं थी । यह तो जान-वूभकर जैन 
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धर्म धियों का सुनियोजित रूप में धर्म का श्रपमान किया था । यदि चोरी की मियत से 
आतताई मन्दिर में घुसे होते तो कई हजार रुपये का सामान, चांदी-सोने का सामान उठाकर 
ले गये होते किन्तु कीमती सामान पड़ा रहा । केवल मूर्तियाँ एक नहीं--दो नहीं--सब की सब २७ 
उठाकर ले गये । केवल धर्मग्रन्थ जेलाये--मलमूत्र से मन्दिर को अपवित्र किया । यह काम 
चोरों का नहीं हो सकता । क्योंकि ३०---४० सेर वज़न की एक एक मूर्ति शौर वह भी पत्थर की 
जिसके उठाने की मजदूरी भी वसूल नहीं हो सकती, कौन उसकी चोरी करेगा । जनता को धोके 
में डालते का इस प्रकार का प्रयत्न किया गया । धर्म षियों तथा ग्वालियर राज्य की यह चाल 
इसलिये चली कि महगांव दिवस न मनाया जा सके / पर यह चाल व्यर्थ गई और यह दिवस सारे 
भारतवषं में बड़े जोर-शोर से मनाया गया--भारत के अ्रपने पत्रों में भी इस कांड के विरोध में 
लेख लिखे गए और इस प्रत्याचार के विरोध में प्रावाज उठाई गई तथा इस कृत्य की निन्‍्दा 
की गई । 

इसके बाद इस मामले को अ्रदालत में ले श्राया गया और स्वगीय बाबू तनसुखराय 
ने इसमें भी बड़ा परिश्रम किया | वकौलों की नियुक्ति, अ्रदालत में पैरवी सभी व्यवस्था बडे 
परिश्रम श्रौर योग्यता से की तथा गर्वनमेंट एडवोकेट जनरल ला० श्यामलाल, प्रसिद्ध एडवोकेट 
श्री लालचन्द जैन श्रादि को पैरवी के लिये लाये । महगांव कांड की इस सफलता का बहुत 
कुछ श्रेय ला० तनसुखराय को है । इसके द्वारा हुई जैन-जाग्ृति उतकी एक बहुमूल्य स्मृति सदा 
प्रमर रहेगी । 


दस्सा पूजन अधिकार 


भ्री राजन्द्रकुमार जैन 

जैन समाज किसी समय करोड़ों की संख्या में था। उस समय सम्यकत्व के ग्राठ 

अंगों का पालन करना प्रत्येक जैन के लिए आवश्यक था। अन्य समाज के व्यक्ति जैनों के लिए 
वात्सल्य और स्थितिकरण को देखकर भूरि-भूरि प्रशन्सा करते थे । परन्तु धीरे-धीरे इन गुणों का 
समाज में अभाव होता गया श्रौर छोटी-छोटी बातों पर समाज में एक-दूमरे पर दोषारोबण होने 
लगा; किसी व्यक्ति के चरित्र में कोई दोष भ्राया तत्काल उसे जाति से बाहर निकाल दिया । 
धीरे-धीरे ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी । वे ही भागे चलकर “दस्सा'या “विनेकवार' के 
नाम से पुकारे जाने लगे । उन लोगों के साथ रोटी और बेटी का सम्बन्ध बन्द कर दिया गया। 
उनके साथ यह श्रन्याय इतना बढ़ा कि भगवान जिनेन्द्र देव के पूजन श्रौर प्रक्षाल से उन्हें 
वंचित कर दिया गया । इससे उन भाइयों के अन्तःकरण पर अत्यधिक ठेस लगी और अनेक 
पपना धर्म छोड़कर विधर्मी हो गये । भाइयों ने भ्रदालत की शरण ली श्रौर कई मन मारकर 
धर्मध्वजों को कोसते हुए भ्रांठ-आंठ श्रांसू रोने छंगे । उनकी ऐसी दीन परिस्थिति देखकर समाज के 
नेताओ्रों से न रहा गया ग्रौर उन्होंने भ्रनेक कठिनाई श्राने पर भी दस्सा पूजन सम्बन्धी प्रस्ताव 
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शान के साथ पास किया भर उन भाइयों के वास्तविक भ्रधिकार को देने के लिए पूर्ण प्रयत्न 
किया। १६३८ में हस्तिनापुर में जो परिषद का श्रधिवेशन हुआ आर उसमें दस्सा पूजन भ्रधिकार 
प्रस्ताव रवखा गया तो कितनी उथल-पुथल हुई । उसका संक्षिप्त विवरण प्रकट करते हैं. जिससे 
भावी कार्यकर्ता समझें कि श्रेष्ठ सुधारकों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । 

श्री हस्तिनापुर क्षेत्र पर भ्रखिल भारतवर्षीय दि० जैन परिषद की भोर से कास्फ्रेस 
४ तारीख से आरम्भ हुईै। इस साल विशेषतौर से जनता कास्फ्रेंस के कारण पिछले साल 
से दुगुनी भ्राई थी । वीर-सेवक संघ रोहतक, प्रेममण्डल गोहाना, सेवा संघ छपरौली, जैन स्कूल 
बढड़ौत, जैत सेवकमण्डल बड़ीत, जैन कालिज एसोसियेशन मेरठ, जैन यंग्रमेन्स एसोसियेशन 
शिमला व स्यू देहली झ्ादि वालिटियर कोरों के २०० स्वयंसेवकों के भ्रतिरिक्त झौर बहुत सी 
कोरें आई थीं । कान्फेंस में हर रोज ३ हजार से लगाकर ४ हज़ार तक जनता रहती थी। 

चार तारीख को परिषद्‌ की कान्फ्रेंस नियमित रूप से प्रारम्भ हुई । प्रात: ही कई सौ 
झादमियों की उपस्थिति में प्रभात फेरी हुई। दोपहर को एक बजे बा० उलफतराय जी इंजीनियर 
भेरठ के हाथों झण्डा फहराया गया और उन्हीं के सभापतित्व में कास्फ्रेंस प्रारम्भ हुई जिसमें 
पण्डित शीलचन्द जी न्‍्यायतीर्थ के मंगलाचरण पश्चात्‌ बा० उग्रसेनजी हैडमास्टर ने स्वागत तथा 
कास्फ्रेंस का उहँ दय बताया । जैन श्रनाथ आश्रम छपरौली और बड़ौत श्रादि की भजनमण्डलियों 
के भजनों के पश्चात्‌ कास्फ्रेंस के मन्‍्त्री मास्टर उग्रसेनजी ने परिषद्‌ परीक्षा बोर्ड के श्राए हुए सन्देश 
पढ़कर सुनाये । उसके बाद भाई कौशलप्रसाद जी देहली ने परिषद्‌ की नीति तथा पब्रब तक की 
सेवाओं पर भर भागे के प्रोग्राम पर प्रकाश डाला । बाद में पण्डित शीलचन्दजी ते जैन धर्म की 
उदारता और जैन जाति की संकीर्णता पर सामयिक भाषण दिया । मास्टर उम्रसेननी की कुछ 
सामयिक अपील तथा भजनों के उपरास्त शाम को ४॥ बजे सभा समाप्त हुई । 

पश्चात्‌ रात को सात बजे से फिर कान्फरेंस की दूसरी बैठक मनोनीत सभापति (जो 
समय पर भरा नहीं सके थे) बा० रतनलालजी एम० एल० सी० बिजनौर के सभापतित्व में भारम्भ 
हुईं | मास्टर शिवरामसिह जी के भजन भ्ौौर पण्डित शीलचन्दजी के मंगलाचरण के पश्चात्‌ बा० 
रतनलालजी का सभापति की हैसियत से व्याख्यान हुआ । पश्चात्‌ श्रीमती लेखवतीजी का परिषद्‌ 
के अभ्रधिक से अधिक सदस्य बनने तथा झाखाये स्थापित करने का श्रस्ताव पेश हुआ और उस 
पर व्याख्यान हुआ । उसके बाद स्वामी कर्मानन्‍्दजी ने प्रस्ताव के समर्थन में एक व्याख्यान दिया 
इसके बाद श्री भन्‍्नुलालजी जौहरी की कविता हुई भ्रौर झ्राज की कार्यवाही समाप्त हुई । 

ता० ५ को फिर प्रभात फेरी हुई और दोपहर को १२॥ बजे से मास्टर शिवरामसिंह 
जी रोहतक के भजनों तथा पं० शीलचन्दजी न्‍्यायतीर्थ खतौली के मंगलाचरण के साथ कास्फेंस 
की कार्यवाही प्रारम्भ हुई । श्री अ्रयोध्याप्रसाद गोयलीय ने दस्सा पूजाधिकार वाला प्रस्ताव 
प्रोजस्वी भाषण के बाद पेश किया। खिल भारतवर्षीय दि० जैन परिषद्‌ ने अपने खण्डवा अधिवेशन 
में दस्सा पूजाधिकार का जो प्रस्ताव पास किया है उसे यह हस्तिनापुर क्षेत्र की जैन कांफ्रेंस 
सम्मानित भौर झादर की दृष्टि से देखती हुई सहारनपुर मोहल्ला चौधरान, बड़ौत, कानन्‍्धला, 
गोहाना, धामपुर, नजीमाबाद, सिकन्दरपुर कला, शामली, अलीगंज, बड़ागांव, पानीपत, बिजनौर 
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सौनौपत, गंगेर, मल्हीपुर, झाहदरा, देहली करोलबाग, रोहतक, बुलन्दशहर, करनाल भडभर, 
गढ़ीपुस्ता, सिकन्दरपुर, बड़सू, रमाला आदि की जैन पंचायतों की भी सराहना की गई जिन्होंने . 
प्रपने यहां दस्से भाइयों को पूजा-प्रक्षाल का अधिकार देने की उदारता दिखलाई है । साथ ही 
प्रन्य स्थानों की जैन पंचायतों के लिए निश्चय करती है कि वे भी अपने यहां के दस्सा भाइयों 

को पूजा-प्रक्षाल करने के लिये उत्साहित करके जैन धर्म के प्राचीन झादर्श को उपस्थित करें। 
प्रस्ताव पेश होते समय पंडाल में तकरीबन ४ हजार प्रादमी मौजूद थे । स्थितिपालक दल के कई 
विद्वान भी स्टेज पर बैठे हुए थे। परन्तु प्रस्ताव ऐसे शब्दों तथा ऐसी सामाजिक स्थिति का 
बखान करते हुए पेश किया गया कि कोई भी उसके विरोध में नहीं बोल सका और जनता 
तकरीबन डेढ़ घन्टे तक मन्‍्त्र-मुग्ध की नाई सुनती रहती । इसके पश्चात्‌ प्रस्ताव का समर्थन 
करने के लिये जब बा० बलबीरचन्द जी एडवोकेट मुजफ्फरनगर खड़े हुए तो ३० था ३५ 
प्रादर्मियों ने जो कि काम्फ्रेंस में केवल दंगा ही करने झाये थे, हल्ला मचाया भ्रौर उनके साथ 
स्थितिपालक विद्वान भी उठकर चले गये । 

पश्चात्‌ बा० लालचन्दजी एडवोकेट आदि के पुरजोर समर्थनों के बाद केवल २० के 
विरोध से प्रस्ताव पास हुआ्ना । पदचात्‌ भण्डा गीत होकर सारे बाजार में श्री प्रयोध्याप्रसादजी 
गोयलीय के नेतृत्व में भजन गाता हुश्ना जुलूस सारे मेले में घुमा । रात को फिर कास्फ्रेंस की 
बेठक हुई । भजनो श्र पंडित शीलचन्द के मंगलाचरण और स्वामी कर्मानन्‍्दजी के भाषण के 
पश्चात्‌ श्री गोयलीयजी का जन जाति के महान्‌ पुरुषों के जीवन पर सामायिक प्रौर जोशीला 
व्याख्यान हुआ, बाद को कौशलप्रसादजी जैन ने वीर के लिये अपील की श्रौर सभा समाप्त 
हुई । 

चार तारीख को परिषद्‌ की कान्फ्रेस नियमित रूप से प्रारम्भ हुई। प्रातः ही कई सौ 
आदमियों की उपस्थिति से प्रभात कान्फ्रेंस शुरू हुई । सबसे पहिले भजन और मंगलाचरण के बाद 
पं० ताराचन्दजी न्यायतीर का व्याख्यान हुआ । पश्चात्‌ मास्टर उभ्रसेननी तथा सभापति जी 
ग्रादि के बाद कान्फ़ेस समाप्त की गई । 


कमनीय कामना 


प्रापाचार न एक भी जग में, होवे कहीं भी कभी; 
बूढ़े, बाल, युवा, तथा युवति हों; धामिक--प्रेमी सभी। 
पृथ्वी का हर एक भत्यं पशु से; साक्षात्‌ बने देवता, 
पाबे पामर पापमूर्ति जगती, स्वलोक से श्रेष्ठता । 


र्क हि के है 


मुझे तो अ्रणुबम भश्रौर उद्जनबम जितने प्रलयंकारी नहीं लगते, उतनी प्रलयंकारी लगती 
है--चरित्रहीनता, विचारों की संकीर्णता | बम तो उन अपवित्र विचारों का फलितार्थ-माप है । 


[ २४६ 


दूध-ची मिलावट कानफ्रेंस 





स्वास्थ्य के लिए शुद्ध खानपान की श्रावश्यकता है । पर जिस देश में घी-दूध की 
नदियाँ बहती थीं क्राज वहाँ के निवासियों को शुद्ध वस्तु का मिलना दुर्लभ हो गया है । 
लालाजी ने इस बात का अनुभव किया और २१-२२ फरवरी १६९४१ को दिल्‍ली में श्री सेठ 
शान्तिदासजी ग्रासकरण, मेम्बर कौंसिल झ्राफ स्टेट की श्रध्यक्षता में दूध-घी मिलावट काम्फ्रेंस 
की जिसका संक्षिप्त विवरण प्रापके सामने प्रस्तुत करते हैं। इससे श्राप भली प्रकार समझ 
सकेंगे कि इस कामस्फ्रेंस का कितना प्रभावशाली श्रसर हुआ | 





भारतवष कृषिप्रधान देश है। यहां की ६० प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और 
पशुपालन यहां का मुख्य व्यवसाय है । एक समय था जब भारत में पशुपालन धर्म समझा जाता 
था श्रौर एक ही गृहस्थ लाखों की संख्या में पणु रखता था। यहां दूध-घी की नदियां बहती थीं । 
प्रत्येक गृहस्थ चाहे वह श्रमीर है चाहे गरीब, पर्याप्त मात्रा में दूध, घी और भ्रन्न से परिपूर्ण रहता 
था। क्रषि से बहुत अ्रन्न उत्पन्त होता था और पशुओं की अधिकता के कारण दूध-घी बहुत होता 
था। यहां के नर-नारी दूध-घी के सेवन से बलवान और बुद्धिमान होते थे। देश में हनुमान, 
भीम, महाराणा प्रताप भौर शिवाजी जैसे पराक़मी गश्रौर बलवान हुए हैं, जिन्होंने श्रपने बल से 
हाथियों तक को पछाड़ दिया था। 

पहले की बात जाने दीजिये, श्रब भी जब तक हमें शुद्ध दूध और घी मिलता रहा 
हमारे देश में राममूर्ति जैसे बलवान हुए हैं । क्या यह सच नहीं है कि गत १६१४ के महायुद्ध में 
ताकत में भारत की फौज दुनिया की सारी फोौजों से ब्रढ़-चढ़कर थीं। यह सब यहां के दूध-घी 
का ही प्रभाव था। हम देखते हैं कि हम नवयुवकों से हमारे बूढ़े अब भी श्रधिक बलवान हैं । 
हम दिन-दित क्‍यों कमजोर होते जा रहे हैं ? हमने बूढ़ों को कहते सुना है कि जब हम 
जवान थे ५० और ६० मील पँदल चल सकते थे । किन्तु खेद है कि श्राज ऐसा नवथुवक 
शायद ही कोई हो । 

आज भारत के चारों ओर भयानक युद्ध हो रहा है। एक देश दूसरे देश को निगले जा 
रहा है । जो अ्रधिक शक्तिश्चाली है उसी का आज जीवन समभा जा रहा है। श्रौर इस भयानक 
युद्ध की लपटे किसी भी समय भारत में आ सकती हैं। हमें आतताइयों का चारों ओर से भय 
है। तब क्या हमें निर्बेल होकर, दूसरों के पाँचों नीचे दबकर, कुत्ते की मौत मर जाना शोभा 
देगा ? क्‍या आपने कभी सोचा कि भ्राज हमारे देश के नवयुवकों का स्वास्थ्य क्‍यों दिन-दिन 
खराब होता जा रहा है ? क्‍यों नित्य नई बीमारियां पैदा हो रही है और निरबंल होने के कारण 
क्यों हमें चारों शोर से सताया जा रहा है ? इसका केवल एक कारण है कि हमें शुद्ध दूध और 
घी खाने को नहीं मिलता । जहां दूसरे देझों में युवकों के स्वारथ्य का इतना ध्यान रखा 
जाता है वहां हमारे देश में दुर्भाग्यवश नवयुवकों के स्वास्थ्य को खराब करने वाली नई-नई चीजें 
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का प्रचार बढ़ रहा है। श्राज हमें प्रधिक से अधिक मूल्य पर भी शुद्ध दूध श्रौर घी मिलना प्रसम्भव 
सा हों गया है । 

ह दूध में पाऊडर और घी में बतस्पति तेल की मिलावट से आज शुद्ध दूध वघी नहीं 
मिल रहा है। पहले तो यह पाऊइर श्रौर वनस्पति तेल विदेशों से श्राता था किन्तु दुर्भाग्यवश 
प्राज वनस्पति तेल की भारत में भी कई मिलें बन गई हैं, जिससे घी के व्यापारी श्रौर 


दलाल शुद्ध घी में वनस्पति तेल (जो जमाने या प्रन्य प्रयोगों से घी जैसा बन जाता है) श्रासानी 
से मिला सकते हैं । 


वतस्पति धी के सस्ता होने के कारण उसे शुद्ध घी में मिला कर बेचने से व्यापारियों 
को बहुत अ्रधिक लाभ होता है । डाक्टरों के कथन के भ्रनुतार वनस्पति घी झसली घी का कभी 
स्थान नहीं ले सकता । वनस्पति घी धीरे-धीरे मनुष्य में भयानक रोगों को उत्पत्त कर देता है । 
वनस्पति घी की शुद्ध घी में मिलावट के कारण जनता भ्रब वनस्पति घी को ही भ्रधिक खरीदने लग 
गई है, क्योंकि जनता को शुद्ध घी कह कर मिलावटी घी बहुत प्रधिक मूल्य में दिया जाता है। 
इससे उनके स्वास्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है | यदि वनस्पति घी का इसी प्रकार प्रचार बढ़ता 
रहा तो पशुश्रों की कोई झ्रावश्यकता नहीं रह जायगी श्रौर भारत से पशु-धन नष्ट हो जायेंगे। 
दूध-घी-माखत में मिलावट के कारण हालत बहुत बुरी हो गई है । इस अ्रवस्था को देखते हुए देहली 
में अ० भा० दूध-घी-माखन मिलावट निषेध कार्स्फ्रेंस २१, २२ फरवरी को करने का भ्रायोजन 
क्रिया गया है। इस आ्रान्दोलन से सब बड़े-बड़े नेताग्रों और महात्मा गांधीजी की भी सहानुभूत्ति 
है । इस कास्फ्रेंस में देश के बड़े-बड़े नेताओं के पधारने की भ्राशा है । 


उ्र० भा० दूध-ची-मक्खन 
मिलावट निषेध सम्मेलन 


अध्यक्ष 
श्री सेठ शांतिदास झ्राशकरणजो 


श्री सेठ शान्तिदासजी आशकरण, मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट बम्बई के सभापतित्व में 
बड़ी सफलतापूर्वक हो गया । सभापति जी ने अपना व्याख्यान अंग्रेजी में दिया था जिसका सार निम्त 
प्रकार है :--- 
सभ्य गृहस्थों ! 
मैं ग्रपना वक्तव्य भ्रंग्रेजी में पढ़ना चाहता था किन्तु स्वागतकारिणी की सूचना और जनता 
की सहुलियत के लिये मैं भ्रपने कुछ भाव हिन्दी में भी श्रापके सन्मुख रख रहा हूँ । 
मेरी भाषा गुजराती है, प्रतः हिन्दी पढ़ने में कोई त्रूटि हो तो क्षमा करें । 
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आज के सम्मेलन का अध्यक्ष होने का मान झापने मुझको दिया इसके लिये मैं आपका 
प्राभार मानता हूं । आपके सहकार से यह कार्य सफल होगा, ऐसा मेरा विश्वास है । 
मेरा झाज के प्रश्न के बारे में वक्तव्य अंग्रेजी में प्रापके सामने पेश हो चुका है। इससे 
आपको मालूम होगा कि यह प्रदन सारे भारतवर्ष की शारीरिक और श्राधिक उन्नति के लिये . 
कितने महत्व का है। भराज भपने देश में पूरे दाम देते हुए भी शुद्ध दृध-धी इत्यादि मिलना कठिन 
हो गया है श्रौर मिलावट के द्वारा धोखेबाजी चल गई है । इसका मूल कारण यही है कि झपने 
देश में शुद्ध दृध-धी की उत्पत्ति कम है भर मांग श्रधिक है। उत्पत्ति कम होने का कारण दूध-घी 
देने वाले पशुओों की संख्या कम भोर तसल खराब होना है। संख्या कम होने के कई कारणों में 
देश के भ्रच्छे दूध देने वाले पशुओं का नाश मुख्य कारण है| यदि दूध देने वाले पशुझ्नों की हत्या 
बन्द की जाय और उनकी नस्ल उत्तरोत्तर भ्रधिक दूध देने वाली होने लगे तब देश की शुद्ध दूध- 
घी की प्रावश्यकता पूरी हो सकती है। श्रौर फिर मिलावट स्वयं ही रुक जायगी । झाज देश की 
यह हालत है कि दूध-घी जैसी पोषक खुराक न मिलने से जनता का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा 
है । देश को जिस समय प्रात्मरक्षा के लिये स्वस्थ नवयुवकों की भ्रावश्यकता है उस समय दूध- 
घी झादि पोषक खुराक की भपूर्णता से जनता निर्बेल हो रही है। इस बात को सरकार और जनता 
को सोचना चाहिये और इसका इलाज करना चाहिये। 


देश में वनस्पति घी भश्रौर स्कीम मिल्क्र पाउडर इत्यादि चीजों की मिलावट से शुद्ध 
दूध-घी का मिलना मुश्किल हो रहा है | इतना ही नहीं गांवों में किसानों और पशुओं की दयनीय 
दशा होती जा रही है । शुद्ध घी के व्यापार के कम होने के कारण गांव वालों को लस्सी तक, 
जो उनकी दैनिक खुराक थी, मिलना कठिन हो गया है। यदि ऐसी परिस्थिति रही तो जनता की 
शारीरिक और प्राथिक स्थिति बहुत खराब हो जायगी और कृषि को बहुत नुकसान होगा। 
बनस्पति घी इत्यादि के उद्योग करने वाले सज्जन भी दूध-घी के इस प्रकार के प्रप्रमाणिक व्यापार 
को नहीं चाहते । शुद्ध वनस्पति घी बनाने वालों को चाहिये कि वह इस सम्मेलन के उ्दँ ह्य की 
पूर्ति के लिये सम्मेलन का पूरा साथ दें । वनस्पति घी समभकर ही लोग लेवें, इसमें बाधा डालने 
का सम्मेलन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन घुद्ध घी में वनस्पति घी इत्यादि की मिलाबट को रोकना 
प्रत्येक भारतवासी का कत्तंव्य है । 


पंजाब सरकार ने इस विषय में जो वनस्पति घी में रंग डालने का कानून बनाया है 
वह अ्रभिनन्दनीय है । इसी ढंग पर जिस-जिस प्रान्त में वनस्पति घी बनता हो वहां बिना कानून 
भी वहां की वनस्पति घी की मिलों के मालिक वनस्पति घी को इस प्रकार बना दें जिससे साधारण 
जनता शुद्ध घी और वनस्पति घी को पहिचान सके और जिससे वनस्पति घी का शुद्ध घी में 
मिलना असम्भव हो जावे, तब ही उनके लिये वह शोभा का स्थान होगा । 
हमारे स्वास्थ्य का नाश 


ऋषि-मुनियों का भारत श्राज घी-दूध के लिये तरस रहा है और उसके एवज में मक्खन 
निकला हुमा दूध तथा वनस्पति घी खाने को बाध्य हो रहा है । यह सब कलयुग का चमत्कार ही 


२५२ ] 








समभना चाहिये, भनग्यथा जिस भारत में घी-दूध की नदियां बहती थीं उसी भारत में यह अनहीनी 
ब्योंकर होती ? ३ | 

जिस वस्तु से स्वास्थ्य का इतना गहरा सम्पर्क है, जब वही शुद्ध नहीं मिल पाती, 
तब स्वास्थ्य के लिए नित नई योजनाएँ बनाना भ्रौर देश का करोड़ों रुपया व्यय करना बेकार 
है । शक्ष की जड़ को ही जब दीमक खाए जा रही- हो तब फूल-पत्तियों की रक्षा के लिए उपाय 
सोचना कुछ बुद्धिमत्ता नहीं । 

हम अपने बच्चों को दूध समझ कर पिला रहे हैं, मगर मक्खन निकला हु । घी 
समझ कर हम वनस्पति तेल खा रहे हैं। गोया दही के बदले कपास खाई जा रही है। 

क्या विशेषज्ञों श्रौर डाक्टरों ने यह निर्णय दे दिया है कि वनस्पति तेल और मक्खन 
« निकला हुआ दूध भ्रसल जैसे ही लाभदायक हैं, यदि ऐसा है तो गवनंमैंठ को यह घोषणा कर देनी 
चाहिए ताकि जनता इतनी सस्ती चीज बहुमूल्य देकर न खरीदे ्रौर बेचारे गरीब व्यर्थ की 
परेशानी में न पड़ें भर यदि यह पदार्थ उतने उपयोगी नहीं हैं तो असल और नकल में पहचान हो 
सके, सरकार को ऐसा प्रबन्ध कर देना चाहिए । 

प्रफीम-गांजा-चरस शराब पर सरकार की ओर से प्रतिबन्ध है, रायसेन्स है जिसे 
समूची जनता कभी उपयोग में नहां लाना चाहती । पर जो समूची जनता के गले में जाने प्रनजाने 
उतारे जा रहे हैं ऐसे अहितकर पदार्थों पर कोई लायसेन्स या प्रतिबन्ध नहीं। उन्हें दिन दहाड़े 
असली में मिलाकर या उसका रूप देकर हमारे गले में उतारा जा रहा है। भौर हमारी सरकार 
का ध्यान इस श्रोर तनिक भी नहीं है । 

वनस्पति घी और मक्खन निकले हुए दूध के प्रचार से शुद्ध बेचने वाले मिलावट करने 
को बाध्य हो गए हैं। जब मार्कीट में खरीदार को दुकानदार पर विश्वास न रहा तब दुकानदार 
प्रसली वस्तु बेचकर कम्पटीशन में कैसे खड़ा रह सकता है। इसका परिणाम यह हो 
रहा है कि मार्कीट में शुद्ध बेचते वाले को खरीदार नहीं मिलते और खरीदार को असली 
माल नहीं मिलता। इन नकली पदार्थों ने ग्राहक को भ्रवि्वासी और दुकानदार को बेईमान 
बना दिया है । 

हम तो कहते हैं कि वनस्पति तेल श्रौर मक्खन निकला हुआ दूध बेचना स्वथा बन्द 
कर दिया जाय पर दुर्भाग्य से ऐसा ते हो सके तो इनमें भिन्‍नता अवश्य कर दी जाय । जो 
इन्हें उपयोग में लाना चाहें वे इन्हें उपयोग में लाएँ। पर जो अ्रसली खरीदना चाहें उन्हें पूरी 
कीमत देने पर भी यह वस्तुएँ न भेड़ दी जाएं इसका सम्रुचित प्रबन्ध होना चाहिये । 


न्‍ न्‍ँः नै ने 


लोगों में जितना भाव उपासना का है, उतना झाचरण-शुद्धि का नहीं । पर आचरण 
शुद्धि के बिना उपासना का महत्व कितना होगा ? 
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कुदाल व्यवसायी 


तिलक बीमा कम्पनी की श्रयूवं सफलता 


लाला तनसुखराय जैन एक प्रसिद्ध समाजसेवी श्रौर देशभक्त कार्यकर्ता ही न थे, बल्कि 
कुशल व्यवसायी भी थे । यूरोप में वैज्ञानिक ढंग से व्यवसाय का भी संचालन किया गया। नए- 
नए व्यापार के साधनों को अपनाया गया । फलस्वरूप व्यवसाय का क्षेत्र श्रधिक व्यापक हुमा 
और समृद्धि का विशेष सूत्रपात हुआ । आधुनिक व्यापारों में बीमा व्यवसाय भी ऐसा ही एक 
महत्वपूर्ण व्यवसाय है । सहयोग और वृद्धावस्था में एकमात्र सहारा देने के लिए यह एक उत्तम 
सूझ है | भारतवर्ष में जब इसका प्रारंभ हुम्ला तब इतनी विशेष रुचि जनता में नहीं थी परन्तु प्रब 
प्रत्येक शिक्षित त्यवित इसके महत्व को समझता है। और अ्रपना बीमा कराना ग्रावश्यक 
समभता है। 

इस व्यवसाय में भाने वाले व्यक्ति में अनेक गुणों की ऐसी झ्रावश्यकता है जो अपने 
प्रभाव, वाणी और धैर्य के बल पर व्यक्ति का मन मोह ले और बरबस उसे झपनी शोर ग्राकषित 
करने के लिए बाध्य कर दे । ला० तनसुखराय जी कर्ठ थे। वाणी के धनी थे। श्रौर प्रनवरत 
कार्य में तब तक लगे रहते थे जब तक सफलता न मिल जाए। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे । परा- 
पेक्षी और दूसरों का सहारा लेने वाने नहीं थे । स्वावलम्बी, साहसी और कतेव्यनिष्ठ थे । उन्होंने 
राष्ट्रीय भावता से ओत-प्रोत होकर स्वताम धत्य महामतीषी लोकमान्य बालयंगराधर तिलक की 
पुण्य स्मृति में 'तिलक बीमा कम्पनी की स्थापना की । उन्होंने संस्त्रा का कार्य इस श्रकार बुद्धि- 
मानी, विवेकशीलता और सहयोग से प्रारम्भ किया कि थोड़े ही समय में संस्था की आशातीत 
उन्नति हुई | इसमे मूलथन बढ़ गया । उसकी प्रतिष्ठा चौगुनी हो गयी । सभी श्रमुख व्यवसायी 
पुरुषों का ध्यान इसकी ओर प्राकपित हो गया । इस संस्या को उन्नत बनाने का श्रेय लालाजी 
को और उनके करतंव्यपरायण सहयोगियों को ही है । संस्था की एक वर्ष की प्रगति का दिग्दर्शन 
करता प्रावश्यक है जिससे विदित होता है कि लालाजी कितने सूक-बुझ श्रौर कर्मवीर, साहसी 
पुरुष थे । 


तिलक बीसा कम्पनी के लिये लोकमत क्या कहता है 


तिलक बीमा कम्पती भारत की प्रसिद्ध प्रगतिशील राष्ट्रीय कम्पनी है। उसकी प्रथम 
वाधषिक रिपोर्ट हमें समालोचनार्थ प्राप्त हुई है। उसके देखने से प्रकट होता है कि उक्त कंपनी 
१० लाख के मूलघन से स्थापित हुई है । ३० जुन सन्‌ ३८ को इसका प्रथम वर्ष बड़ी सफलत- 
पूर्वक पूर्ण हुआ है । 


यह कम्पनी एक उच्च झादर्श और लोकहित के सन्देश को लेकर कार्य-क्षेत्र में उतरी 
है, उसका मूल उददं श्य भारत की प्राथिक स्थिति को वैज्ञानिक ढंग से उन्‍त्रत करना तथा भारत 
की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करना है। 
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[हमें लिखते हुए हर होता है कि हमारे जन समाज के उत्साही कार्यकर्ता साला 
तमनसुख रायजी जैन ने गत वर्ष १० लाख के मूलधन से तिलक बीमा कम्पनी लिमिटेड की स्थापना 
की थी और वह प्रगतिशील कम्पनी आशातीत उन्नति करती हुई देश के और समाज के 
लिए अत्यन्त उपयोगी बन रही है। हमारी अभिलाषा है, जैन समाज के प्रत्यफ व्यक्ति का 
इसको सहयोग प्राप्त हो ताकि और भी इसी तरह की उद्योगशील कम्पनियां खुलकर समाज की 
बैकारी दूर करने में समर्थ हो सके । यहां हम कुछ कम्पनी के सम्बन्ध में अन्य सहयोगियों की 
सम्मति देते हैं जिससे प्रगट होगा कि भ्रपनी यह कम्पनी कितनी तेजी से उन्नति करती हुई 
जनता की विश्वासभाजन बन गई है। 


“सम्पादक जेनामित्र] 

“भारत की प्रसिद्ध प्रगतिशील राष्ट्रीय तिलक बीमा कम्पनी की प्रथम वाषिक रिपोर्ट 

हमें समालोचनार्थ प्राप्त हुई है । यह कम्पनी भारत-विभूति लोकमान्य तेलक की पविन्र स्मृति 

में ९० लाख के मूलधन से स्थापित हुई है । २० जून सन्‌ ३८ को इसका प्रथम वर्ष सफलतागझ्रों को 

लेकर पूर्ण हुआ है । यों तो भारत में और भी देशी-विदेशीय बीमा कम्पनियां कार्य कर रही हैं, 

किन्तु तिलक बीमा कम्पनी कुछ उच्च श्रादर्श और लोकहित के कार्य को लेकर इस क्षेत्र में उतरी 

है । उसका मूल उहूं श्य भारत की श्राथिक स्थिति को वैज्ञानिक ढंग से उन्‍नत करना तथा भारत 
की बढ़ती हुई बेकारी को दूर करना है । 


“गतरेभारत (नागपुर) 

“तिलक बीमा कम्पनी अपने प्रथम वर्ष में ही पचासों पुरानी कम्पनियों को पीछे छोड़ 

कर धूरी कामयाबी के साथ आगे झ्रायी है । प्रारम्भ से ही कम्पनी को भारत के प्रतिष्ठित धन- 

कुबेरों, व्यापारियों श्नौर बीमा-विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त रहा है। यही कारण है कि उक्त 

कम्पनी इस एक वर्ष में ४७२४०० के शेअसं थेच चुकी है। कहा जाता है कि वह बहुत शीघ्र 

शेश्न्स की बिक्री बन्द कर देगी |” 

“सचित्र दरबार (देहली) 

“यह भारत की एक उदीयमान राष्ट्रीय बीमा कम्पनी है । इसमे श्रपने पहले ही वर्ष 

में ११ लाख ४३ हजार का बिजविस प्राप्त करके आाइचर्यजनक उन्नति की है। इतमे भ्रह्प सम्रय 

में इतनी सफलता प्राप्त करने का सारा श्रेय हमारे एक जैन बन्धु को है, इसका हमें गबं है। 

देहली के बाबू तनसुखरायजी जैन जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, बडे ही परिश्रमी भ्रौर उत्साही 

हैं। आप इस कम्पनी को भारत की एक ग्रादर्श बीमा कम्पनी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप 
को सफलता प्राप्त हो यही भावना है ।'' 


““बीर सन्देश (आगरा) 
“तिलक बीमा कम्पनी ने निहायत कम अखराजात पर यह सब काम किया है। 
कम्पनी के ढायरेकटरों में बेहतरीन कारोबारी श्रसहाब शामिल हैं । हमें उम्मीद है कि कम्पनी 
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बहुत जल्द तरबकी करेगी ।” 
--मिलाप उर्दू (लाहौर) 
४****“यह लाला तनसुखराय जैन मेनेजिंग डायरेक्टर कम्पती की मज़कूर कोशिक्षों 
झौर क़ाबलियत का नतीजा है कि कम्पनी को पहले ही साल में ४० हजार रु० प्रीमियम की 
झामदनी हुई है । 
“-बीर इण्डिया उर्दू (देहली) 
0 कम्पनी के हिस्से हिन्दुस्तान भर में हर तबके के लोगों में फरोख्त हुए हैं, 
जिससे इसकी हरदिलअ्रज़ीज़ी श्रौर सरगर्मी का इजहार होता है | 
--तेज उर्दू (देहली) 
हक ह ० पल यह बात काबिले फ़ख्य है कि कम्पनी को ११ लाख ४३ हजार रुपये का 
बिज़निस मौसूल हुभ्रा है। मैनेजिंग एजेंट्स ने श्रपना तमाम कमीशन (जिसके वह मुहायदे की रूह 
से हकदार थे) कम्पनी को छोड़ दिया है ।” 
--प्रताप उर्दू (लाहौर) 
“बह वक्‍त दूर नहीं जबकि स्वर्गीय भगवान तिलक के आशीर्वाद से कम्पनी हिन्दुस्तान 


की बेहतरीन इन्शोरेन्स कम्पनियों में शुमार होगी ।” 
--वंतन उर्दू (देहली) 


वीर सेवा मंदिर 


साहित्य प्रमुसंघान को एक आादश संस्था 


वीर सेवा मन्दिर समाज की एक जीवित संस्था है। इसके द्वारा साहित्य निर्माण 
प्रमुसंधान और प्राचीन साहित्य को नवीन ढंग से सम्पादन करना इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय कार्य 
हुआ है । इसी संस्था की ओर से वीर शासन दिवस मनाना प्रारम्भ हुआ । १३ जौलाई १६३८ को 
बीर शासन जयस्ती उत्सव पर जो लालाजी ने भाषण दिया वह उत्साह श्रौर जोश से परिपूर्ण 
है। झापने जिन कार्यों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया आज भी बे कार्य उतने ही 
महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे । 
आत्मीय बन्धुझो और बहनों ! 

मैं सिपाही हूँ श्नौर सिपाही ही बना रहना चाहता हूँ । मैं बोलना बहुत कम जानता 
हूँ, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है, मानों बन्दूक से ग्रामोफोन का काम लिया जा रहा है। मेरी 
इच्छा है कि जब आ्रापने मुझे इस पद पर प्रतिष्ठित किया है, तब अपना सेवक समभकर मुझने 
कुछ सेवा भी लीजिये । में यह जानता हूँ कि मेरे पास पैसा और विद्वत्ता नहीं है, मगर साहस, 
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उत्साह, भात्य-विव्वास घौर कार्य-शक्ति की मेरे पास कमी नहीं है। जो सेवा आप मेरे सुपु्द 
करेंगे उसे बजा लाने में में झ्रपना गौरव समभू गा । 

जिस रोज वीर-प्रभु ने संतप्त संसार में उपदेशामृत की वर्षा की थी। प्राज उसी 
सुबारिक दिन पर इकट्ट होकर हमें विचार-परामर्श करते का सौभाग्य प्राप्त हुप्रा है, संसार के 
कल्याण के लिये बीर-प्रभु नें जो. दिव्य उपदेश दिया था, उसका प्रसार साहित्य, उपदेशों भौर 
रातरि-पाठशालाझों हारा क्रिया जा सकता है। 

१--साहित्य देश और समाज के पीठ की रीढ़ की हड्डी है। जिस समाज का साहित्य 
जितना झधिक विकसित, झनुपम और विशाल होगा, वह समाज भी उतना ही उन्तत होगा। 
हमारे पूव्व॑ श्राचार्यों और विद्वानों ने साहित्य-निर्माण में काफी सफलता प्राप्त की हैं। हमारे 
भण्डारों में मोतियों से तोले जाने योग्य ग्रंथ भरे पड़े हैं । हमें प्रव इस नये मुग में नवीन ढंग से 
प्रपने साहित्य को प्रकाश में लाने की भ्रावश्यकता है। प्रत्येक भाषा में आधुनिक लेखन झौर 
प्रकाशन कला से परिपूर्ण साधारण से लेकर उच्च-कोटि के विद्वानों तक उनकी बुद्धि और विषय 
के प्नुसार हमारा साहित्य पहुंचना चाहिये। भ्रर्थात्‌ जो पत्र-पत्रिकाओं को चाव से पढ़ते हैं उनके 
लिये हमें साहित्यिक-पत्र प्रकाशित करने चाहिये । श्र जो साधारण पढ़े-लिखे हैं उनके लिये छोटे- 
छोटे सरल भाषा में ट्रेक्ट छवाने चाहिये | भ्ौर जो ग्रध्ययनशील विद्वान्‌ हैं, उनके योग्य शोज 
झौर मननपूर्वक लिखे हुए ग्रंथों का प्रबन्ध करना चाहिये । 

यद्यपि इसके लिये हमारे समाज की कई महान्‌ आात्मायें प्रौर संस्थायें प्रयत्नशील हैं 
किन्तु उचित प्रोत्साहन, सहयोग भौर सामूहिक शक्ति के अ्रभाव के कारण जैसा चाहिये वैसा कार्य 
नहीं हो रहा है। वीर-सेवा-मन्दिर का भी इसीलिये जन्म हुआ है, और हर्ष है कि समाज के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० जुगलकिशो रजी ने इसके लिये प्रपना तन, मन, धन सब कुछ समपित कर 
दिया है । यदि समाज इस संस्था को अपना सहयोग पूर्णरूपेण प्रदान करे, तो यह साहित्य-निर्माण 
की बेजोड़ संस्था बन सकती है । 

२--जैन धर्म के प्रसार के लिये साहित्य के भ्रछावा ऐसे विद्वानों की भी आ्रावश्यकता 
है, जो भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किये हुए हों और जो राज्य सभाओं भ्ौर साब॑- 
जमिक जस्सों में जैनधर्म के प्रति जनता में श्रद्धा एवं झादर बढ़ा सके और जैन धर्म पर किये गये 
आ्क्षेपों का उत्तर दे सकें। साथ हो जैनधर्म के प्रति फैलाये गये भ्रमों को दूर कर सके । ऐसे 
विद्वान्‌ हमारे वर्तमान विद्यालयों से नहीं मिल सकते । इसके लिये हमें पृथक्‌ प्रबन्ध करना होगा 
श्रौर मैं देख रहा हे कि वीर-सेवा-मन्दिर इस शोर प्रयत्नशील है। 

३--जैनेतरों में जैनधर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कराने का तीसरा तरीका यह है कि 
गाँव-गांव में राजि-पाठशालायें खोली जाएँ श्रौर उनमें इस प्रकार के शिक्षक रखे जायें, जिनके 
हृदय जेनधर्म के प्रबार के लिये बेचेन हों । 

मैने श्रापके सामने कोई नवीन बात नहीं कही है | जैनधर्म के प्रचार के लिये ऐसे कितने 
ही कार्य हमारे पूर्वजों ने किये हैं श्रौर बतंमान में कर रहे हैं। असंगठित और अ्रव्यवस्थित ढंग 
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के कारण हम उचित सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं । यदि सामूहिक शक्ति के बल पर व्यवस्थित 
रूप से उक्त कार्य करें तो निश्चय ही जैनधर्म का दिन द्ुगना रात चौगुना प्रचार हो सकता है ॥- 


यह जमाना व्याख्यानों का नहीं है कुछ कर गुजरने का है, इसलिये मैं चन्द शब्दों में 
प्रपमे सनोभाव भापके सामने रख कर बैठ रहा हूँ । भ्ब श्राप यह निर्णय कीजिये कि जैनधर्म की 
उन्नति के लिये कौन-कौन सो बातें प्रावश्यक हैं | केवल निर्णय ही न कीजिये बल्कि उसे अमली 
जामा पहलताने की भी योजना बनाइये और उसमें जो सेवा श्राप मेरे योग्य समझें मुके दीजिये और 
जो कार्य श्राप कर सकें उसकी जिम्मेदारी झाप भी सह॒र्ष लीजिये, मेरा यही आप से अनुरोध है । 


लालाजी का परोपकारी 
कार्य उद्योगदाला 


ब्र० सीतलप्रसादजी 

ता० ८ को देहली में श्राकर तिलक इंद्योरेन्स कम्पनी नई देहली में लाला तनसुखरायजी 
के पास ठहरे । लाला जौहरीमलजी व पन्‍नालालजी मिले । दोनों बड़े मिलनसार सज्जन हैं। लाला 
तनसुखरायजी की तरफ से भोजन व निवासस्थान पाते हुए १० छात्र उद्योग-घन्धा सीखते हैं, 
उनके नामादि इस प्रकार हैं--- 

१--करतू रचन्द परधार--दमोह (२०) हिन्दी मिडिल पास--कॉमशियल प्रेस में 
कृम्पोजिंग कार्य सीखते हैं । 

२--लक्ष्मीचन्द परवार--बीन। (२०) विशारद पं० खं०--उद्योगशाला में टेलरिंग 
काय सीखते हैं । 

३--स्वरूपचन्द जन परवार--खुरई (१८) प्रवेशिका तु०--टेल रिंग । 

४---फूलचन्द कठनेरा--सिरोज (१८) हिन्दी इंग्लिश छठी-- टेलरिंग । 

४---फूलचन्द ए० परवार-- लागौन (१६) शास्त्री प्र० खं०--टेलरिंग । 

६- छोटेलाल गोलापूर्व-- दमोह (२०) विशवारद द्वि० -टेलरिग । 

७-+कामता प्रसाद परवार-- दमोह (२२) शास्त्री प० खं०--टेलरिंग । 


८--बाबूराव जैन परवार--मु गावली (१६) मैद्रिक--टाइपराइटिंग शौर्ट राइटिंग । 

६--सगुट्टू लाल परवार भोपाल (१७) हिन्दी पांचवीं--घड़ीसाजी । 

१५--उद्दयचन्द परवार--खिमलासा (२०) विशारद तृ०, आयुर्वेदाध्ययन । 

इन छात्रों को एकत्र कर रात्रि को धर्मोपदेश दिया व यह सूचना दी कि इन सब 
छात्रों को नियम से किसी धर्मशास्त्र में वाधिक परीक्षा देनी चाहिए व आठवें दिन सभा करके 
भाषण देता सीखना चाहिए । लालाजी का यह परोपकार सराहनीय है । बा०» अ्रयोध्याप्रसादजी 
गोयलीय ने प्रेरणा की कि वे साप्ताहिक सभा व धामिक परीक्षा का नियम करावें। परिषद का 
दफ्तर देखा । भ्रभी तक करीब ५००० सथासद हुए हैं तो भी फीस की रकम ३५०) के करीब 
श्राई है ! उद्योगशाला का कार्य प्रशंसनीय है । 
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राजस्थानी भाइयों की अपूर्व सेवा 
ह सम्पादक विश्वसित्र 

श्राप जन समाज तथा वैश्य परस्पर सहायक सभा के सुविख्यात नेता हैं। कलकत्ता 
तथा रंगून आदि से मारवाड़ तथा राजपूताना की झ्ोर जाने वाले यात्रियों की सेवा में बहुत 
प्रयस्नशील हैं । इस बारे में आप रेलवे के उच्च प्रधिकारियों से भी मिल चुके हैं जिसके फल- 
स्वरूप यात्रियों के लिए बहुत सी सुविधाए' प्राप्त हो गई हैं । रेलवे के स्थानीय प्रधिकारी श्री मदन- 
लालजी, स्टेशन मास्टर, श्री गौरीरामजी गार्ड, तथा श्री मंगलसैन जी, टी. ऐन. ऐल. रिवाड़ी ने, 
जो सहायता तथा सेवाएँ प्रदान की हैं, वे प्रशंसनीय हैं ॥ बीकानेर राज्य ते भी यात्रियों की 
सुविधाथे भ्पने यहां से श्री विरधीचन्दजी नाजिम, श्री शिवक्ृष्णणी पेशकार; श्री जगग्नाथ जी 
गिरदावर, तथा श्री सूरजमल जी सैक्रेटरी सरदारशहर को यहाँ भेजा हुआ है, जिनके सहयोग से 
यात्रियों को बड़ा लाभ हो रहा है। लाला तनसुल्दराय जैन, डाक्टर हरस्वरूप जी, मा० लक्ष्मी- 
नारायणजी, श्री महावी रप्रसादजी जैन, प्राई. ए. श्रादि उत्साही कार्य-कर्त्ताओ्ों के साथ तथा तिलक 
बीमा कम्पनी के स्टाफ के साथ प्रतिदिन स्टेशन पर भ्रपना बहुत सा समय देकर यात्रियों की सब 
प्रकार की सुविधाों का पूरा-पूरा ध्यान रख रहे हैं । 

कलकत्ता व रंगून भ्रादि से जो लोग युद्ध के भय से झ्रा रहे हैं, उनमें से अधिकतर लोग 
राजपूताना तथा मारवाड़ की ओर जा रहे हैं, इसी कारण बीकानेर राज्य अपने यहां भाने वाले 
यात्रियों की सुविधाओं के लिए बहुत प्रयत्तशील है। ता० २७ दिसम्बर की शाम को बीकानेर के 
प्रधान मंत्री राजा मानधातासिंह जी स्वयं देहली स्टेशन पर पधारे श्लौर वहां पर यात्रियों की 
सेवा में तत्पर लाला तनसुखराय जैन, सेठ बेनीप्रसाद जी, मास्टर लक्ष्मीनारायण, डाक्टर हरस्वरूप 
प्रादि उत्साही कार्यकर्त्ताओ्रों से भेंट की भौर बड़ी देर तक समस्त प्रबन्ध का निरीक्षण तथा वार्ता- 
लाप करते रहे । यहां के कार्य की बहुत प्रशंसा की । उन्होंने यह भी पूर्ण विश्वास दिलाया कि 
बीकानेर राज्य समस्त यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रहा है। इन यात्रियों के किसी 
भी सामान पर कोई नवीन या अधिक चुगी नहीं लगाई गई है । जिन ग्रामों में वे लोग ठहर रहे 
हैं, वहाँ पर रक्षार्थ संनिकों का विशेष प्रबन्ध कर दिया गया है, ताकि लूट-मार आदि की संभावना 
नरहे। 

प्रधान मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि आगे का दौरा समाप्त करके वह २ जनवरी 
को फिर देहली पधारंगे । यदि बीच में यात्रियों की किसी ऐसी कठिनाइयों का पता चले, जिनको 
राज्य दूर सके तो वह उस समय उन्हें बता दी जांय । उन्हें दूर करने का पूरा प्रयत्न करेगे। 


र् ५ रू र 


श्रद्धा श्नौर तकं, जीवन के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की प्रपेक्षा है। व्यावहारिक 
जीवन में भी न केवल श्रद्धा काम देती है और न केवल तर्क । दोनों का समन्वित रूप ही जीवन 
को समुन्नत बनाने में सहायक होता है । भ्रत: तर्क के साथ श्रद्धा की भूमिका होनी चाहिए भौर 
श्रद्धा भी तक॑ की कसौटी पर कसी होनी चाहिए। 
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अग्रसेन जयन्ती महोत्सव... 


प्र की सेवा की प्रवृत्ति जैन समाज तक ही सीमित नहीं रही, उन्होंने विभिन्‍न 
क्षेत्रों में प्रवेश करके प्रपती भात्मिक भावतता को अधिक उज्ज्वल बनाया। १६४१ में देहली में 
महाराजा अग्नसेन जयस्ती का सफल आयोजन करके एक ऐसा इलाघनीय कार्य किया जिसकी 
| याद सर्देव बनी रहेगी । देहली के बैश्य भाई जयंती के अवसर पर जलूस निकालने में हिचकिचाते 
थे । परंतु भापने साहस और आत्म-विदवास से काम लेकर जलुस की झायोजना की जिसके 
फलस्वरूप ऐसा जुलूस निकला जो देहली के बेश्य भाइयों के इतिहास में अद्वितीय मिसाल रहेगी । 
आपने प्रग्रसेन जयन्ती में पास हुए प्रस्तावों को कार्य-रूप में परिणत किया और अगरोहे 
में खुदाई कर जो सामग्री प्राप्त की वह प्रग्रवाल जाति के इतिहास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


रायजादा गूजरमलजी मोदी 





दीवान हाल में श्री महाराज अग्रसेन का जयन्ती समारोह उत्तर भारत के प्रसिद्ध मिल- 
मालिक रायजादा सेठ गूजरमल जी मोदी (बेगमाबाद) के सभापतित्व में श्रग्रवाल वैद्य समाज के 
जातीय उत्सव के रूप में मनाया गया । सभा की कार्यवाही सभापतिजी के स्वागत तथा मंगलगान 
से प्रारम्भ हुई। हाल खचाखच भरा हुप्मा था। देवियाँ भी एक प्रच्छी संख्या में उपस्थित थीं । 


प्राय: झाधा दर्जन देहली की वंश्य संस्थाझ्रों द्वारा सभापतिजी को मानपत्र दिए गए, 
जिनका उत्तर देते हुए सभापतिजी ने अग्रवाल जाति की वतंमान अवस्था का दिग्दर्शन कराते हुए 
एक सुन्दर भाषण दिया । ९० रामचन्द्रजी देहलबी ने सावभौमिक उद्देश्यों और शअग्रवाल जाति 
से उनके सम्बन्ध की चर्चा करते हुए बहुत ही सुन्दर भौर महत्वपूर्ण भाषण दिया । 

पग्रवाल-कुल-प्रवतेक महाराज अग्रसेतनी के जीवन के इतिहास की प्रावश्यकता 
को बतलाते हुए श्री तनसुखरायजी जैन ने कहा कि अगरोहा श्री प्रग्रसेनजी महाराज के विशाल 
राज्य की राजधानी थी । प्रत्येक प्राणी उनके राज्य में सुखी था। अ्रगरोहा उस समय स्वर्गस्थान 
समभा जाता था। उस समय आपस में इतना प्रेम था कि कोई भाई श्रपने आपको गरीब नहीं 
समभता था । हरियाना प्रांत में दूध की नदियाँ बहती थीं। किसी समाज या देश का इतिहास 
उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी है । जिस समाज का साहित्य श्रधिक विकसित और विश्ञाल होगा, 
वह समाज उतना ही उन्नत होगा । किस्तु श्रग्नवाल-कुल-प्रवर्तक महाराज श्रग्रसेनजी के जीवन 
का इस समय तक कोई पूर्ण इतिहास नहीं बन सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि श्रगरोहे के 
खण्डहरों में जो सामग्री भरी पड़ी है, उसकी भ्रभी तक छानबीन नहीं हुई है। जिस जाति के 
शूरवीरों का इतिहास प्रकाश में नहीं श्राता, उस जाति के नवयुवक शूरवीर नहीं हो सकते । जो 
लोग यह कहते हैं कि श्रग्रवाल बनिये हैं, कायर हैं, इनका तो पेशा सिर्फ दुकानदारी है, वह बहादुर 
नहीं हो सकते; उनको बताने के लिए प्रावर्यक है कि श्री अग्रसेनजी महाराज की एक संपूर्ण 
जीवनी प्रकाशित हो, ताकि उस जीवनी के पढ़ने से हमारे नौजवानों के खून में जोश आए भौर 
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2) दिल में इच्छा हो कि हम भी शूरवीर बनें। श्री प्रग्रतेनजी महाराज की जीवनी प्रकाश में लाने 
के लिए सबसे पहुले हमें अग रोहे को खुदाई का कार्य अपने हाथों में लेता चाहिए । वहाँ की खुदाई 

से हमें उनकी जीवनी के लिए बहुत कुछ मसाला मिल सकता है। इसके लिए उत्साही कार्यकर्ताश्रों 
की जरूरत है, जो हस कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा लें। जब इतिहास पूर्ण हो जावे तब उसके 
सस्ते संस्करण छपवाये जावें, जिससे प्रत्पेक भाई उनके जीवन का हाल पढ़ सके । जो अन्नवाल 
जाति में विद्वान हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे इस कार्य को सफल बनाबे । दानी महानुभावों को 
आअहिए कि वह इस कार्य के लिए दिल खोलकर दान दें। मुझे प्राशा है कि बहुत शीघ्र ही कार्म 
प्रारंभ हो जाएगा झौर प्रत्येक अग्रवाल भाई इसमें सहयोग देगा । 

उत्सव की शान में चार चाँद लगाने वाले श्री जगनन्‍नाथजी गुप्त के व्यायाम के बेलों 
को ध्ौर विशेषकर छाती पर पत्थर तुड़वाने को उपस्थित लोगों ने बहुत सराहा । 

सभा में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए, जिनका तात्पर्य निम्त है :-- 

१--देहली नगर में एक विशाल वैश्य भवन की स्थापना हो, जिसमें वेश्य बालकों को 
औद्योगिक शिक्षा देने, शारीरिक उन्‍्तति करने तथा वैश्य भाइयों के ठहरने का उत्तम प्रबन्ध होगा । 


इसके भतिरिवत इस भवन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य अग्रवाल जाति की ग्रावाज को अपने प्लेट 
फार्म द्वारा फैलाना होगा । 


२-अ्रगरोहा का, जो भग्रवाल जाति का कीतिनगर था, पु]ननिर्माण करना। वहाँ 
महाराज अग्रसेन का एक स्मारक बनवाना तथा अग्रवाल बस्ती को बसाना है । 

३--भा रत सरकार से यह प्रार्थना की गई कि वह महाराज श्रग्रसेन के जन्म दिवस 
की प्रमाणित छुट्टी घोषित करे। 

४-- भारत सरकार से यह भी प्रार्थता की गई है कि वह वैश्य समाज के युवकों को 
फौज व पुलिस आ्रादि में उचित स्थान दे । 

सभा में मवन निर्माण के लिए जो अपील की गई, उसका बड़ा सुन्दर प्रभाव पड़ा तथा 
एक अच्छी राशि में रुपया देने व भवन के कमरे झादि बनवाने के वायदे हुए। सभा रात्रि के ११ 
बजे समाप्त हुई। 

रायजादा सेठ गजरमलजी मोदी को देहली के प्रमुख वेश्य नागरिकों की ओर से एक 
प्रीतिभोज भी दिया गया, जिसने नगर के गण भान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभा में लाला विष्न- 
स्वरूप कोल मर्चेण्ट, पं० मबखनलाल जैन, लाला प्रानन्दप्रिय, बैरिस्टर श्रीरामजी श्रादि के भाषण 


हुए । 
र है 
युवकों ! तुम पुनः धधक उठो, जो तुम्हारे उन्नति मार्ग में निरोधक होगा वही जलेगा, 
कारण कि तुम मन्‍्द कोयले की भाँति हो और समय पर खूब भभक सकते हो । 


बच्चों ! तुम प्रब बिलासिता का त्याग करके कुर्बानी करना सीखो श्रौर भ्रपना सर्बस्व 
तंमाज के उत्थान में लगा दो । तुम्हारे दस बेटे हों. वे फर्लें-फूलें पौर समाज के काम पञावें । 
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समापति का माषण 
जातीय संगठन के लिए भ्रपील 


रायजादा श्री गूजरमरूजी मोदी ते सभापति पद के भाषण देते हुए कहा--प्रग्रवाल 
जाति के इतिहास पर बअ्रभी तक यहुत कम साहित्य लिखा गया है श्रौर जिन सज्जनों ने इस संबंध 
में नुसंधान किया भी है, खेद है उन लोगों को भी हमारी शोर से कोई सहायता नहीं दी गई। 
प्रखिल भारतीय मारवाड़ी श्रग्रवाल जातीय कोष बम्बई ने प्रग्रवाल जाति के संबंध में संक्षिप्त 
रूप में कुछ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । प्रत्येक जाति के लिए यह आवद्यक है कि यदि वह जीवित 
रहना चाहती है तो अपने पूर्वजों के कार्यों को सुने-सुनावे, जिससे उनकी आगामी सन्‍्तान में जोश 
पैदा हो और भापस में जातीय सम्बन्ध भ्रधिक दृढ़ हों, क्योंकि हर ज!ति को दृढ़ बनाने के लिए 
यह आवश्यक है कि वह अ्रपनी जाति में एक लहर पैदा करे कि वह सब एक ही कुल की संतान 
हैं और एक ही रक्त से उनकी उत्पत्ति है । इसी उद्दं श्य को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग यहाँ 
इकट्ठे हुए हैं, ताकि हमें फिर याद श्रा जाय कि हम सब एक ही कुल की सन्‍्तान हैं भौर हम सब 
लोगों की उन्नति का रहस्य आपस में प्रेम रखने पर निर्भर है । 


जातीय संगठन 

समय के परिवर्तन से हमारा यह परिवार सेकड़ों मत-मतान्तरों में विभाजित हो गया 
है भौर श्राज आपस में उन भेदों से कोई अपने श्रापको सनातनी, समाजी भौर कोई जैनी कहता 
है । विचार कुछ हों, लेकिन यह बात तो मानी हुई है कि हम सब एक ही रक्त से सम्बन्धित हैं। 
इस कुल के सुपुत्र देश के प्रत्येक कोने-कोने में आकर आबाद हुए, फिर इनमें इतनी भूल बढ़ी कि 
एक सूत्रे के रहने वाले भाई दूसरे सूबे के रहने वाले भाई से प्रपने को अलग समभने लगे और 
प्राज यह दशा है कि मारवाड़ में बसने वाले अग्रवाल भाई अपने झ्ापको मारवाड़ी और पंजाब में 
बसने वाले भाई अपने आपको पंजाबी कहने लगे । 


श्री अग्रसेन जी महाराज के 
चररा कमलों में श्रद्धा के फूल 


स्वागताध्यक्ष श्री तनयुखराय जेन 

प्राज परमपितामह श्रद्धंय महाराजाधिराज श्री अ्रग्रसैन जी महाराज का जयम्ती 

दिवस है। उस महापुरुष के पराक्रम और प्रताप से अग्रवाल जाति की धाक सारे देश पर जमी 

हुई थी। अगरोहा श्री भ्रग्रसेन जी महाराज के विशाल राज्य की राजधानी थी । उनके राज्य 

में प्रत्येक प्राणीमात्र सुखी था | अगरोहा उन दिनों स्वर्ग समझा जाता था । प्रत्येक श्रग्रवाल 

उच्च झ्राद्य रखता था। उनके श्राचार-विचार बहुत शुद्ध थे । उन पर निम्न इलोक चरिताथे 
होता था :--- 
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2 अब महाजनो येन गत: सः पन्‍थां 

प्र्थात्‌ महाजन जिस मार्ग से जाते हैं बही मार्ग ठीक है । उन्हें सब श्रपना पथप्रदर्शक समभते 
थे । पशुपालन, कृषि, लेन-देन और व्यापार--यह चार उनके धन्घे थे। पशुपालन झौर 
कृषि इन दोनों धन्धों की तो बागडोर इन प्रग्न वालों के ही हाथ में थी। उन दिनों घान्दी भौर 
सोने की बजाय पशुधन सबसे उत्तम माना जाता था । एक-एक महाजन के पास ५०-५० हज़ार, 
६०-६० हज़ार गायें-मैंसे श्रादि दूध देने वाले पशु होते थे । वह लाखों बीचे ज़मीन के स्वामी 
होते थे । विशेषतया हमारा हरियाना प्रांत तो दूध और घी के लिग्रे देश भर में विख्यात था । इस 
प्रान्त में दूध की नदियां बहती थीं । 


उस समय में आपस में इतना प्रेम था कि कोई भाई अपने भ्रापको गरीब नहीं समझता 
था । इतना आतृभाव था कि यदि कोई भाई नुकसान में तथा किसी श्रापत्ति में आ जाता था 
प्रौर वह भ्रगरोहे में भ्रा गया है तो प्रत्येक प्रग्रवाल उसको एक ईट और एक रुपया देकर श्रपने 
समान बना लेते थे। आपस में बहुत सहानुभूति थी। देवियों का बड़ा मान था. और यदि कोई 
भाई किसी के द्वार पर अपनी लड़की का रिए्ता लेकर चला गया है तो लड़के वाला भाई उसको 
भपना गौरव समझता था और सौभाग्य समभता था कि लक्ष्मी ग्रा गई और पतला पसार कर 
कन्या का रिहता स्वीकार लेता था । 


इस समय हमारी जाति की दक्षा बड़ी शोचनीय है । प्रग्रवालों के सामने भ्रव जीवन- 
मरण का प्रश्न उपस्थित हो गया है | हमारे भाइयों का पशुपालन और क्ृषि से ध्यान जाता 
रहा । लेन-देत भ्रौर वाणिज्य भी एक प्रकार से सरकार के नए कानूनों के कारण मष्ट हो गया 
है। भ्रब तो हमें संगठित होकर अपनी इस शोचनीय दह्शा पर विचार करना ही होगा कि हम 
किस प्रकार जीवित रह सकते हैं ? 


अग्रवाल समाज में शिक्षा की बहुत ही कमी है । बीसवीं शताब्दी शिक्षा झौर सभ्यता 
का युग कहलाता है लेकिन हमारे प्रग्रवाल समाज में अब भी शिक्षा का बहुत कम प्रचार है । 
प्राइचर्य की बात है कि देश में अब शिक्षा प्रदान करने वाली जितनी संस्थाएं हैं वे अधिकतर 
हमारे ही जाति भाइयों के रुपयों से चलती हैं तो भी हम लोगों के बालकों श्रौर नवयुवकों 
की भारी संख्या शिक्षणालयों से पुरा लाभ नहीं उठाती। प्रत्येक देश और जाति की उन्नति 
शिक्षा पर ही निर्भर है। हमारी शिक्षा का आदर्श यही होना चाहिये कि हमारे नवयुवकों का 
जीवन सादा और उनके विचार उच्च हों । श्रपने देश, भ्रपने धर्म भौर भ्रपनी जाति के लिए उनको 
प्रपने कत्त व्य का ज्ञान हो । शिक्षा के अ्रभाव के कारण हमारे घरों तथा हमारी जाति में तरह- 
तरह की कुरीतियां फैली हुई हैं जो दिन पर दिन हमारे पतन का कारण बन रही हैं । 

प्राज हमारो जाति के नवयुवकों के सामने रोटी प्रौर कपड़े का सवाल है । दूसरी 
जातियां हमारी जाति को धनाढूय समभते हुए हम पर ईर्ष्या करती हैं | किन्तु हमारे नवयुवकों 
के प्रन्दर बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती जा रही है। बहुत से श्ग्रवाल परिवार जिनके रात-दिवन 
सदाब्त चलते थे, जो सैंकड़ों गरीबों को गर्मी सर्दी से बचने के लिये कपड़ा दिया करते थे उन 
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परिवारों के नवयुवक नौकरी को तलाश में दर-दर भटकते फिरते हैं। ऐसे भी कई उदाहरण मिलते 
हैं कि हमारी जाति के नवयुवक पेट की ज्वाला के बशीभूत होकर विधर्भी तक बन गए । क्या 
ऐसी भ्रवस्था को देखकर आज के पुण्य दिवस पर हमारा कोई कर्त्तव्य नहीं है ? भारतवर्ष के 
ब्यापार पौर कारखाने आदि का बहुत बड़ा भाग हमारे भग्रवालों के हाथ में है । यदि यह धनी 
वर्य थोड़ा सा भाग देकर अपनी जाति के बच्चों को भ्रपना हें तो कोई कारण समर में नहीं भ्राता 
कि हमारे नवयुवक भी पारसी जाति के युवकों से किसी तरह भी कम रहें । हमें परसी जाति से 
इसका सबक लेना चाहिये । पारसियों ने प्रपनी जाति को इतना संगठित कर लिया है भौर बह 
झपने नवयुवकों की भ्ोर इतना ध्यान देते हैं कि प्रत्येक पारसी की श्रीसत मासिक आय १०० २० 
बताई जाती है और उनमें कोई भी नवयुवक बेरोजगार नज़र नहीं आता है। 


जिला हिसार की तहसील फतेहाबाद एक ग्राम के रूप में है श्रौर इसी स्थान पर उन्होंने 
प्रपना शेष जीवन व्यतीत किया । इसी स्थान से हम लोगों का विकास प्रारम्भ हुआ । महाराज 
झग्न॒सन की १८ रानियां थीं। उनका पहला विवाह मगध नरेश महाराज कुपुद की पुत्री माधवी 
से हुआ, दूसरा विवाह चम्पावती के राजा धनपाल की कन्या त्रनपाला से हुआ, तीसरा विवाह 
परमार के राजा सुन्दरसेन की कन्या सुन्दरावती से हुआ तथा शेष रानियां महाराज कोलापुर 
की सुपुन्रियां थीं। इन १८ महारानियों से १५ पृत्र उत्पन्त हुए, जिनके प्रलग-प्रलग गुरु थे । इन 
सजकुमारों की जो सन्‍्तान हुई उनके गोत्र उन्हीं राजकुमारों के गुरुओं के नाम से प्रचलित हुए । 
यह सब कुछ बतलाने से मेरा उद्देंदय यह है कि हम शेष सब बातों को ध्यान में न लाते हुए कि हमें 
किस धर्म में विश्वास है तथा किस जगह के रहने वाले हैं, केवल यह ध्यान्त में रबखें कि हम 
तमाम अग्रवाल एक ही परिवार के हैं और श्रापस में एक-दूसरे को भाई-भाई समसभें । 


वेश्य भवन 

मुझे यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि देहली जैसे स्थान में जो कि सब जातियों 
की कार्यवाहियों का केन्द्र है, हमारा कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं; जहां हम आपस में इकट्ठे होकर 
प्रेम-भाव बढ़ा सकें और हमारे बच्चे व्यायाम कर सके तथा झ्रापस में संगठित हो सके, जिससे 
जाति में इतनी शक्षित उत्पन्न हो जावे कि संसारं की कोई भी जाति हमें दबा न सके । क्‍या ही 
झ्च्छा हो कि आप लोग इस प्रकार का कोई भवन निर्माण कर सकें, जिसमें व्यायाम, दंगल, लाढी 
श्रौर गतका झादि सिखलाने का प्रबन्ध हो जाए। यदि देहली वाले भाई इस प्रकार का कोई 
शुभसंकल्प करेंगे तो मे' विष्वास दिलाता हूँ कि बाहर रहने वाले भाई भी इस शुभ कार्य में 
- प्रवश्य हाथ बढ़ावेंगे । 


झ्राजकल बैसे तो बेकारी चारों ओर ही फैल रही है; परन्तु वेध्य जाति विशेषकर 
इसका शिकार हो रही है; क्योंकि वेश्य जाति के बच्चों में दुर्भाग्य से यह सन्देह उत्पन्न कर दिया 
गया है कि वे कोई कार्य, जिसमें शारीरिक बल की आवश्यकता हो, नहीं कर सकते । यही कारण 
है कि हमारे बच्चे श्रभी तक उद्योग-धन्धों, मेकेनिकल लाइन तथा फौज वे पुलिस में कोई भाग 
नहीं ले रहे हैं | मेरे विचार में वे कभी भी इतने कमज़ोर नहीं हैं, जैसा कि रू्याल किया जाता 
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बानवीर सर संठ श्री हकमचंद् ह्देर में मावण देते हर 





के गअवतगर 
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सालाओी के ग्मान के ग्रतम र पर 


॥ न 





तेज पत सहमत भारते सरकार । 








है। यदि वे इन सब कार्यों में भाग लेना प्रारम्भ कर दें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे सब॑ अर्स्य 
जातियों से बाजी ले जा सकते हैं । ' 
शाजकल जो जाति उन्नति करना चाहती है, उसके लिए भ्रावश्यक है कि वह शक्तिशाली 
प्रेस की भी स्थापना करे । हम/रा न कोई ्लेटफार्म है भौर न ही प्रेत ही है । जिन-जिन व्यक्तियों 
ने प्रेस चलाने का उद्योग भी.किया भौर जातीय उन्नति के लिग्रे प्रचार करता चाहा, उन्हें 
भ्सफ़लता ही मिली। आझ्राज यदि हमारे किसी जातीय भाई का कोई पत्र प्रकाक्षित होता है, 
तो बहु इसलिये जीवित नहीं रहता कि उन्हें जाति की श्रोर से कोई विशेष सहायता नहीं मिलती 
है। इसलिए हमें आज से यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिये कि हम अपने जातीय भाइयों के प्रेसों की 
पूरी-पूरी सहायता करेंगे ताकि हमारे जातीय कष्ट प्रेसों द्वारा दूर करायें जा सकें तथा जाति के 
छोटे से छोटे कष्ट को प्रत्येक व्यक्ति के कानों तक पहुँचाया जा सके । मुझे यह बतलाने की कोई 
आवश्यकता नहीं कि हमारे जिन जातीय भाइयों के हाथ में कोई भी कार्य है, उनकी संर्देव 
यह इच्छा है कि वे जाति के नवयुवकों की हर सम्भव सहायता कर सकें । परन्तु इसमें सबसे 
बड़ी कठिनाई यह है कि ऐसी कोई संस्था नहीं कि जिसको वास्तव में सहायता की झावश्यकता 
हो भौर जो सहायता दे सकते हैं, उनका मिलाप करा सकें । मुझे यह जानकर बड़ा हषं है 
कि वैश्य सहायक सभा' देहली ने इस कार्य को करने का भार ले रखा है भौर वह 
जाति के नवयुवकों को रोजगार दिलाने की हर प्रकार से सहायता कर रही है। यही नहीं वरन्‌ 
न्होंने जाति के नवयुवकों को भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धे सिखलाने का कार्य भी आरम्भ 
किया हुभा है। मेरा विचार है कि यदि श्राप सभा की सहायता करेंगे तो यह सभा आपके बच्चों 
को बहुत कुछ लाभप्रद सिद्ध होगी । 


एक आदर्श उपयोगी संस्था 
भील श्राश्नम राजेन्द्प्रसाद जैन, 
इन्दौर 


[लालाजी की सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी। जैन समाज के कार्यों में ही उन्हें 
उत्साह न था वरन्‌ सेवा का कार्य करने का जब भी उन्हें प्रवसर मिला वे तत्काल उस कायें 
में प्रवत्त हुए । गंगानगर प्रादर्श भील उद्योग आश्रम का उद्घाटन उनके हाथों से हुआ और 
उन्होंने इस प्राश्रम में विशेष रुचि प्रदर्शित की | इस संस्था का कुछ परिचय दिया जा रहा है।] 









भारत के मुख्य विभाग मालवा, राजपूताना तथा गुजरात प्रांत के घने बनों में आधुनिक 
धाहरों से दूर, विध्याचल, श्ररवली व सतपुड़ा भादि परव॑तश्रेणियों के मध्य में करोड़ों की संख्या 
में बसने वाली भील जाति की दयनीय दक्षा की ओर यदि दुष्टिपात किया जाय, तो कोई भी ऐसा 
सहूदय व्यक्ति न होगा जो प्राँसू न बहाये । उक्त जाति भारतवर्ष की सबसे प्राचीन जाति है। 
यह मानने में तो किसी को विरोध नहीं हो सकता | राजनीति, शिक्षा शिल्प, विद्या तथा 
स्यापार में, इतिहास में उक्त जाति का स्थान क्‍या रहा होगा, यह तो नहीं कहा जा सकता, 
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परन्तु, बौरता, घीरता, रणकुशलता, देशप्रेम तथा बात के पक्के होने का प्रमाण आज भी इतिहास 
के पन्‍ने-पन्ते से मिल रहा है। कितनी ही बार हमारे राजाओं तथा राणाओं की रक्षा इसी कौम 
के होनहारों ने भ्रपने प्राण देकर भी की थी। कितनी ही बार स्वदेश-रक्षा के निमित्त इन्हीं 
बहादुरों की तलवारें यवनों से लड़ी थीं, कितनी ही शत्रुओं की श्राग बरसाने बाली सोपों का 
मुकाबला इन्हीं रणबांकुरे सिपाहियों के तीरों, भालों और सनसनाते हुए बाणों ने किया था 
तथा कितनी ही बार इन्हीं भील सरदारों ने देश के लिए भश्रपने होनहार बच्चों को भ्र॒पंण कर 
दिया था । परन्तु कितने दुःख तथा छर्म की बात है कि हिन्दू धर्म के लिए प्राण देने बाली कौम 
के भ्रनुयायी ही हिन्दू धर्म के मुख्य तीथं गौशाला के संहारक बने । गाय को मार कर पअपने पेट 
की ज्वाला को शान्त करें ! | परन्तु इसमें उनका क्‍या दोष ? वे श्राज प्रशिक्षित हैं तब भी 
उन्हें सन्‍्तोष है। उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, तो भी उन्हें परवाह नहीं । भगवान्‌ ने उन्हें 
दुःख सहने की, गर्मी और सर्दी की तकलीफें बर्दाइत करने की शक्ति दी है। प्राप उन्हें गुलाम 
बनाइये, मनचाहा काम उनसे लीजिये, सब कुछ बर्दाइत करेंगे। यहां उन्हें प्रम्न न मिले न 
सही । घास-फूस-जंगली कन्द-मूल पर गुज़ारा करेंगे | १रन्तु जब वह भी न मिले तो क्या करें ? 
मजबूर होकर उन्हें सब कुछ करना पड़ता है। खेती आ्रादि के काम के लिए उनके पास गायें व 
बैल होते हैं, वे उन्हीं को मार कर उनके मांस से भझ्पना उदर पोषण करते हैं। भौर इसके 
सिवाय चारा भी क्‍या ? जब उनके जानवरों को भी घास मिलना तक कठिन हो जाता है, तब 
मज़बूरन उन्हें ऐसा करना होता है । 


ग्राज उन्हें यदि उचित रूप से शिक्षा दी जाए, गोमाता की महत्ता को उन्हें बताया 
जाए, हिसा तथा चोरी की बुराइयों को उनके सामने रकखा जाए, धर्म, पुरुषा्थं, उद्योग-धंधा, 
कृषि, व्यापार, परोपकार, सेवा तथा गोभवित की शिक्षा पुस्तकीय तथा व्यावहारिक रूप से 
देकर विश्वप्रेम का पाठ पढ़ाया जाए, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो उन्हें सुन्दर नागरिक बनने 
से रोक सके | आज भील जाति चोरी, हिसा, डकैती प्रादि बुराइयों के कारण विश्व में बदनाम 
हो रही है । यदि यही बुराइयाँ उनसे दूर कर दी जायें तो वह दिन दूर नहीं जब वह फिर भ्पने 
प्राचीन गौरव की याद कर देश के लिए हर तरह की कुरबानी करने के लिए तैयार रहेंगे । देश 
के लिए जियेंगे श्रौर देश के लिए मरंगे। 


इन्हीं विचारों को लेकर भ्रादर्श भील उद्योग ग्राश्रम गंगानगर का जन्म नीमखेड़ा स्टेट 
के चीफ ठाकुर गंगासिहजी द्वारा हुआ था | वैसे इस संस्था की उम्र भ्रभी केवल ४ मास की 
है । परन्तु इस थोड़े से समय में ही वह अपने कार्य में सफल हुई है। उस सफलता को देखकर 
कहा जा सकता है कि उपरोक्त संस्था को जनता का यदि कुछ भी सहयोग प्राप्त हुआ तो वह 
भारत की एक आदर्श संस्था प्रमाणित हो सकेगी । 

गत २२ मार्च को संस्था का उद्घाटन श्रीमान लाला तनसुखरायजी जैना मेनेजिग 
डायरेक्टर तिलक बीमा कम्पनी लिमिट्रेड न्यू देहली के कर कमलों द्वारा हुआ । और तब से झ्राज 
तक जो कार्य संस्था ने किया उसका विवरण दिया जाता है। 
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उद्घाटन से इस समय तक लगभग एक सौ विद्यार्थी (भील बालक) आश्रम में प्रतिष्ट 
हो चुके हैं भ्रौर इस समय कितने ही माता-पिता भ्रपने बच्चों को भाश्रम में प्रविष्ट कराने 
के इच्छुक हैं । माता-पिताओं का बच्चों को प्राश्नम में दाखिल कराने को इच्छुक होना इस बात 
का दोतक है कि उनके हृदय में शिक्षा प्राप्त करने की कितनी उत्कण्ठा है । दूसरी बात यह भी 
है कि वे लोग अपने घर में बच्चों को भर पेट भोजन नहीं दे सकते । 


शिक्षा--प्रविष्ट होते समय जो बालक, भसस्य, हिंसक तथा निरुद्यमी थे, वही बालक 
प्राज विनज्न, विनयशील, अहिंसक तथा सम्यता के पुतले बने हैं । जिन्हें बोलने तक की तमीज 
नहीं थी, वही बालक श्राज मधुर कण्ठ से सुबह शाम भगवान की स्तुति करते तथा कठिन से 
कठिन हिन्दी व संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करते हैं । 

कृषि-विभाग के लिए भूमि - गंगासिहजी द्वारा ग्राश्नम को पांच सौ बीघा जमीन भेंट 
स्वरूप प्रदान की गई थी। उसी के कुछ भाग में खेती की जायगी भ्रौर बालकों को कृषि की 
शिक्षा सुन्दर तरीके से देने के साथ-साथ उससे प्राश्रम की प्राथिक कठिनाई भी बहुत कुछ 
हल हो सकेगी । * 

गोशाला विभाग-आ्राश्रम के ही भ्रन्तगंत एक गोशाला विभाग भी रक्‍्खा गया है; 
जिसमें भील बालड़ों को गो-भक्ति की शिक्षा देने के साथ-साथ सुन्दर सुडौल बैल भी तैयार 
किये जाएँगे । 


१. उद्योगशील विभाग में इस समय पेपर इन्डस्ट्री का कार बड़ी सफलतापूर्वक चल 
रहा है। भील बालकों द्वारा पेपर, ब्लाटिंग पेपर, राईटिंग पेपर तथा लिफाफे तैयार किये गये 
हैं, जो कि शीघ्र ही बाजार में श्रा रहे हैं । 

२. बांस की चि्के, चटाइयां झ्रादि बनाने का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है । 

३. रूई के सुन्दर खिलौने बनाने के लिए एक मद्रासी सज्जन प्रा गये हैं अतः यह्‌ 
कार्य शीघ्र ही बालकों को सिखाना प्रारम्भ कर दिया जायगा। 

कुछ काये श्रौर भी है जो कि इनमें पूर्ण सफलता मिलने पर प्रबन्धकों द्वारा प्रारम्भ 
किए जावेंगे। 

इस समय संस्था स्टेट की न रह कर पूर्ण रूप से सावंजनिक बन गई है । सदस्यों को 
भाजीवन, सहायक, संरक्षक तथा शुभचिन्तक आदि श्रेणियों में बांदा गया है। १००१), १०१) 
तथा ५१) ० देने वाले सज्जन करमझ: संरक्षक, सहायक्र तथा शुभचिन्तक कहलाएंगे। श्रत: 
श्राशा है कि जनता अधिक से ग्रधिक संख्या में उक्त संस्था के सदस्य बनकर एक आवश्यक तथा 
उपयोगी संस्था को प्रपनाते हुए, धर्म तथा देशोपकार के काम में भाग लेगी। 


न्कै हैं. बट के 


विश्व-शान्ति शौर व्यक्ति की शान्ति, दो वस्तुएं नहीं हैं । श्रशान्ति का मूल कारण 
प्रनियन्त्रित लालसा है। लालस। से संग्रह, संग्रह से शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। 
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आबू टेक्स विरोधी आन्दोलन 
ः थी विजय कुसारजेन 


भारत कीं भ्रत्यन्त कलापूर्ण और संप्तार की सर्वश्रेष्ठ स्थापत्य-कला की सुन्दर मूर्तिमान 
कृतियों में में श्रावू के विशाल मनोश नयनाभिराम दर्शनीय मतोश मन्दिर हैं। इन प्रद्चितीय 
मन्दिरों का निर्माण वीरकेशरी वस्तुपाल भ्रोर तेजपाल जैसे समर-धुरच्धर मन््रप्रवरों 
ने कराया । सिरोही राज्य में यह मन्दिर स्थित हैं। वहाँ के राजा ने इन मन्दिरों के दशेनार्थ 
श्रद्धालु यात्रियों पर टैक्स लगा दिया । यह बड़े कलंक की बात थी जिसे कोई भी स्वाभिमानी 
मनुष्य सहन नहीं कर सकता था । झाबू का आन्दोलन कंसे शुरू हुआ और उसमें सफलता कीसे 
प्राप्त हुई--इस सम्बन्ध में लालाजी ने लिखा है कि मा सन्‌ १६९४१ की बात है कि में गुरुदेव 
श्री पूज्य शान्तिविजय महाराज के दक्श॑नार्थ आबू गया। वहाँ पहुँचने पर जब राज्य की तरफ से 
मु डका टैक्स माँगा गया सो मेरे धाइचर्य का ठिकाना न रहा कि एक हिन्दू रियासत के मन्दिरों 
में पूजा करने भर देवदशेन करने पर टेक्‍्स कैसा ? जबकि यह टैबस मन्दिर की भलाई भ्रथ॑वा 
यात्रियों को सुविधा पहुँचाने में खच॑न होकर राज्य के कोष में जाता है । उस समय तो मैने 
टैक्स देकर दर्शन किए लेकिन मेरे प्रात्म-सस्मान को इससे भारी ठेस पहुँची । दिल्‍ली आने पर 
मैने इस टैबस के विरोध में भानदोलन शुरू किया । चूँकि यह टैबस हिन्दू मात्र को खल रहा था। 
मेरी झ्पील पर चारों तरफ से सहयोग का हाथ बढ़ाया गया। जनवरी १६४२ में व्यावर में 
एक मह॒ती जैन सभा बुलाई गई भोर उसमें इस टैबस का विरोध करने के लिए आन्दोलन शुरू करने 
का निएचय किया गया। जगह-जगह सभाए' हुई । और आन्दोलन जोरों के साथ चल पड़ा । 
सिरोही राज्य मे इस आन्दोलन को दबाने के लिए राज्य में रहने वाले जैनियों पर तरह-तरह 
की सह्तियाँ कीं । परन्तु इससे श्रान्दोलत को बल ही मिला । जुन सन्‌ ४२ में एक शिष्ट-मन्डल 
स्तिरोही के दीवान से भी मिला परग्तु कोई सन्तोषजनक फल न हुआ। आन्दोलन बराबर 
चालू रहा लेकिन १९४२ का श्रगस्त प्रान्दोलन शुरू होने पर हमारे बहुत से कार्यकर्ता इस 
इस तरफ भुक गये श्ौर बहुतों को जेल जाना पड़ा । उस समय इस आबू मन्दिर आन्दोलन को 
स्थगित करना ही उचित समझा गया क्‍योंकि हमको पूर्ण विश्वास था कि देश को प्राजादी 
मिलने पर ये छोटे-मोटे टैब्स तो क्या हमारी सब समस्याएं हल हो जाएगी । 


सौभाग्य से देश की प्राज्ादी का सुनहरी दिन श्राया । हमारी यह मांग श्राबू मन्दिर 
मुडका टैक्स हटाने की मांग भी परिवर्तित समय में शीक्ष मान ली गई और महारानी साहिबा 
सिरोही ते उस सुड़का टैक्स को सर्वथा हटाने के लिए घोषणा करदी । इस प्रान्दोलन की 
सफलता में समस्त समाचारपत्रों, प्रमुख नेताश्रों विभिन्‍न स्थानों की पंचायतों और अनेक उदीयमान 
कार्यकर्ताओ्रों का प्रमुख हाथ है जिन्होंने इस भ्रान्दोलन को भ्रपनाकर हमारे कार्य में पूर्ण सहयोग 
दिया । समस्त जनता का विशेष श्राभार है कि जिसने तन-मन-धन से सहायता कर भझान्दोलन को 
सफल बनाया । 


रध्ष | 








इस प्रान्दोलम का विस्तृत विवरण इस प्रकार है : -- 
रा प्राबू परिचय 


राजपूताने की स्वर्ण-भरूप्ति के अंचल में प्राबू पर्वत अपनी ऐतिहांसिकता, धामिकता 
एवं भ्पने नैसगिक सौन्दर्य के कारण गौरवपूर्ण स्थान रखता है। मध्यभारत की भूमि पर इसके 
शिक्षर सर्वोच्च मात्रे जाते हैं । प्राबू का सर्वोच्च शिखर ५६५० फुट ऊँचा है। कौन ऐसा मानव 
यात्री है जो प्राबू के अंचल में पहुंच कर इसकी हरियाली लताकुन्जों, सरोवर, ऊंचे-तीचें मार्गों 
झौर लता-पृष्पों से सुगन्धित वातावरण पर मुध होकर कुछ समय के लिए प्रपने को भूल न 
जाता हो ! श्राबू यदि ऋषि-महत्माश्रों के लिए एकांत भूमि है तो विलांसप्रिय लोगों के प्रकृतिदत 
मनोरम क्रीड़ास्थली । दोनों के हो सामने यहां प्रकृति का भव्य एवं विराट रूप उपस्थित होता है । 


धमंप्रेमी हिन्दुओं के लिए श्राबू पर्वत शताब्दियों से पूर्व से ही ऋषियों के तपोवन के 
रूप में पुण्य-भूमि रहा है। यहाँ पर हिन्दू धर्म के महान ऋषियों ते प्रपनी योग साधनाएँ पूर्ण 
की हैं। आवबू पर्वत की व्युत्पत्ति के साथ हिन्दू धर्म का धनिष्ठ सम्बन्ध रह्म है। जब हम 
धामिक भ्रन्थों और पुराणों के पन्‍ने पलटते हैं तो स्थान-स्थान पर अवु द गिरि (श्राज का श्ाबू) 
का उल्लेख मिलता है। भाबू की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पौराणिक उल्लेख इस प्रकार है :-- 


प्राचीन काल में ऋषि वशिष्ठजी यहाँ भ्रत्य ऋषियों के साथ प्राश्नम बनाकर तपस्या 
करते थे । एक बार वशिष्ठजी की कामघेनु गौ वहां उत्तक ऋषि के खोदे हुए गड्ढे में गिर गई 
जिसमें कामधेनु के लिए निकलना अ्रसम्भव था। वछ्षिष्ठजी उसे निकालने के प्रयत्न में थे । 
लेकिन कामघेनु तो स्वयं कामधेतु थी उसने अपने दूध से उस गड्ढे को भर दिया धौर स्वयं 
तैर कर बाहर निकल भ्राई। फिर भी इस दुर्घटना से वशिष्ठजी को अत्यन्त दुःख हुआ भ्ौर 
उन्होंने उस गड्ढे को सदा के लिए भर देने के लिए पर्वतराज हिमाचल से प्रार्थना की । हिमाचल 
ने वह्षिष्ठजी की प्रार्थना पर भझपने पुत्र नन्दिव्धन को आज्ञा दी। वशिष्ठजी नन्दिवर्धन को 
प्रबुद नामक सप॑ के द्वारा ले भ्राये और उस गड्ढे में स्थापित कर दिया जिसमें कामधेनु गिर 
गई थी | प्रबुद सर्प भी नन्दिवर्धन के नीचे रह गया । इसलिए इस पर्वत का नाम अबुद भौर 
नग्दिवर्धन दोनों एक साथ-साथ प्रचलित हुए । भ्रबुंद का अपभ्रश नाम श्रावू झ्राज भी प्रचलित 
है। यह भी कहानी बहुत प्राचीन चली प्रा रही है कि झाबू के नीचे रहने वाला प्रबु द 
सर्प छः-छ: मास में जब करवट बदलता है तो आबू पर भूकम्प होता है। पभ्राजकल भी भूकम्प 
प्राबू पर बहुधा होता रहता है। प्रौर लोग इसका कारण इसी पुरानी कहानी के आधार पर 
बतलाते हैं । 

तन्दिवर्धन की प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ तो उस तपोवन भूमि का धाभिक महत्व दिन- 
प्रतिदिन बढ़ता ही गया । झाबू पंत धामिक दृष्टि से भारत की प्रमुख पुण्य भूमियों में रहा है। 
प्रौर उस काल में प्रमुख तपस्वियों महात्माओ्रों भौर सम्राटों को प्राब्‌ु के एकान्त प्राकृतिक सौन्दर्य 
झौर निर्जतता में अपूर्व श्रात्म-सुख झौर शान्ति मिली है । 


[ २६६ 


गुरु दत्तात्रेय भगवान ने झ्ाबू के सर्वोच्च शिखर गुरु श्रुग को श्रपने पावन चरणों से 
पवित्र किया। गुरु शिखर नाम झौर गुफा में शिला पर अंकित चिह्न प्राज भी गुरु दत्तात्रय की 
स्मृतिस्वरूप आबू पर विद्यमान है। प्रतापी पाण्डवों के भी बनवासकाल में कुछ समय रहने का 
पता हमें आबू पंत पर मिलता है। पाण्डव गुफाएँ श्र भीम गुफाएं झ्ाज भी उनके नाम 
से प्रसिद्ध हैं। राजा नल की गुफा भ्रचानक उस विदर्भ सम्राट की याद दिलाती है जिसने जुए 
में राजपाट हार कर सुकुमारी दमयन्ती समेत बन-बन भटकना पड़ा जिसे चक्रवर्ती सम्राट 
हरिश्चन्द्र श्रपती रानी शौव्या और पुत्र रोहिताइव के साथ नंगे पांव भटकते हुए श्राबू की 
शान्तिदायिनी उपत्यकाओं में शरण लेने से नहीं चुके । हरिश्चन्द्रगुफा श्राज भी उनके नाम से 
झाबू पब॑त पर विख्यात है । 


तन्दिवर्धन की स्थापना के बाद तो पझ्ाबू का सौन्दर्य श्रौर भी बढ़ गया। प्राचीनकाल 
में कितने ही तपस्वियों से यहां श्रपती तप-साधनाए' सफल कीं। यहां के एकान्‍्त प्राकृतिक 
सौन्दर्य में उन्हें अपूर्व आत्मसुख श्रौर शान्ति मिलती थी । श्राज प्राबू पर जो पुण्य स्मृति-बिह्न 
पाये जाते हैं उनमें गुरु शिखर पर हमें गुरु दत्तात्रय का ग्राश्रम मिलता है जहाँ उनके चरण 
बिह्न भ्राज भी विद्यमान हैं । प्रतापी पाण्डवों ने भी आबू पर्वत पर निवास किया, उनकी 
रमणीय गुफाए' प्राज भी प्राबू में देखने योग्य हैं । 

राजा नल की गुफामें जुए में राजपाट हारे हुए उस विदर्भ सम्राट की याद दिलाती 
है जिसे रानी दमयन्ती समेत बन-बन ठोकरें खानी पड़ीं । 


उस भापद्काल में आबू के प्रंचल में उन्होंने श्रपनी कुछ दुर्भाग्य भरी रातें बिताई । 
ब्राह्मण को अपना राजपाट देकर दक्षिणा के चक्कर में भटकते हुए राजा हरिइचन्द्र भी दृदिनों में 
भाब्‌ की उपत्यका में शरण लेने से न चूके । 


पौराणिक काल को छोड़कर जब हम ऐतिहासिक काल में श्रात्ते हैं तो श्राबू का 
इतिहास हमें राजपूत नरेशों की वीरता श्रौर उनके पराक्रम से रंजित दिखाई देता है। शहाबुद्दीन 
गोरी ने यहीं श्रावबू की घाटियों में शिकस्त खाई थी। कितनी ही ऐतिहासिक लड़ाइयाँ आबू 
के अंचल में लड़ी गई थीं। उनकी स्मृतियों के श्रनेकों चिह्न हमें श्राबू में दिखाई देते हैं । 
राजपूताने भौर मारवाड़ के समस्त क्षत्रिय राजाओ्रों के लिए आ्राबू झ्राकर्षण का केन्द्र 
रहा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जहां ऋषियों और तपस्कियों ने श्राब्‌ की गिरि-कन्दराओं 
में ग्रपती योग-साधनाए सफल कीं, वहां इन वीर क्षत्रिय नरेशों के लिए श्रावू ग्रीष्मकाल में 
झ्नोखा शान्ति-तिवास रहा है । 


शी हैं. नह के 


तुम पथिक बनकर पथ पर चलो, लेकिन पथ पर कब्जा मत करो ! पथ पर चलो 
पर पंथ के नाम पर बडी-बड़ी प्रट्टालिकाएं' और महल खड़े मत करो । 
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_ ऐतिहासिक काल में आबू 


इसमें कोई सम्देह नहीं कि जहाँ श्राबू के एकान्त गिरि-कन्दराओं में तपसवी ईहबर- 
. चिन्तन में लीन रहते होंगे, वहाँ इन क्षत्रिय नरेघों की सुन्दरी राजमहिषियाँ भ्रावू के सरोवरों में 
लहरों के साथ जल-कीड़ा करती रही होंगी, उनके नूपुरों की झंकार झ्ौौर बसन्‍्त के गौतों से, झायू 
के बनपथ और लताकुज संगीतमय हो उठते होंगे । उनके केशों और अंगों से उठती हुई सुगन्ध 
से झ्ावू का बसन्‍त पवन गन्धमय रहता होगा । महारावल समरस्िह, महाराव लु भा, महाराजा 
तेजसिह, राणा लाखा और कु भा सरीखे प्रतापी नरेश्ों की बीर पत्नियाँ यहाँ प्रहनिश विहार 
करती थीं। उस समय आाबू पर्वत स्वरगं भूमि था प्रौर नरेश इसी में इन्द्र के नन्दनवन की कल्पना 
करते थे । 


लेकिन उस समय इस नन्दनवन तक पहुँचना कितना दुर्गंम श्रौर साहस का काम था, 
उसकी कल्पना आज हम नहीं कर सकते । प्राबू के पब॑त-शिखरों को दूर से देख लेना प्रासान था, 
लेकिन उन तक पहुँचकर वहाँ के नैसगिक सौन्दर्य का आनन्द प्राप्त करना दुलंभ था। तभी तो 
ऐतिहासिक चिन्हों की खोज में भटकने वाले प्रसिद्ध ऐतिहासवेत्ता कर्नल टाड मे जब आबू की 
कठिन चढ़ाइयों और दुगंमताओं को पार ऋर आबू की प्रथम भलक प। ई, तो लिखा है :-- 


“६ ७8 7९87]9 70079, ७१९7 | ८)९३४४९० ६९ 727 ० 504 (७४७, 
बात 35 [06 9]रणी #९बत 0 क्रत्पत। 8७७ 0०एशाव॑ प्रए0०0 ॥70९, 79 ९० 
उश्बा जी ]09, ४३ एव 6 8882 0 हजशबटब98 3 ९णीक्रा0९०0, "कपल. 
प्रथात्‌ “मध्याक्ष के लगभग जब मैं शोतला माता के घाट से चला, और जब प्राब्‌ के 
उच्च शिखर मेरे नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर हुए, तो मेरा हृदय प्रसन्‍्तता ने नाच उठा पश्लौर 
सिराक्युस ऋषि के शब्दों में मैने हर्षातिरेक से दुहराया 'यूरेका' (जिसे खोजता था, उसे पा 
लिया ) ।” 

ऐसे थे श्राबू के दुर्गंम पथ और उनकी बीहड़ता, जिन्हें पार कर किसी को खुशी का 
वारापार न रहता था । लेकिन उस व्यक्ति की कहानी भ्राबू के इतिहास से सम्बन्धित एक भ्रमर 
प्रेम-कथा है, जिसे कर्नल टाड से पहले शायद प्रथम बार प्राबू पर चढ़ने-उतरने के लिए १२ मार्ग 
बनाए । सम्भव है उसी के बनाए हुए मार्ग से चढ़कर कर्नल टाड ग्राबू की उच्चसम भूमि पर 
पहुँचे होंगे। वह व्यक्ति रसियाबालम के नाम से विख्यात तांत्रिक था भ्रौर आयू की राजकन्या से 
प्रेम करता था। उसने चाहा कि राजकन्या के माता-पिता उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह 
कर दें । लेकिन राजा श्रौर रानी किसो प्रकार भी राजकन्या का विवाह रसियाबालम के साथ 
नहीं करना घाहते थे । रसियाबालम की निरन्तर प्रेरणाओं भ्रौर प्रार्थनाओं से भ्राखिर राजा इस 
शर्तं पर राजकन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए कि वह सूर्यास्त के पद्चात्‌, प्रात: 
मुर्गा बोलने से पूर्व ही, एक रात में भ्राबू पर चढ़ने-उतरने के लिए बारह मार्ग बना दे । राजा यह 
कार्य रसियाबालम की शक्ति से बाहर समभते थे लेकिन रसियाबालम ने राजा की शर्तें स्वीकार 
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करली पौर सूर्यास्त के पदचात्‌ प्रपनी मस्त्र शक्ति के बल से प्राबू पव॑त पर मार्ग-निर्माण का कार्य 
झारम्म कर दिया । लेकिन रानी इस शर्ते पर भी झपनी कन्या का विवाह रसियाबालम के साथ 
करने को तैयार न थी, भौर वे जानती थीं। रसियाबालम समय की श्रवधि के भीतर प्रवश्य 
काम पूरा कर देगा, तब उन्हें लाचार होकर धपनी कन्या का विवाह उसके साथ करना होग!ः | 
उधर रसियाबालम ध्यानमग्त होकर अपनी सारी मन्त्र-शक्ति से आावू पर मार्ग-निर्माण का कार्य 
कर रहा था, यहाँ रानी ने उसे कर्तंब्य-च्युत करने का निश्चय किया। ज्योंही रात्रि का तौसरा 
पहर समाप्त हुआ और मुर्गे के बोलने का समय निकट भ्राया कि रानी ने प्रवधि समाप्त होने से 
पूर्व ही मुर्गा बोलने की श्रावाज लगा दी । रसियाबालम का कार्य पूर्ण ही होने को था कि मुर्गे 
की ध्वनि सुनकर एकदम निराशा का धक्का खाकर काम छोड़ बैठा, झौर इस प्रकार रानी के 
छल से प्रपनी शर्ते पूर्ण करने में असफल हो गया । जब रसियाबालम को इस बात का पता चला 
कि उसके साथ रानी द्वारा छल किया गया है, तो उसने अपने श्राप से रानी भर राजकन्या, 
दोनों को पत्थर का बना दिया भ्रौर स्वयं विष खाकर वहीं मर गया । रसियाबालम की जो मूर्ति 
भाषू में स्थापित है, वह एक हाथ में विष का प्याला लिए आज भी खड़ी दिखाई देती है | उसी के 
बगल में राजकस्या की पाषाण मूर्ति है। रानी की मूर्ति तोड़ डाली गई है भौर उसके स्थान पर 
पत्थरों का ढेर देखने को मिलता है । 

यह है झाबू के मार्गों की और उनके निर्माणकर्त्ता की वुखान्त प्रेम-कथा | भाज भी 
आाबू पर चढ़ने के लिए बारह मार्ग बतलाए जाते हैं, कुछ पर आवागमन होता है, कुछ लुप्तप्राय 
हो गये हैं । भ्राबू किसी समय ऐसा ही प्रेमोन्मादक स्थान रहा है! ग्रापको झ्ाबू पर्वत की भूमि 
के कण-कण में ऐतिहासिक श्रौर धामिक रोमांचकारी कहानियाँ भरी मिलेंगी । 


आबू के कलासजंक 


लेकिन भ्राबू जहाँ ऐतिहासिक काल के राजा-महाराजाग्रों के लिए ननन्‍्दनवन झौर 
ऋ्रीड़ास्थली रहा है, वहाँ उन्होंने प्राबू में भ्रपनी धामिक भावनाओं को साकार रुप देने के लिए 
अलौकिक शिल्प भर कला की सृष्टि भी की है। उन्होंने श्रपने काल की बैभवशाली शिल्प-कला 
के अमरचिन्हों के रूप में मन्दिरों का निर्माण कराकर आावू के भ्राकर्षण में चार खाँद लगा दिए 
हैं। इस प्रकार भाबू की यह कलापूर्णता सोने में सुगन्‍्ध की उपमा को सार्थक करती है । उन 
पराक्रमी नरेक्षों की महत्वकांक्षाओं और धामिक भावनाओं के प्रतीक, हमें झ्राबू-पर्वल पर मन्दिरों, 
देवालयों, मूर्तियों, महलों और ध्वंसावशेषों में, शिला-लेखों और ताम्रपात्रों के रूप में जहाँ-तहां 
बिखरे मिलते हैं । हिन्दुओं और जैनों की सम्मिलित कला, धर्म प्लौर संस्क्ृति का यहाँ हमें एक 
साथ दर्शन होता है| जहाँ जैन महामन्‍्त्री विमंलशाह झौर वस्तुपाल, तेजपाल ने संगममर, शिल्प- 
कला भौर धातुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों के रूप में विश्वविश्यात जैनमन्दिर निर्माण कराये, 
वहाँ हिन्दू सम्राटों में मेवाड़, उदयपुर के राणाओ्रों, चन्द्रावती चौहान के वंशओों भौर सिरोही के 
तल्कालीन शासकों ने भी समय-समय पर ऐतिहासिक कला-दर्शंक हिन्दू सन्दिर बनवाये। भावू 
पर्वत पर इन हिन्दू मन्दिरों, देवालयों और धामिक तीर्थस्थानों की संख्या सो के लगभग है, 
ओ जैंतियों के स्थानों से तो कई गुणी अधिक है। इन हिन्दू-मन्दिरों की निर्माणकला पर भी हमें 
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जैनियों के मर्दिरों की शिल्पकला और धातुकला की छाप लगी दिखाई देती है । इस दृष्टि से 
झ्रादू के हिन्दू-मन्दिरों में जैसी धातु श्रौर पाषाण की विशाल मूर्तियां हैं, वंसी भारत के शायद ही 
और किन्‍्हीं मन्दिरों में पाई जाती हों । 


प्रमुख हिन्दू मन्दिर 


अचलेश्वर महादेवजी का मन्दिर भावू का सबसे प्राचीन मन्दिर माना जाता है क्योंकि 
ग्राबू पव॑त के प्रधिष्ठाता देव, भ्रचलेश्वर महादेवजी ही हैं। झ्राबू के परमार शासक इन्हें भ्रपना 
कुलदेवता मानते थे । बाद में जब चौहानों का राज्य प्राबू पर हुआ तो वे भी इन्हें प्रपता कुल- 
देव मानने लगे। इस मन्दिर में शिवलिंग नहीं, वरन्‌ शिवजी के चरण का अंगूठा ही पूजा जाता 
है। मन्दिरों में जो जिलहरी है, उसमें शिवजी के चरण का अंगूठा ही स्थापित है। सामने दीवार 
में पाबंतीजी और पाहव॑ में ऋषियों औऔर राजाझ्रों की मूर्तियां हैं। इसके गूढ़-मण्डप से भ्रलग 
एक शिवलिंग पट है, जिसमें १०८ शिवलिंग बनाये गए हैं। इस मन्दिर का कई राजाओं ने 
भपने-अपने समय में जी्णोद्धार कराया और मूर्तियाँ भी स्थापित की । इसके जीर्णोद्धार का सबसे 
प्राचीन उल्लेख संवत १३४३ में मिलता है । उस समय मेवाड़ के महारावल समरसिह ने मन्दिर 
का जीर्णोद्धार करवाकर इस पर सोने का ध्वजदंड चढ़ाया श्लौर उनके शिलालेख में तपसर्वियों के 
लिए भोजन पश्ौर निवास की व्यवस्था कराने का भी उल्लेख मिलता है। मन्दिर के सामने नंदी- 
भगवान की एक विशालकाय पीतल की मूर्ति है, जिसकी पीठ पर खुदे हुए लेख के प्रनुसार बह 
सं० १४६४ की बनी हुई मालूम होती है। मन्दिर की देहरी के बाहर धातु का एक त्रिशूल है, 
जिसे राणा लाखा, ठाकुर मांडण श्रौर कु वर भादा ने सम्मिलित रूप से बनवाकर स्थापित कराया 
था। शंकरजी का इतना विशाल त्रिशुल भारत के और किसी शिवालय में देखने को नहीं 
मिलता । 


श्रचलेश्वर महादेवजी के मन्दिर के भ्रहमते में श्रौर भी अनेक छोटे-छोटे हिन्दू मन्दिर 
हैं। इसी मन्दिर की बगल में पवित्र मन्दाकिनी-कुड है, जो ६०० फुट लम्बा और २४० फुट 
चौड़ा है । इतने विशाल कु ड भारत में विरले ही देखने को मिलते हैं । कुण्ड के समीप ही परमार 
राजा धारावषं की शक्ति के चिन्ह धनुष श्ौर पत्थर के तीन भैसे स्थापित हैं, जिन्हें वह एक ही 
बाण से बेध सकता था । मंदाकिनी-कुण्ड के समीप ही सारणेश्वर महादेव के भी दर्शन होते हैं । 
इस मन्दिर में महाराव मानसिंह की पाँचों रानियों सहित मूर्तियां स्थापित हैं, जिनमें वे शिवजी 
की झाराधना करते हुए दिखाये गए हैं। कहा जाता है ये पांचों रानियां मृत्यु के पद्चात्‌ राजा 
मानसिंह के साथ सती हुई थीं। मन्दिर के श्रासपास ही भतृ हरि-गुफा, रेवती-कुण्ड श्रौर भृगु- 
ग्राश्षम दर्शनीय स्थान हैं । 


गुरुशिखर है 


* ओरिया से वायब्य कोण में गुरुछ्षिखर श्रावू का सर्वोच्च अंग है, जिसकी ऊँचाई समुद्र 
की सतह से ५६५० फुट है। परिश्रम की चढ़ाई के परचात्‌ उस शिखर पर गुरु दत्नाश्नेय के चरण 
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एफ शिला के ऊपर प्ंकित मिलते हैं, जिनका स्पर्श प्राज भी धर्मप्राण हिन्दुओं में कल्याणदायेक 
माना जाता है। इसी स्थान पर एक बृहदाकार घण्टा लटकता है जिसका रब मीलों तक श्राबू की 
पव॑तश्रेणियों में गूंजता है । 
रसियाबालम कुमारी कन्या 

यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक मन्दिर जैन मन्दिरों के पाएवं में है। इसमें श्रीमाता, गणपति, 
महादेव और शेषशायी विष्णु भगवान के भी मन्दिर ह्ठेँ। 
अम्बिकादेवी का मन्दिर 

अम्बिकादेवी का मन्दिर श्रति प्राचीन गुफा में है। कुछ यात्रीगण इन्हें अधरदेवी भा 
कहते हैं क्योंकि इस मन्दिर तक ४५० सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पहुँचना होता है। पाश्व॑ में महादेवजी 
का भी मन्दिर है । 

इसी प्रकार आबू पर्वत पर पापकटेश्वर महादेव, नखीतालाब, रघुनाथजी का मन्दिर, 
दुलेश्वरजी का मन्दिर, ज्वालादेवी, भद्रकाली, हृषिकेश श्रादि देवी-देवताओं के कितने ही देवी- 
मन्दिर, देवालय तथा देवगुफांएँ हैं। इसके अलावा तीर्थ-सरोबर, रामभरोखा, ऋषियों और 
तपस्वियों के श्राश्रम तथा गुफायें प्राकृतिक सौन्दर्य श्रौर धार्मिक दृष्टि से दर्शनीय हैं । सारांश यह 
कि प्राबू पर्वत की भूमि का चप्पा-चप्पा देवताओं श्रौर ऋषियों की महिमा एवं धामिक वेभव से 
भरा पड़ा है । इसलिए हरएक धर्मप्रमी हिन्दू भ्राबू तीर्थ में अपने को पाकर कृतार्थ समभता है । 
जैन मन्दिरों में धामिक कला-शिल्प 

कलादर्शन की दृष्टि से तो जैन मन्दिर अपनी उत्कृष्टता के लिए विश्वविख्यात हैं ही, 
जिनके अतिसूक्ष्म और कलापूर्ण शिल्प को देखकर विदेशी निर्माण-कला विशारद भी श्राश्चर्य- 
चकित रह जाते हैं, जिसकी संगममंर की कला को तुलना पर केवल ताजमहल ही श्रा सकता 
है । लेकिन कुछ बातों में विशेषज्ञों ने इसे ताजमहल से भी बढ़कर बतलाया हूँ। फिर इनको 
धातुकला तो अद्वितीय है । इन मन्दिरों में केवल जैन संस्कृति और जैन घर्म का ही चित्रण नहीं 
है, बरन्‌ एक ऐतिहासिक युग की वेष-मूषा, रीति-रिवाज़ श्रौर अ्रजन्ता तथा एल्लोरा की गुफाश्रों 
के समान भावविन्यास और नाट्यकला का सांगोपांग चित्रण भी कलाशिल्प और पच्चीकारी में 
देखने को मिलता है। मन्दिरों के विभिन्‍न चित्रलेखों में हिन्दू दर्शकों को हिन्दू-धर्ं भ्ौौर संस्कृति 
की भलक भी देखने को मिलेगी, जिन्हें कि उन कुशल कलाशित्पियों ने चित्रित किया है । 
श्रीकृष्ण भगवान के चरित्र और नरसिह अवतार की कथायें इन मन्दिरों में बड़ी सुन्दरता के साथ 
अंकित की गई हैं। जिनकी कलापूर्णता देख बरबस मुग्ध होकर रह जाना पड़ता है। कला 
और अध्ययन की दृष्टि से तो इन मन्दिरों की कला का अ्रध्ययन महीनों में भी पूर्ण नहीं हो 
सक़ता । जैन महामन्त्री विमलशाह और वस्तुपाल तेजपाल, आाबू सरीखे पर्वत-शिखर पर अपनी 
घाभिक महत्वकांक्षा, पराक्रम भ्रौर वभव के प्रतिरूप में १९ करोड़ की धनराशि लगाकर इन 
भ्रमर-चिन्हों का निर्माण कर गए हैं और हिन्दू-धर्ं के प्रति उनको कसी रुचि थी उसका भी 
परिचय वे देने से नहीं चूके । ऐसा है झ्ावू त॑.थ॑, हिन्दु-धर्म और संस्कृति का पुण्य प्रतीक । 
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आबू का आ्राधुनिक रूप 


प्रावू पर्वत पर बीसवीं शताब्दी में निर्माण की दृष्टि से जो परिवर्तन हुए हैं, उनसे भाव 
के वर्तमान स्वरूप में श्राधुनिकता की एक नई छाप-सी लगी दिखाई देती है, श्औौर उसका महत्व 
भी झब कहीं अधिक बढ़ गया है। ब्रिटिश सरकार के श्रागमन और राजपूताना स्टेट की ऐजेन्सी 
की स्थापना से श्राबू राजपूताना और मध्यभारत की पग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया है । इसी 
लिए आबू पर्वत पर जहां मन्दिर और देवालय हैं, वहाँ आधुनिक ढंग के महाराजा जयपुर, 
जोधपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, लिमड़ी, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, जैसलमेर, खेत्री श्रादि के 
पग्रीष्मकालीन महल (50797767 ?9[80०८७), भौर ऐजेन्ट हू दी गवनेर-जन रल, रेजीडेन्सी, आदि 
की भव्य इमारतें भी हैं। क्रीड़ा, तौकाविहार और भ्रमण के आधुनिक साधन भी यहां प्रस्तुत हैं । 
जहां मन्दिरों के घण्टों और घड़यालों की ध्वनि सुनाई देती है, वहाँ किसी क्लब से पियामों, 
वायलित श्रौर यूरोपियन संगीत की भी ध्वनि श्राप सुन सकते हैं । ग्रीष्म-ऋतु में तापमान श्रस्सी 
झौर नब्बे डिग्री के बीच रहने के कारण, गर्भियां बिताने के लिए तीर्थ-यात्रियों के प्रलावा बहुत-से 
सैलानी और मनोरंजनप्रिय लोग भी यहाँ आते हैं। आज आवू तक पहुँचना उतना दुर्गंग नहीं 
रहा है, बल्कि वहाँ तक पहुँचने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा जैन जनता की २० हजार रुपये 
की सहायता से सन्‌ १६९२३ से पक्की मोटर की सड़क बन गई है। इसलिए झ्राजकल आबू दर्शन 
के लिए जाने वाले यात्रो ग्राबू के मार्ग की उप बीहड़ता और भयानकता की कल्पना भी नहीं 
कर सकते, जिसका कि सामना श्राज से सौ वर्ष पूर्व यात्रियों को करना पड़ता था । 


आबू का एक कलंकित पहल 


लेकिन आबू की यात्रा का एक कलंकित पहलू भी है जोकि आज ग्रावू के दर्शनों के 
हेतु जाने वाली तीथे-यात्री जवता के लिए अभिशाप बन जाता है और इसके ख्रष्टा हैं आ्राबू के 
शासक सिरोही राज्य के भ्रधिकारी जों आबू के देव-मन्दिरों के दर्शनों के लिए यात्रियों से टैक्स 
वसूल कर इस धामिक तीर्थ को एक प्रकार से व्यापार और घामिक जनता के शोषण का साधन 
बनाए हुए हैं। आझावू जाने वाले प्रत्येक यात्री को १ रु० २३ पैसे टैक्स सिरोही राज्य को देना 
पड़ता है, तब कहीं वह अपने इन धर्म-मन्दिरों की सीमा को छू सकता है और इस कर का सारा 
बोक उस हिन्दू भौर जैन सद्यृहस्थ जनता पर पड़ता है, जोकि धामिक श्रद्धाभाव से प्रेरित होकर 
तीथ॑ यात्रा के हेतु यहाँ आती है । 


इस टेक्स की विशेषता यह है कि आज यह बिना किसी आधार पर ही सिरोही राज्य हारा 
यात्रियों से वसूल किया जाता है । इस टैक्स की कहानी भी विचित्र है। आबू में जैन मन्दिरों 
के दिलालेखों को देखने से पता चलता है कि यहाँ के मन्दिरों की कलापूणंता औौर सुन्दरता 
देखकर श्राज से पांच-छे सौ वर्ष पूर्व ही आबू के शासकों को सम्भावना दिखाई दी थी 
कि कोई भी शासक इन मन्दिरों के दर्शन पर कर लगाकर अनुचित लाभ उठा सकता है, अथवा 
किसी ने उस समय इसी प्रकार प्रनुचित लाभ उठाने का प्रयत्त किया होगा। इसीलिये श्रावू के 
मन्दिरों पर किसी भी प्रकार का कर लेने का निपेष करते हुए ३ शिलालेख जैन मन्दिर 
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विमलवसही में पाये जाते हैं । ये तीनों लेख चौहान नरेश महाराव लुभाजी के हैं. जिनमें एक 
सं० १३७२ का और दो सं० १३७३ के हैं । इन तीनों शिलालेखों में महाराव लुभाजी ने श्राबू 
के यात्रियों और पूजाथियों से किसी प्रकार का कर वसूल करने का निषेध किय। है, तथा प्रपने 
उत्तराधिकारियों के नाम भी वसीयत के रूप में आज्ञा दी है कि वे भी भविष्य में इन मन्दिरों के 
पूजाधियों और यात्रियों से किसी प्रकार का कर वसूल न करें। इसी प्रकार का एक दूसरा शिला- 
लेख जैन मन्दिर में पित्तलहर में सं० १३५० का विमलदेव के नाम का मिलता है, वह भी 
उपरोक्त पग्राशय का है। महाराणा कुम्भा द्वारा जारी की गई झ्राज्ञा भी १५०६ के शिलालेख में 
मिलती है, उन्होंने भी इन मन्दिरों पर करों की माफी दी है। सं० १४६७ का राउत राजघर 
का भी एक शिलालेख इसी सम्बन्ध में पाया जाता है । इस प्रकार न्याय भर धर्म की दृष्टि से 
आबू के मन्दिरों पर किसी प्रकार का लगान का अधिकार न तो सरकार को ही है भौर न ही 
सिरोही राज्य के शासकों को ही, यदि वे अपने पूर्वजों की आज्ञाप्रों भ्रौर इच्छाओं का कोई मूल्य 
समभते हैं ? इन फरमानों के बाद संवत १६३३ तक सिरोही के शासकों द्वारा आबू के मन्दिर 
ग्रौर यात्रियों पर किसी भी प्रकार के कर का पता नहीं चलता । संवत १६३३ में ही पहली 
बार आबू यात्रियों पर राहजनी के भय से श्राबू मार्ग पर चौकियों का प्रबन्ध किया गया, जहाँ से 
कि यात्रियों की रक्षा के हेतु राज्य के सिपाही यात्री-दलों के साथ-साथ आया-जाया करते थे । 
प्रत्येक चौकी पर यात्रियों से चौकियों का टैक्स लिया जाता था, जो सब मिलाकर पझ्राठ झआ्राने 
था । लेकिन यही टैक्स पांच साल बाद संवत १६३८ में बढ़ा कर १ रु० २ झाने € पाई कर दिया 
गया । इस प्रकार इन चौकियों के ताम पर सिरोही राज्य द्वारा भझावू के यात्रियों से यह धार्मिक 
कर लिया जाने लगा । लेकिन तब इस कर का उतना श्रत्यायपूर्ण रूप नहीं था, जितना कि वह 
आज है। उन दिनों यदि यात्रियों को मार्ग में चोर शौर डाकुओं के कारण किसी प्रकार श्राथिक 
क्षति उठानी पड़ती थी, तो कहा जाता है कि उस समय राज्य उसका वाजिब मुश्नावज़ा भी देता 
था । यह टैक्स उस समय केवल रिशिकिशनजी से देलवाड़ा-अचलगढ़ के मार्ग पर ही लिया जाता 
भा और यह क्रम सन्‌ १६१७ तक उसी प्रकार जारी रहा । 


सन्‌ १९१८ में जब आबू की कुछ भूमि ब्रिटिश सरकार द्वारा सिरोही राज्य से लीज 
पर ले ली गयी, और वहाँ ब्रिटिश सरकार के सनिक तथा प्रधिकारी गण आने जाने छंगे श्ौर 
मार्ग की देखरेख भी जब ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली, तो सिरोही राज्य के रिशि- 
किशनगढ़ से अचलगढ़-देलवाड़ा के मार्ग पर से श्रपनी चौकियाँ हटा लेनी पड़ीं। इन चौकियों के 
हट जाने से भ्रब सिरोही के शासकों के सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि यह टेक्स वसूली आखिर 
झब किस प्रकार जारी रखी जाए । इसके लिए राज्य ने ता० २-६-१६१८ ई० को नया फरमान 
निकालकर इस कर को, भ्रब अरूग चौकियों द्वारा वसूल किये जाने का साधन न रहने के कारण 
बढ़ाकर एक मुइत १ रु० ३ भ्राने € पाई प्रति यात्री के हिसाब से रक्षा-कर के रूप में लगा दिया । 
साथ ही साथ यह सोचकर कि प्रंग्रेज, सरकारी अफसर और कमंचारी इस टैक्स पर बलेड़ा न 
उठावें, इसलिए सिरोही स्टेट ने इस कर से समस्त यूरोपियनों, एंग्लों इंडियनों, राजपुताने के 
राजा-महाराजाशों तथा उनके राजकुमारों को मुक्त कर दिया । ऐसे साधु-संन्यासियों और ब्राह्मणों 
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पर यह कर अ्रनिवायं न रहा जिनके पास बिल्कुल 
कि हमारे पास पैसा नहीं है । सिरोही राज्य 
लगा ! 


ल्कूल पैसा ही न हो और जो शपथ लेकर कह सकें 
को प्रजा से भी यह कर आंशिक रूप से लिया जाने 


उपरोक्त संशोधनों के पश्चात्‌ इस टैक्स का स्वरूप यह हो गया कि वह अब विशेष रूप 
से दर्शनार्थी श्रौर सद्गृहस्थ हिन्दू भौर जैन यात्रियों के ही ऊपर विशेष भार के साथ लागु हो गया 
क्योंकि प्रामोद-प्रमोद के लिए जाने वाले कर से राजा-महाराजाश्रों, यूरोपियनों, ऐंग्लो इंडियनों 
और अधिकारियों को तो राज्य ने पहले ही मुक्त कर दिया था । फ़की र, साधु और संन्यासियों 
से राज्य को आमदनी भी क्‍या हो सकती थी, इसलिए उनके साथ रियायत कर दी गई । भ्रव 
फल यह है कि रक्षा-कर के नाम से यह कर विशेष रूप से देवालयों श्रौर मन्दिरों के हिन्दू और 
जैन यात्रियों के लिए लागू होकर आाबू के मन्दिरों के व्यापार का एक कलंकित उदाहरण बन 
गया है। १६९२३ में ब्रिटिश सरकार ने आ्राबु के लिए एक पक्‍क्री सडक खराड़ी से झाबू कैम्प तक 
बनवाई, जिसके निर्माण के लिए जैत जवता ने बीस हजार रुपए की सहायता दी। इस नवीन 
पक्के मार्ग के खुल जाने से आबू के लिए आवागमन की सुविधाएं भ्रत्यधिक बढ़ गई और 
फलस्वरूप रिशिकिशनगढ़ से ग्चलगढ़ देलवाड़ा का मार्ग आ्रवागमन की दृष्टि से प्रायः बन्द-सा 
हो गया । ब्रिटिश सरकार ने सड़क बनवाते समय वचन दिया था कि इस मार्ग के प्रबन्ध और 
मरम्मत के हेतु जनता से किसी प्रकार का कर न लिया जाएगा और वह स्वयं ही इसका प्रबन्ध 
करेगी । लेकिन सिरोही राज्य को तो यात्रियों से टैक्स वसूल करना था । इसलिए (मुडका) की 
वसूली के लिए उसने भ्रपनी चौकियाँ कायम कर दीं । 


जहाँ इस नये मार्ग के निर्माण से यात्रियों के लिए प्राबू का मार्ग सुगम भ्रौर निरापद 
हो गया, और सिरोही राज्य से भी सारे प्रबन्ध और रक्ष। की जिम्मेदारियाँ समाप्त हो गई, वहाँ 
यह अधामिक कर फिर भी यात्रियों के ऊपर लदा रहा । लेकिन सिरोही राज्य द्वारा दर्शनार्थी 
यात्रियों का शोषण इसी रक्षा कर तक ही सीमित नहीं रहा, वरन्‌ इस नई सड़क के बन जाने से 
ज्यों-ज्यों यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई, लोगों में मार्ग सुगम हो जाने से भ्राबू तीर्थ की दर्शन- 
लालसा बढ़ी, त्यों-त्यों यह शोषण का स्रोत और भी लाभदायक होता गया । लेकिन यह टैक्स 
विडम्बनाएं तब और बढ़ गयीं जब नई पक्की सड़क का लाभ उठा कर सिरोही राज्य ने मार्ग पर 
मोटरों, लारियों, ताँगों, रिक्‍्शाश्रों और बैलगाड़ियों श्रादि के चलाने के लिए ठेक्रेदारी की प्रथा 
कायम कर दी और ठेकेदारों ने मोटी-मोटी रकमों पर ठेके देकर अपनी श्रोर से सवारियों के 
दुगने श्लौर चौगुने किराये बाँधकर पैसा ऐंठना शुरू कर दिया। राह टैक्स, कस्टमस्‌ ड्यूटियाँ, 
नाकेदारी आदि टेक्सों का भी बाजार गर्म हो गया भर श्रब भी आबू की धामिक महानता को 
प्रधिक से श्रधिक शोषण का साधन बनाने की सिरोही के शासकों की मनोवृत्ति बढ़ती ही चली 
जाती है। 

भ्राज इन टैक्सों और ठेकेदारी की प्रथा के कारण तीर्थयात्रियों के लिए श्रावू की यात्रा 
जितनी सुगम हुई, उतनी ही परेशानी भ्ौर विडम्बनापूर्ण भी हो गई है। अपने ही मन्दिरों भ्रौर 
तीर्थों के दर्शनों के मार्ग में राज्य की भ्ोर से इस प्रकार के टैक्स और विडम्बनाएं देखकर यात्री 


[ २७७ 





के हृदय की धार्मिक भावनाओ्रों को स्थान-स्थान पर जब्र अपमानपूर्ण ठेस लगती है, तो बह ब्याकुल 
हो उठता धौर सोचने लगता है, कि उसके धर्म में क्या इतनी भी ताकत नहीं कि वह भपने 
मन्दिरों के दर्शन स्वतंत्रतापूवंक कर सके ? फिर इन टैक्सों का भार उन गरीब गृहस्यों पर तो 
भर भी बुरी तरह पड़ता है, जो कौड़ी-कौड़ी जोड़कर श्राब्‌ पर्वत की तीथ्थ॑यात्रा और दर्शनों के 
हेतु आाते हैं ! 

प्राबू के समान तीर्थयात्रियों भशौर देव-दर्शन पर कर के उदाहरण भारत में शायद ही 
कहीं देखने को भिले । हिन्दुप्नों के बड़े-बड़े तीर्थ और धामिक स्थान रियासतों में हैं, जहां कि 
करोड़ों की सम्पत्ति है और लाखों यात्री प्रतिवर्ष दर्शनार्थ आते हैं, लेकिन ऐसी धांधलेबाजी और 
करों के उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलते । हैदराबाद निजाम सरीखो मुस्लिम रियासत में 
भी हिन्दू-संस्कृति के अमर चिन्ह अ्रजंता और एल्लोरा की कलापूर्ण गुफाय हैं, जिन्हें लाखों यात्री 
श्रौर कलाप्रेमी देखने जाते हैं। लेकिन इस मुस्लिम रियासत में भी इस प्रकार अनुचित ढंग के 
कर इन स्थानों पर नहीं हैं, जोकि एक बड़ी आय का साधन बनाए जा सकते हैं । इसके विपरीत 
यह रियासत प्रतिवर्ष इनकी रक्षा और प्रबन्ब-कार्य में हजारों रथया खर्च करती है। अभी हाल 
ही में भ्रजंता गुफा के चित्रों के रंग उखड़ चले थे, जिन्हें फिर से इस रियासत ने लाखों रुपया 
खचे कर इटली आदि से कारीगर बुलवाकर रंग करवाया है । यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
वहां ज॑न तीर्थ नहीं है । रियासत में जैनियों का कुन्तलगिरि सरीखा प्रसिद्ध तीर्थ भी विद्यमान है 
जिसकी यात्रा के लिए भारतवर्य से लाखों जन यात्री प्रति वर्ष आते हैं। रियासत ने जैन यात्रियों 
की सुविधार्थ मोटर का पक्का मार्ग भी कुन्तलगिरि तक बनाया है श्रौर अभी हाल ही में इस 
जैन-तीर्थ में पानी के श्रभाव को दूर करने के लिए हजारों रुपया खर्च कर विज्ञाल तालाब और 
ट्यूबवेल्स का प्रबन्ध किया गया है | लेकिन दूसरी ओर अबू सरीखे प्रसिद्ध हिन्दू और जैन तीर्थ 
के प्रति सिरोही सरीखी हिन्दू रियासत का यह रवेया है। 
धामिक अधिकारों का प्रश्त 


यह संघर्ष का युग है श्रौर चहुँमुखी क्रान्ति के थपेड़े प्रत्येक समाज को झान्दोलित कर 
रहे हैं । श्राज की जनता हर एिश्ञा में ऋान्ति, परिवर्तन श्रौर स्वतन्त्रता चाहती है। जन स्वतंत्रता 
के साथ-साथ हरएक मनुष्य आज अपनी धामिक स्वतेत्रता भी चाहता है श्रौर श्रावबू सरीखा टेकक्‍्स 
किसी भी धर्म के लिए भ्रपमान का कारण हो सकता है | यह परिवतेन का युग है। दुनिया श्राज 
एक बड़े टेढ़े मोड़ से गुजर रही है । इस संघर्षकाल में हरएक अपने धर्म श्लौर अधिकारों की रक्षा 
में सतत्‌ रूप से प्रयत्नशील है, क्योंकि झ्राज समस्त धामिक और नागरिक अधिकारों के लिए एक 
खतरा-सा हो गया है। धर्म की कच्ची दीवारें आज भूकम्प के से वेग से ढह रही हैं। चिर 
पुरातन रूढ़ियों और संस्कारों का अन्त हो रहा है । इस परिवर्तन के युग में जो भी जाति श्रपने 
धर्म तथा अधिकारों की रक्षा कर सकेगी, उन्हीं के प्रधिकारों का आने वाले युग में मान होगा । 
प्राज जो भ्रनुचित टैक्स श्र बन्धन चाहे वे हमारे धर्म पर हों या हमारे सामाजिक अथवा 
ब्यक्तिगति अधिकारों पर, यदि हम झ्ाज उन्हें न तोड़ सके, तो वे आगे चलकर या तो हमारे 
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प्रस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे, श्रथवा वे इतने कठोर श्रौर भयानक हो सकते हैं कि हम चिरकाल 
तक उनसे मुक्ति न पा सके । 


भाबू-तीर्थ के सम्बन्ध में ग्राज जैन-समाज चैतन्य हुआ है । उसने इन करों के विरुद्ध 

प्रानदोलन उठाया है भौर जैनियों के इस आन्दोलन और विरोध के पीछे केवल जैन-मन्दिरों का ही 
नहीं, वरन्‌ हिन्दुओं मौर जैनियों के संयुक्त तीर्थ का हित निहित है । श्राबू पर्वत पर हिन्दुओं के 
घामिक स्थान श्रौर देवालय, जैनियों के मन्दिरों से कहीं भ्रधिक ही हैं भ्ौर वे भ्रपनी ममता के 
कारण हिन्दू धर्म में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। आ्रावू-तीर्थ के टैक्सों के साथ जहां कुछ लाख 
जैनियों का सम्बन्ध है, वहां भारत की एक सबसे बड़ी शक्तिशाली और बहुसंख्यक जाति के 
करोड़ों हिन्दुओं का भी निकट सम्बन्ध है। श्राबू मन्दिरों के करों के विरोध में उठाये गये 
प्रान्दोलन के प्रवर्तकों ने हिन्दू-संस्थाओं झ्रीर उनके नेताओं की ओर सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया 
है । वे इसे हिन्दुओं भ्रौर जैनियों का संगठित मोर्चा बनाना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार, जिस 
प्रकार कि आबू हिन्दू और और जैनों का संयुक्त तीर्थस्थान है । 


श्री आबू तीर्थ टेक्स विरोधी कांफ्रेंस 


यहाँ तारीख २४-२५-२६ को श्री झ्राबू मन्दिर टैक्स विरोधी कान्फ्रेन्स कर्मवीर लाला 
तनसुखरायजी जैन देहली वालों की अध्यक्षता में करने का निश्चय किया गया है ! उक्त कांफ़ नस 
को कैसे सफल बनाया जाय इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए नागरिकों की एक मीटिंग ता० 
र८ को श्री महावीर प्रेश्न में बुलाई गई । दिगम्बर, इवेताम्बर तथा स्थानकवासी तीनों सम्प्रदायों के 
करीब २८-३० आदमी इकट्ठे हुए । सर्वानुमति से निम्न कार्रवाई हुई :--- 


ता० २४-२५-२६ जनवरी को उक्त काम्फ्रेन्‍्स का अधिवेशन बुलाया जाय ! 


निम्त पदाधिकारियों का चुनाव हुप्रा :-- 


प्रध्यक्ष कमंवीर लाला तनसुखरायजी 
स्वागताध्यक्ष रा. ब. सेठ चम्पालालजी साहब के सुपुत्र श्रीमान 
बा० तोतालालजो सा. रानीवाले 

उपाध्यक्ष श्रीमान सेठ शंकरलालजी सा० मुणोत 
भ्े » उदयचन्दजी सा, कांस्टिया 

स्वागत मंत्री ». पन्‍नालालजी सा, जैन बी. ए., एल-एल, बी. वकील 
१ » मोतीलालजी सा० हालाखण्डी 

उपमंत्री #»  जवरीलालजी कांस्टिया 
छः » चम्पालालजी जैन 
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संयोजक 


#. चिमनसिंह जी लोढ़ा 


फोषाध्यक्ष ». मूलचन्दजी सा० मुणोत 
स्वागताध्यक्ष » मानमलजी गोदा 
के ». शोभाचन्दजी भारिल्ल 
बे »  पुंखराजजी खजान्ची 
श्र -». जेतनमलजी भंडारी 


ए ». ईन्दरचन्दजी गंगवाल 
] » मुलकराजजी जैन बी. ए., एल-एल. बी. 
श्र »  शान्तिलालजी सेठ 
झादि ३५ सज्जनों की स्वागत समिति बनाई गई ! 
उपस्थित सभी सज्जनों ने पूर्ण उत्साह से सेवा देने का वचन फरमाया ! 


स्वागत समिति ने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है ! 


ता० १-१-४२ को स्वागत समिति की दूसरी मीटिंग होगी जिसमें सब कमेटियों का 
चुनाव होगा । 

श्री सेठ शंकरलालजी मुणौत, मोतीलालजी हालाखण्डी, जबरीलालजी कांस्टिया शझादि 
का उत्साह स्तुत्य है ? 

बहुत शीघ्र पंडाल तथा प्रचार कार्य प्रारम्भ होने वाला है ? 

इन्हीं तारीखों में श्री श्रोसवाल जैन होस्टल के छात्रों के लिए फ्री उपयोगार्थ बनाये 
हुए श्री धसूलालजी स्मारक भवन का उद्घाटन धूमधाम से होगा। साथ ही प्रवेशोत्सव, श्रख॒ण्ड 
जैन कान्फ़ नस तथा कवि-सम्मेलन एवं व्याख्यान प्रतियोगिता भ्रादि अनेक आयोजन किये जायेंगे । 

श्रीमती लेखबती जैन, पं० जुगलकिशोरजी मुखत्यार, पं० दरबारीलालजी महात्मा, 
भगवानदीनजी, बा० जेैनेन्द्र कुमारजी, श्री धर्मचन्दजी सुराणा बी. ए., एल-एल. वी. वकील 
सिरोही, श्री ताराचन्दजी दोषी झ्ादि जैन सज्जनों के पधारने की सम्भावना है | 

सम्भवत: इस झवसर पर वीरपुत्र आनन्दसागर जी महाराज भी पधार जावेंगे । 


प्रत्येक श्री संघ को चाहिए कि इस अवसर पर अपने यहाँ के प्रतिनिधियों को इस 

पुण्य कार्य में भाग लेने अवह्य भेजें । यह टैक्स नहीं हमारे लिए भारी कलंक है। इससे मुक्त होने 
का प्रयत्न करना प्रत्येक जैन का धर्म है। 

संयोजक-- चिमन सिंह लोढ़ा 

“यह युग संगठन का युग है । इस जगत में वही समाज जीवित रह सकता है जो संगठित, 

बलवान भौर शक्तिशाली होगा | झ्ााज हम इस जगह जिस उत्तम कार्य के लिये एकत्रित हुए हैं, 

बह चीज उन महापुरुषों की बनवाई हुई है जिन्होंने भ्राबू पर्वत के श्रास-पास की दिलवाड़ा की 

भूमि पर करोड़ों रुपये का सोना भौर चांदी बिछाकर प्रपनी तलवार के बल पर जगत विख्यात 
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मन्दिर बनवाये थे । हमारा धर्म और कर्तव्य है कि हम उनके बनाये हुए स्मारकों को कायमे 
रखने के लिए हर प्रकार का त्याग करें। यह हमारे लिए सुवर्ण झवसर है| यदि हम संगठित 
होकर कुछ कर गये तो जैन-जाति का गौरव बढ़ेगा । यदि हमने कुछ महीं किया तौ प्राने वाली 
संतानें हमें घिककारेंगी, कहेंगी कि हमारे पूर्वजों से अपने मन्दिरों की भी रक्षा न हो सकी ।” 
इन शब्दों के साथ श्रखिल भारतीय आ्राबू टैक्स विरोधी सम्मेलन के सभापति लाला तनसुखराय 
जैन ने अपना प्रभावशाली भाषण समाप्त किया । 


दैबस का बिरोध करते हुए झापने कहा--पावू के जैन मन्दिरों के विषय में समाचार- 
पन्नों में काफी प्रकाश डाला जा चुका है। भ्राज तो यही निर्णय करना है कि वया हम इसी तरह 
से इन मन्दिरों पर प्रतिदिन नए-नए टैक्स देते रहें श्र एक दिन ऐसा आए कि टैक्स तथा बन्धन 
इस कदर बढ़ जावें कि साधारण भाइयों को इन मन्दिरों में पूजन-पक्षाल तो क्या दर्शन करना भी 
दुर्लभ हो जाये ? ” 

उपाय--सत्याग्रह आखिरी सीढ़ी 

इन प्रनुच्षित टैक्सों को कैसे दूर कराया जाय, इसके विषय में मैं अपने विचार समाचार- 
पत्रों में पहले प्रकट कर चुका हूँ । मेरे पास बहुत से पत्र ग्राये जिनमें मेरे भाइयों ने सत्याग्रह 
करने की सम्मति दी है। इस विषय में मेरी सम्मति यह है कि सबसे प्रथम आवश्यक है कि तमाम 
सम्प्रदायों के जैनों की एक शक्तिशाली समिति बनाई जाय जो इस काम को अपने हाथ से ले। 
इ सके द्वारा स्थान-स्थान पर स्थानीय समितियां बनाई जायें ताकि काम सुचारु रूप से प्रारम्भ किया 
जाय । इसके पदचात्‌ समाज के धनी-मानी महानुभावों का एक डेपुटेशन राज्य के अधिकारियों 
से मिले और उनसे प्रार्थना करे कि वह अनुचित टैक्सों को कम करे । यदि डेपुटेशन को सफलता 
न हो तो फिर सारे देश में इसका प्रान्दोलन किया जाए और एक दिन नियत करके विरोधी 
सभाये की जायें । उस दिन प्रस्ताव पास किये जायें और उनकी प्रति रियासत तथा सरकार के 
पास भेजी जायें । यदि इससे भी कुछ सफलता न हो तो फिर प्न्तिम योजना सत्याग्रह की रह 
जाती है जिसके लिये मेरे मित्रों ने भी हैदराबाद के श्रार्य सत्याग्रह का उदाहरण देकर, हमें भी 
उसका अनुकरण करने के लिये लिखा है। परन्तु हमें इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिये । हैदराबाद 
तथा भागलपुर के मोर्चो का जिक्र एवं उनकी सफलता के साधनों पर प्रकाश डालते हुए, भन्त में 
भझापने संगठन की शक्ति पर बल दिया । 


सम्मेलन की कार्यवाही 
्राबू मु डका विरोधी यह सम्मेलन गत २३ जनवरी सन्‌ १६४२ को बड़े उत्साह से 
ब्यावर में हो गया । श्री तनसुखराय जैन (देहली) सभापति थे। वहाँ श्रापका शानदार जुलूस 
निकला । रात को व दूसरे दिन कार्यवाही हुई | इस सम्मेलन में श्रीमती लेखावती जैन भूतपूर्व 
एम० एल० ए० (पंजाब), श्री झजितप्रसाद जैन, सेठ ही रालाल जी, काला, ला० हेमचन्द्र जी जैन, 
डाबटर नन्दलाल आदि जैन नेताश्रों के भाषण हुए । निम्न चार भ्रस्ताव वास किये गये । 
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स्थायी विरोध समिति का निर्णय 


यह सम्मेलन श्राबू (देलवाड़ा) के विश्वविस्यात जैन मन्दिरों के यात्रियों एवं 
दर्शनाथियों पर लगे हुए मु डका टैक्स को हटाने के कार्य के हेतु एक स्टैंडिग कमेटी की योजना 
करता है। इसके सदस्यों की संख्या ५१ सदस्यों तक होगी और इसके सभापति श्री तनसुखराय जी 
जैन रहेंगे । इसके दो मन्त्री रहेंगे जिनमें एक प्रधान मन्‍्त्री व दूसरे कार्यालय मन्त्री होंगे । इसका 
ग्राफिस सभापति व कमेटी को इस विषय में पूर्ण अधिकार व स्वतन्त्रता देती है । 


स्वीकृत प्रस्ताव 
इस जरिये को हुटाइये 


आ्राबू मु डका विरोधी यह सम्मेलन महसूस करता है कि श्राबू (देलवाड़ा ) पर स्थित 
विश्व विख्यात जैन मन्दिरों के यात्रियों एवं दर्शनाथियों से मुंडका के रूप में जो कर लिया 
जाता है वह कलंकित है श्रौर उसकी उपयोगिता भी नहीं है क्योंकि इस मु डका का जो रूप कुछ 
वर्षों पहले चौकी व बोलावे का था, वह अरब नहीं रहा है। इसको सिर्फ जजिया ही कहा जा 
सकता है। क्योंकि सिरोही राज्य ने इसको अपनी झ्राय का एक जरिया बना लिया है, जो किसी 
भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है । यह विशेष रूप से जैनों की धारमिक स्वतन्त्रता का 
घातक है यद्यपि यह हर कौम, हर जाति व हर विचार के लोगों से लिया जाता है । इसलिये यह 
कास्फ्रेंस सिरोही नरेश से सानुरोध निवेदन करती है कि इस झ्रपमानजनक एवं धर्मंघातक टैक्स 
को हटावें | 


मुनिमण्डल से नेतृत्व का अनुरोध 
यह सम्मेलन ग्रनुभव करता है कि जैन समाज में मुनि-मण्डल का एक विश्विष्ट स्थान 


और श्रद्वितीय प्रभाव है। इसलिये यह सम्मेलन उनसे सबिनय प्रार्थना करता है कि वे प्राबू मन्दिर 
टैक्स हटाने में सक्रिय भाग लेकर इसे सफल बनाने में सहयोग दें । 


ग्रध्यक्ष का श्रोजस्वी भाषण 


ब्यावर २३ जनवरी । भ्राज रात को दिल्ली अहमदाबाद ऐक्सप्रेस से श्राबू मन्दिर टैक्स 
विरोधी सम्मेलन के सभापति लाला तनसुखराय जी जन यहाँ पहुंच गये । ११ बजे की ठिद्गुरती 
सरदी में भी सम्मेलन के अधिकारियों और जैन भाइयों ने श्रापका स्वागत किया। आपके साथ 
श्रीमती लेखबती जैन, लाला हेमचन्द्र जैन चेयरमैन म्कण्टाइल एसोसिएशन देहली, ला० रत्नलाल 
जन मंत्री जैन प्रेम सभा, डा० नन्दकिश्लोर आफिस सेक्रेटरी श्र० भा० जैन परिषद्‌ झ्रादि भी 
ग्राये हैं । 


इन श्रनुचित टेक्सों को कंसे दूर कराया जाय ? मेरे पास बहुत से पत्र आये हैं जिनमें 
मेरे भाइयों ने सत्याग्रह करने की सम्मति दी है। मैं जबाती जमा खर्च पर विध्वास नहीं करता 
मैं तो काये को कार्यरूप में परिणित करना चाहता हूँ । किसी बड़े काम करने के लिये सबसे 
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पहले साहूब्न, उत्साह श्र संगठन की प्रावश्यकता है। में तो समाज श्रौर देश का सिपाही हूं तथा 


पाप महानुभावों की भाज्ञा से भ्राया हूँ । श्राप निर्णय करके बताइये मुझसे क्या सेवा चाहते हैं । 
टैक्सों के हटवाने के लिये क्या करना है ? 


इस विषय में मेरी सम्मति यह है कि तमाम सम्प्रदायों के जैनों की एक शक्तिशाली 
समिति बनाई जाय जो इस काम को अपने हाथ में ले। इसके द्वारा स्थान-स्थान पर स्थानीय 
समितियां बनाई जाय, ताकि काम सुचारू रूप से किया जाय । बिना संगठन के कोई काम सफल 
नहीं हो सकता । इकके पश्चात्‌ समाज के घनी मानी महानुभावों का एक डेपुटेशन राज्य के 
अधिकारियों से मिले और उससे प्रार्थना करे कि वह अ्रनुचित टैक्‍्सों को कम करें 


जगह-जगह स्वागत 


ता० २३ जनवरी सन्‌ ४२ को श्री लाला तनसुखरायजी जैन प्रातःकाल अहमदाबाद 
एक्सप्रेस से अ्रपने मित्र तथा प्रतिनिधि श्रोमती लेखवती जैन, एक्स. एम. एल. ए. श्री० हेमचन्द्र 
जी जैन चेयरमेन मर्कन्टाइल एसोशियेशन देहली, श्री श्रजीतप्रसाद जी जैन सुपुत्त लाला महावीर 
प्रसादजी ठेकेदार देहली, श्री लाला रत्नलाल जी जैन मंत्री जैन मित्रमंडल, श्री श्रादीश्वरप्रसाद 
जी जैन एम. ए., डा० नंदकिशोर जी, पं० रामलाल जी आदि के साथ रवाना हुए । देहली पर 
भ्रापकी बिदाई बड़े जोर-शोर के साथ हुई मानो कोई वीर किसी युद्ध में लड़ाई के लिए जा रहा 
हो । आपको फूलहारों के साथ विदा किया गया । 


जयपुर पहुँचते ही यहां के तमाम जैन भाहयों ने आ्रापका शानदार स्वागत किया श्र 
सबने यह कांफ्रेन्स अच्छी तरह सफल हो इसकी खूब चर्चा की । यहां से गाड़ो किशनगढ़ पहुँची । 
यहां पर भी पहिले ही से आपके स्वागत की भ्रच्छी तैयारी कर रक्‍्खी थी। गाड़ी पहुंचते ही 
सारा प्लेटफार्म जयनारों से गज उठा। कलों के हार, चाय आदि के साथ आपका स्वागत किया 
गया । फोटो भी लिये गये । किशनगढ़ से गाड़ी श्रजमेर पहुँची । यहां पर भी फूनहारों से आपका 
स्वागत किया गया । रात को करीब १२ बजे आप ब्यावर पहुँचे । इस कड़क सर्दी में इस कास्फ़रे नस 
के संयोजक श्री० चिमनसिंह जी लोढ़ा, श्री० मोतीलालजी हालाखण्डी ग्रादि स्वागत कारिणी के 
सदस्य व दूसरे जैन भाइयों ने भ्रापका बहुत बढ़िया स्वागत किया । प्रात:काल १० बजे लालाजी 
का शानदार जुलूस स्टेशन से निकाला गया । जुलूस ब्यावर के मुख्य भुख्य बाज़ारों में होता हुप्रा 
मेबाड़ी दरवाजे के पास सेठ कुन्दनमलजी लालूचन्दजी की बगीची में समाप्त हुआ । रास्ते में 
पचासों जगह पान-सुपारी-फूल श्रादि से आपका स्वागत किया गया व फोटो आ्रादि का भी प्रबन्ध 
किया गया । 


रात्रि को ठीक ७॥ गजे पंडाल में आज मन्दिर टैक्स विरोधी कांफ्रोन्स का भ्रधिवेशन 
प्रारम्भ हुआ प्रथम मंगलाचरण के बाद स्वागताध्यक्ष श्रीमान्‌ सेठ तोतालालजी सा० रानीवाले 
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का व्याख्यान हुआ । पश्चात इस सभा के सभापति करमंवीर लाला तनसुखरायजी का सारगर्भित 
व्याख्यान हुआ । इसके बाद प्ल्नण्ड जैन परिषद्‌ के स्वागताध्यक्ष श्री० सेठ हीरालाल जी काला का 
भाषण हुआ और फिर इस परिषद्‌ के सभापति उत्साही श्रीमान्‌ हेमचन्द्रजी जैन चेयरमेन मर्केस्टाइल 
एसोसियेशन देहली का व्याख्यान हुआ । डा० नन्दकिशोर सा० ने जैन समाज के अलग-अलग 
फिरकाबंदी व जैन समाज की दु्दंशा के ऊपर बड़ा ही सारगभित भाषण दिया । अन्त में पं ० 
रामलालजी का जोशीला व्याख्यान होकर आज की कार्यवाही समाप्त हुई । 


प्रात:काल ठीक € बजे समापतिजी के स्थान सब्जेक्ट कमेटी की मिटिग हुई जिसमें 


चार प्रस्ताव पेश हुए और उनके ऊपर चर्चा की गई। दोपहर को पंडाल में खुला भ्रधिवेशन 
हुआ । 


प्रारम्भ में मंगलाचरण के बाद बाहर के श्राए हुए करीब १५० संदेश सुनाये गए । इन 
संदेशों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जनता की सहानुभूति भ्रधिक से श्रधिक दिखाई देती 
है | इसमें जेन व ज॑नेतर बड़े-बड़े धनीमानी व विद्वानों के संदेश हैं। प्रस्तावकों ने प्रस्ताव पेश 
किये भ्रौर उनके ऊपर जोशिले व्याख्यानों के द्वारा उनका अच्छा विवेचन किया इसी प्रकार समर्थक 
व अनुमोदकों ने भी खूब जोरदार भाषणों के द्वारा विवेचन किया । तमाम प्रस्ताव सर्वानुमत से 
पास हुए। प्रस्ताव भ्रन्यत्र प्रकाशित किए गए हैं । इसमें श्रीमती लेखबती जैन, पुखराज जी सिंधी, 
डॉ० ननन्‍्दलालजी, धर्मंचन्दजी सुराणा, राजमलजी लोढ़ा संपादक जैन ध्वज भ्रजमेर, पं० रामकुमार 
जी, पं० रामलाल जी, चिमनसिह जी लोढ़ा, देवीचन्दजी जैन, मुकुट बिहारीलाल जी भागंव भ्रादि 
के बहुत ही मनोहर व्याख्यान हुए ।' 


ब्यावर का भाषरा 


जो स्यादवाद्‌ मंयक के प्रतिभा मई छबि धाम है। 
जो रिद्ध सिद्ध प्रकाशदायक वंदनीय ललाम है।। 


नित प्रात तिनके स्मरण से होता श्रपृर्व ललाम है। 
उन महावीर जिनेश को श्रद्धा समेत प्रणाम है ।॥। 


आदरणीय बन्धुम्रो तथा माताओं और बहनो 7 


इस समय जैन जाति की दश्शा अति शोचनीय है । हमारे पास सब कुछ होते हुए भी 
हम अपने देश में भ्रपना व्यक्तित्व कायम नहीं रख सकते । युद्ध भारत के द्वार पर झा गया है । 
संसार की स्थिति डाँवांडोल है, इस समय प्रत्येक कार्य को बहुत सोच-समभकर करने की अत्यंत 
प्रावश्यकता है। आज हम इस बात पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि हम जाति के 
प्रान, गान तथा अपने पूर्वजों के बनाए हुए धर्मस्थानों और स्मारकों को कैसे सुरक्षित रख 
सकते हैं । 
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उन बींरों की संतान जिन्होंने भारत-भूमि पर राज्य किया है और सिकन्दर जैसे वीर 
राजा को जो यूनान से योरोप को फतह करता हुआ ईरान पर विजय पाकर भारत को पराजित 
करना चाहता था, भारत से खदेड़ भगाया था । क्‍या प्राज वह जाति इस कदर नपु सक हो गई है 
कि वह अपने पूर्वजों के बनाये हुए धर्मस्थान, देवालय तथा स्पारकों की भी रक्षा नहीं कर सकती । 
यदि यही दशा रही तो एक दिन श्रायेगा कि हमारे प्रउने-पअपने नगर और ग्राम के मन्दिरों तथा 
धर्ंस्थानों का भी यही हाल होगा । कोई भी शक्तिवान अनुचित रूप से हमारे मन्दिरों और धर्म॑- 
स्थानों पर कब्जा कर लेगा और कहेगा कि इतना टैक्‍स या पैसा दोगे तो फिर दर्शनों की आज्ञा 
मिलेगी । इस समय हमारे सामने ग्रावू रोड पर दिलवाड़ा के जैन मन्दिरों का उदाहरण 
उपस्थित है । 


प्रावू के जैन मन्दिरों के विषय में समाचारपत्रों में काफी प्रकश डाला जा चुका है। 
आज तो यही निर्णय करना है कि क्या हम इसी तरह से इन मन्दिरों पर प्रतिदिन _नए-नए टैक्स 
देते रहें भौर एक दिन ऐसा ग्राए कि टैक्स तथा बन्धन इस कदर बढ़ जावें कि साधारण भाइयों 
को इन मच्दिरों में पूजन-प्रक्षाल तो क्या दर्शन करना भी दुलंभ हो जाय । मेरा भ्रपना यह प्रनुमान 
है कि प्राबू रोड पर जो इस प्रकार टैक्स बढ़ा है सब हमारे असंगठन, लापरवाही श्रौर दब्बू नीति 
के कारण बढ़ा है। यदि भ्रव भी इस झोर ध्यान न दिया गया तो भय है कि हम कहीं इससे भी 
बिल्कुल हाथ न धो बैठें जैधा कि इन मन्दिरों के साथ जो गांव लगे हुए थे उनका इन मन्दिरों के 
साथ भ्राज कुछ भी संबंध नहीं दीख पड़ता । 

इन अनुचित टैक्सों को कंसे दूर कराया जाय, इसके विषय में में अपने विचार समाचार 
पत्रों में पहले प्रकट कर चुका हूँ । मेरे पास बहुत से पत्र आए हैं जिनमें मेरे भाइयों ने सत्याग्रह 
करने की सम्मति दी है । में जबानी जमा-खर्च पर विश्वास नहीं करने वाला, मै तो कार्य को कार्य 
रूप में परिणत करना चाहता हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि संसार में कोई बात अ्सम्भव नहीं 
है । परन्तु किस्ती बड़े काम करने के लिए सबसे पहले साहस, उत्साह और संगठन की श्रावश्यकता 
है | मैं तो समाज भौर देश का एक प्िपाही हूँ । आप महानुभावों की प्राज्ञा से श्राया हूँ । श्राप 
निर्णय करके बताइए मुझसे क्‍या सेवा चाहते हैं | टैक्सों को हटवाने के लिए क्‍या करना है। 

इस बिपय में मेरी सम्मति यह है कि सबसे प्रथम आवश्यक्र है कि तमाम सम्प्रदायों 
के जैनों की एक शक्तिशाली समिति बनाई जाय जो इस काम को अपने हाथ में ले । इसके द्वारा 
स्थान-स्थान पर स्थानीय समितियां बनाई जायें ताकि काम सुचारु रूप से प्रारम्भ किया जाय। 
बिना संगठन के कोई काम सफल नहीं हो सकता । इसके पश्चात्‌ समाज के धनी-मानी महानुभाव 
का एक डेपुटेशन राज्य के ग्रब्िकारियों से मिले और उनसे प्राबंता करे कि वह प्रनुचित टेक्सों को 
कम करें। यदि डेपुटेशन को सफलता न हो तो फिर सारे देश में इसका आन्दोलन क्रिया जाए 
झऔर एक दिन नियत करके विरोधी सभाएं की जाय । उस दिन प्रस्ताव पास किए जाये और 
उनकी प्रति रियासत तया सरकार के उच्च अधिकारियों के पास भेजी जाय॑ । 


यदि इससे भी कुछ सफलता न हो तो फिर अन्तिम योजना सत्याग्रह की रह जाती है 
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जिसके लिये मेरे बहुत से मित्रों ने भी हैदराबाद के पझ्राय॑ सत्याग्रह का उदाहरण देकर, हमें भी 
उसका अनुकरण करने के लिए लिखा है । परन्तु हमें इसमें जल्री नहीं करनी चाहिए। सत्याग्रह 
कोई साधारण सा काम नहीं है | श्रार्यसमाज ने हैदराबाद के सत्याग्रह को किस प्रक्रार परिश्रम 
करके सफल बनाया था आप सबके सामने है । हजारों वीरों ने अअने श्रापको प्रसन्नता के साथ 
सत्याग्रह कार्य के लिए पेश किया, आार्यसमाजी भाइयों ने लाखों रूपया दान देकर आन्दोलन में 
जान डाली, सर्वप्रथम झाय समाज के स्व मान्य नेता श्री नारायण स्वामी जी महाराज धर्म की 
रक्षार्थ हैदराबाद के सत्याग्रह में गए । गुरुकुल झौर कालेजों के विद्यार्थी सब कुछ छोड़कर सत्याग्रह 
में सम्मिलित हुए । इन सबसे अधिक सफलता की कुछ्जी यह थी कि आयंसमाज के चोटी के नेता 
और धनिक वर्ग स्त्रय॑ सत्याग्रह का नेतृत्व करके जेल जा रहे थे । इन उच्च कोटि के महानुभावों 
के जैल जाने का प्रभाव रियासत तथा जनता पर पड़ा । जनता ने दिल खोलकर जन झौर धन से 
सहयोग दिया । अंत में रियासत को हार माननी पड़ी । 


हिंदू महासभा का भागलपुर का मोर्चा तो कल की ही बात है हिंदू महासभा के प्रधान 
वीर सावरकरजी से लेकर सारे हिन्दू नेता अपने भ्रधिकारों की रक्षार्थ भागलपुर में जा डटे, 
जिनमें ब्रिटिश सरकार के कृपापात्र सर और राजा भी सम्मिलित हैं, भ्रपने अ्रधिकारों के प्रश्न 
जीवन-मरण की समस्या समभकर वहां गिरफ्तार हो गए। हिन्दू नेताओ्रों के इस त्याग ने सारे 
भारत की संस्थाओं की सहानुभूति प्राप्त कर ली और बिहार गवर्नर के इस कार्य की सारे भारत 
में निन्‍दा हुई | क्या जैन समाज के पास यह सब तय्यारी है ? मैं तो बह समभता हूँ कि धर्म 
स्थान तथा देवालय की रक्ष। करता उतना पुण्य का कार्य है जितना कि अपनी तरफ से चैतालय 
या देवालय बनवाना । जैन समाज धर्म क्रिया पालन करने में बहुत ही प्रतिष्ठित है । हमारी जाति 
का साधुवर्ग यदि इस ओर थोड़ा-सा ध्यान दे देगा तो मुझे भ्राशा है कि इस कार्य की सफलता में 
कोई देर न लगेगी । जैन समाज ने श्राज तक कोई ऐसा मोर्चा नहीं लिया है। हम श्राज महाराज 
सिरोही से अपने जन्मदिन धामिक अधिकार मांगते हैं, यदि जैत समाज का साधुवर्गं, धनी तथा 
सरकार के क्या पात्र भी अपने धामिक अधिकारों की रक्षार्थ एक प्लेटफार्म पर एकत्रित होकर 
धर्म पर सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हों तो सत्याग्रह का नाम लेना चाहिए । 


जैन समाज इस समय तक दब्बू नीति से काम लेती रही है, मुझे मालूम है कि कई बार 
जैन समाज ते सरकार तथा रियासत्रों में अपने अधिक्रार मनवाने के लिए धन के बल से काम 
लिया है और मुह मांगा रुपया लुटाया है । उसका ही यह कारण है कि हरएक के मुह में पानी 
श्रा जाता है और वह समभता है जैन समाज एक तीथ्थंभक्त समाज है । इसलिए जिनके भी राज्य 
या सीमा में कोई जैन तीर्थ या धर्मस्थान होता है वह उसको कमाई का साधन बनाना चाहता है 
झौर जितना धन जैन समाज से लूटा जाता है लूटता है। भला इनसे कोई पूछे कि इसमें इनका 
क्या लगा है। हमारे पूर्वजों ने अपने धत और बल से मन्दिरों को बनवाया था फिर यह किस 
कारण हमें तंग करते हैं । हमते माना कि जैत समाज में बड़े-बड़े धनाढ्य हैं श्र वह भगड़े में न 
पड़कर श्रपने रुपये के बल से काम निकालता ज्यादा श्रच्छा समझते हैं परंतु इससे बहुत बड़ी हानि 
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हुई है। जैन समाज प्रपने अधिकारों को भूल गया, स्वाभिमान जाता रहा, क्षक्ति क्षीण हो गई, 
रणों में से बीरता का रक्‍त लुप्त हो गया। जिसके वीरों से संसार कंपकंपाता था, जिस जाति के 
वीरों ने जैन धर्म की ध्वजा संसार भर में फैहराई थी भ्राज वह जाति नपु सक और कायर कहलाए 
भौर उसके धर्म को घृणा की दृष्टि से देखा जाय, कितने खेद की बात है । 


किसी समय में ज॑त वीर और महात्मा के नाम से पुकारे जाते थे आज उनको बनिया 
और बकक्‍्काल में नाम से पुकारते हैं। वास्तव में जैन धर्म वीरों का धर्म था। राजपूतों भ्रौर 
क्षत्रियों ने इसे श्रपताया था । जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए हैं लगभन सभी राजपूत या क्षत्रिय 
बंश से ही उत्सन्न हुए हैं । पहले समय में जैनों का केवल एक धंधा व्यापार ही नहीं था, जैनियों 
में सेनापति, राजा-महाराजा, चक्रवर्ती राजा और कोपाध्यक्ष हो चुके हैं । श्री भामाश्ञाह जैसे धन- 
कुबेर शौर चन्द्रगुप्त मौयं जैसे बीरों का नाम प्राज तक संसार में विख्यात है ग्रौर गौरव के साथ 
लिया जाता है। यह जैन समाज के नर रत्न थे । 


यह युग संगठन का युग है । इस युग में वही समाज जीवित रह सकता है जो संगठित, 
वलवान और शक्तिशाली होगा । आज हम इस जगह जिस उत्तम कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं, 
वह चीज उन महापुरुषों की बनवाई हुई है जिन्होंने श्रावू पर्वत के आस-पास की दिलवाड़ा की 
भूमि पर करोड़ों रुपए का सोना और चांदी विछाकर प्रपनी तलवार के बल पर जगत विख्यात 
मंदिर बनवाये थे | हमारा धर्म श्रौर कतंव्य है कि हम उनके बनाए हुए स्मारक को कायम रखने 
के लिए हर प्रकार का त्याग करें । यह हमारे लिए ? वर्ण अवसर है | यदि हम संगठित होकर कुछ 
कर गए तो जैन जाति का गौरव बढ़ेगा यदि हमने कुछ नहीं किया तो प्राने वाली संतानें हमें 
धिक्‍कारेंगी, कहेंगे कि हमारे पूर्वजों से श्रपने मंदिरों की भी रक्षा न हो सकी । इस कान्फ्रंस में 
प्रण करो कि तन, मन, धन से इस काय॑ को पूरा करेंगे। मुझे पूर्ण आशा है कि हमें पअ्रवश्य 
सफलता मिलेगी । 

अन्त में आप महानुभावों का मैं अत्यन्त आभार मानता हूँ कि आप सबने मुझे यह मान 
दिया जिसके कारण आपके दर्शनों का लाभ हुआ । हम सबका यहां एकत्र होना तभी सफल होगा 
जबकि हम इस अवसर पर तमाम साम्प्रदायिक भेदभावों को दूर करके एक शक्तिशाली समिति 
का निर्माण करें जो सारे देश्ष में संगठन के कार्य को अपने हाथ में ले । इस समिति के बनने से 
तमाम कार्य पूर्ण हो जायेंगे । मैं श्राशा करता हूँ कि आप अवश्य मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देंगे 
झौर इस काये को सफल बनाने में प्रयत्नशील होंगे । 

दुर्भाग्य जेन समाज तेरा क्या दशा यह हो गई । 

कुछ भी नहीं अवशेष, गुसा-गरिमा सभी तो खो गई ।। 

क्या पूव॑जों का रक्‍त अ्रब तेरी नसों में है कहीं ? 

सब लुप्त होता देख गौरव जोश जो खाता नहीं ।। 

पूर्वेज हमारे कौन थे, वे कृत्य क्या-क्या कर गये । 

किन-किन उपायों से कठिन भवर्सिधु को भी तर गए ॥ 
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धार्मिक शिल्पकला 

भारत में कलाशिलप की दृष्टि से जिन स्थानों को प्रधानता दी जाती है आदू की 
शिल्पकला को उनमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कई विशेषताओं के कारण तो श्राबू की कला को 
सर्वोत्तम भी कहा जा सकता है। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता कल टाड के मतानुसार यदि ताजमहल की 


शिल्पकला के मुकाबिले कला यद्दि कहीं पाई जाती है, तो वह भ्रावू में । कई दृष्टियों से तो भ्रावू 
के जैन मन्दिरों की शिल्पकला ताजमहल की कला से भी श्रागे बढ़ गई है । 


झ्राबू को कलात्मक रूप देने में वहां प्राकृतिक सौन्दर्य का बहुत बड़ा हाथ है, जहां 
नरेशों ने, वहां के प्राकृतिक सीन्दयं के प्रति झ्राकधित होकर उसे अपना ग्रीष्म निवास और 
क्रीड़ास्थली बताया, वहां वे श्रपनी धामिक भावनाओं के स्मृति स्वरूप ऐसी कलापूर्ण क्ृतियों के 
निर्माण का लोभ भी संवरण न कर सके । उन्होंने शिल्पकला के श्रमर चिन्हों का निर्माण कराकर 
झाव्‌ के तीर्थ के श्राकषंण में चार चांद लगा दिये हैं । इस प्रकार आबू का यह कलासौन्दयं सोने 
में सुगन्ध की उपमा का काम कर रहा है। इन पराक्रमी नरेजश्ञों की धामिक भावनाओं के चिन्ह 
हमें भ्राव्‌ पंत पर स्थित सुन्दर मन्दिरों, मूर्तियों, महलों, जलाशयों झ्रौर ताम्नपन्नों तथा शिला 
लेखों में जहां तहां बिखरे मिलते हैं, और इनपें हमें जैन तथा हिन्दू धर्म की मिलीजुली कला, 
धर्म और संस्क्रृति का अपूर्व एकीकरण दिखाई देता है । अ्रभेकों शेब्य और बैष्णव मन्दिरों में हमें 
जैन मन्दिरों की शिल्पकला और धातुकला की छाप दिखाई देती है | क्या मू तिकला श्रौर क्या 
निर्माणकला की विशालता श्रौर भव्यता की दृष्टि से यहां के हिन्दू मन्दिरों की मूतियां सारे भारत 
के मन्दिरों से अपना एक विशेष महत्त्व रखती हैं। इन मन्दिरों श्लौर मूतियों के निर्माता मेवाड़ 
प्रौर उदयपुर के राणा, चक्रवर्ती चौहान के वंशज तथा बाद में सिरोही तत्कालीन शासक हैं । 

लेकिन श्रपनी जिस श्रेष्ठ शिल्पकला के लिए आबू तीर्थ भारत में ही नहीं बरन्‌ सारे 
संसार में प्रसिद्ध है, वह शिल्पकला वहां के उन जैन मन्दिरों में पाई जाती है जिन्हें कि जैन 
महामन्त्री विमलशाह भौर वरतुपाल, तेजपाल ने आबू सरीखे पर्वत शिखर पर अपनी धार्मिक 
महत्त्वाकांक्षा, पराक्रम और वैभव के प्रतिरूप में करोड़ों रुपये की धनराशि व्यय कर बनवाया 
यह जैन मंदिर विमलवसहि, लूणबसहि, पित्तनहर और खरतरवसहि नाम से प्रसिद्ध है। वह मंदिर 
संबत्‌ ११०८ और संबत्‌ १३५० के बीच में बने हैं । इनके निर्माण में दा सौ वर्ष से ऊपर का 
समय थ्यतीत हुआ, इतने लम्बे वर्षों का भ्रकथ परिश्रम इन जैन महामंत्रियों की निर्माण कला की 
श्रोर अत्यन्त गंभीर भ्ौर घैर्यपूर्ण लगन का उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां ताजमहल सरीखी श्रेष्ठ 
कृति मुगल सम्राट के बीस वर्ष के परिश्रम का परिणाम है, वहां इन मन्दिरों के निर्माण में इतने- 
इतने अधिक समय का लग जाना इसलिए ठीक मालूम होता है, जब हम इन मन्दिरों की विशालता 
झौर उन मूर्तियों तथा खम्भों को देखते हैं जो एक ही पाषाण के हैं और श्रभंग हैं। तब यह बात 
कल्पना से परे की ही दिखाई देती है कि इस पांच हजार फुट की ऊँचाई पर इतनी बड़ी-बड़ी 
शिलायें श्रौर निर्माण की इतनी सामग्री किस परिश्रम के साथ यहां तक चढ़ाकर लाई गई होगी । 
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प्र उस समय भ्रातू पव॑त के मार्ग जब कहीं अधिक बीहड़ और अगम्य थे। पझ्राज जो दक्षक 
पक्की सड़क के द्वारा इन मन्दिरों के कला-दर्शन हेतु जाते हैं, वे उस दुर्गमता की कल्पना नहीं 
कर सकते । इसलिए ताजमहल के साथ तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते समय हमें इस परिश्रम 
भौर' प्रगम्यता का भी ध्यान रखना होगा । दूसरी दृष्टि से ताजमहल जहां मुगल सम्राट के पत्नी- 
प्रेम की स्मृति का प्रतीक है, भौर एक सम्राट के शक्ति, घन और प्रभाव से निंभित वस्तु वहाँ 
श्राबू के यह जैन मंदिर उन जैन मंत्रियों की पवित्र धामिक महत्वाकांक्षा और उनके एक सीमिते 
बल-बैभव के प्रतीक हैं । इसीलिए जहां-जहां ताजमहल के निर्माण में शाहजहां की शांसन-सत्तो 
ने काम किया, वहां इन मन्दिरों के निर्माण में हजारों शिल्पियों और मजदूरों की पवित्र घामिक 
भावना ने काम किया है, जिसके वश वे वर्षों तक अ्रथक भाव से आबू पर कलासर्जना करते रहे । 
उनके सामने पूजी का बह लोभ न था, जो ताजमहल के निर्माता कलाझिल्पियों के सामने । 
यहां पर उन कलाशिल्पियों ने जी खोल कर भ्रपनी कलासर्जता की प्यास बुकाई झौर वें उ्से 
चरम सीमा तक पहुँचा देने में सफल हुए हैं । उनके अतिसूक्ष्म और विराट कलाचित्र को देखकर 
विदेशी निर्माणकला विशारद भी दंग रह जाते हैं । संगमरमर की कला का निखार यहां ही देखने 
में श्राता है । भ्रष्ययन की दृष्टि से देखने पर हमें इन जैन मन्दिरों में जैन धर्म की संस्कृति का 
इतिहास एक प्रकार से बड़े श्राकर्षक ढंग से सचित्र और सज्जीबता के साथ लिखा हुआ दिखाई देता 
है। हम जैनधर्म सम्बन्धी भावनाओं प्रौर आचार-विचारों श्रौर उसके त्रिकास की बारीक बातों को 
झ्राज के मन्दिरों की कला में स्पष्ट रूप से भ्रंकित देख सकते हैं । यही नहीं बरन्‌ एक ऐतिहासिक 
युग की वेषभूषा, रीति-रिवाज और लोकरुचि की सांगोपांग झलक इन मंन्दिरों में दिखाई देती 
है। भ्रजन्ता और एल्लोरा की गुफाभ्रों के समान हम नाट्य, नृत्य श्रौर संगीत तथा भावविन्यास 
का विशद चित्रण पाते हैं, जो अध्ययन की दृष्टि से एक विश्वविद्यालय का काम दे सकता है। 
मूतिकला और धातुकला का भो चरम विकास इन मंदिरों में देखने को मिलता है। मंदिरों में 
भिन्न-भिन्न तीर्थंकरों और मुनियों की जो मूर्तियां हैं वे आकार-प्रकार में काफी विशाल हैं। एक- 
एक मूर्ति कई-कई मन वजनी है, ऐसे वजन की विज्ञाल मूर्तियां भारत के बहुत ही कम मन्दिरों में 
पाई जा सकती हैं । 

इन मंदिरों में जैन धर्म और संस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से जहां श्राप प्रक्षय भण्डार 
भरा पाएँगे, वहां प्रापको जैन और हिन्दू धर्म की मिलीजुली संस्कृति की भी भलक विभिन्‍न 
चित्रालेखों में देखने को मिलेगी। इससे पता चलता है उस काल के तिर्माता किस प्रकार श्रपते 
समकालीन हिन्दू धर्म श्ौर संस्कृति से प्रभावित थे झ्ौर किस प्रकार समवर्गों की भावना का 
एकीकरण था । इन मंदिरों के बीच में श्रीकृष्ण भगवान के चरित्र की कथाएँ, नरसिह श्रवतार की 
कथा श्ौर महाभारत काल की कथाएं बड़ी सुन्दरता के साथ अंकित पाते हैं जिनकी पूर्णता पर 
दर्शक बरबस मुग्ध हो जाते हैं । ह ह 
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मेरी दृष्टि में वह धर्म ही नहीं जो अपने जीवन को सुधारने के लिए इस जीवन को 

संकिलष्ट बनाये बिगाड़े । वस्तुतः धर्म की कसौटी अगला जीवन नहीं, यही जीवन है । 
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आवशद्यंक अपौल 

व्यवस्थित ढंग से अ० भा० आवू मन्दिर टैक्स विरोधी अन्दोलन को संफर्लतापूर्व के 
चलते हुऐ झाज लगभग चार मांह व्यतीत हो गये । पर कंमेटी के कार्यकर्ताओं ने अौज॑ंतक कंभौ 
भी समाज के समक्ष घन प्राप्ति के लिये ग्रपील नहीं की और न भविष्य में ऐसा विचार ही है कि 
सावंजनिक प्रपील की जाय क्योंकि कमेटी के कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह जानते व संमभतै 
हैं कि ऐसा करने से हमारी सारी शक्ति इस झोर लग जाएगी जिससे समय का थ्यर्थ दुरुपयोग 
होगा । लेकिन यह सभी भाई महसूस करते हैं कि यह कांये महान्‌ है भौर अर्थाभाव के कारण 
उसे हरग्रिज सफलता न मिल सकेगी । इसी बात को ध्यान में रखते हुए भमाश्वाड़ के जिन-जिंगे 
स्थानों में मैं डेपुटेशन के साथ गया वहाँ के भाइयों मे बिमा भ्रपील किए ही मुझे थैलियाँ भेंट कीं 
और प्राश्वासन दिया कि भ्ावश्यकता पड़ने पर हंम और भी अधिक आधिक सहायता आपको 
देंगे। इसके भ्रतिरिकत शरौर भी कई जगह के दानियों एवं इस आन्दोलन से प्रेम रखने वाले 
महानु भावों की ओर से हमें बिना भ्रपील किए रुपयों की प्राप्ति हुई है। इसलिए यह निःसंकौच 
कहा जा सकता है कि समाज झ्राबू प्रान्दोलन की सार्थकता को समभने लग गया है। अस्तु धनिक 
वर्ग स्वयं इस झोर ध्यान देकर झादबू झानदोलन को सफल बनायेंगे ही परन्तु इस समय जिस 
जरूरत को भ्रधिक महसूस कर रहे हैं वह जरूरत है उत्साही युवकों के सहयोग की जो एक बार 
धर्म भ्ौर समाज की मान-मर्यादा की रक्षा हेतु तथा इस जंग को जीतने के लिये भपने सर्वस्व 
की बाजी लगावे । समाज के उत्साही युवकों के श्रल्यवा हम अपने समाज के घिद्वानों, विद्यार्थियों 
और वकीलों से भी जोरदार श्रपील करेंगे कि ग्रीष्मावकाश में सभी भाई अपने-अ्रपने इलाके में 
श्राबू आन्दोलन के प्रचार का अगर बीड़ा उठा लें तो एक बारगी जो कार्य वेतनभोगी प्रचारकों 
से होना झसम्भव है उसे भ्राप लोग सम्भव करके दिखा सकते हैं । 

हैदराबाद सत्याग्रह के समय पार समाज के छोटे-छोटे बच्चों से लेकर बड़े -बूढ़ों तक 
ने भपने को उस आन्दोलन में अ्रपंण कर दिया था उनके सामने सिर्फ़ एक ही लक्ष्य था और बह था 
प्रायं धर्म और उसकी संस्कृति की रक्षा । कई आये भाइयों ने तो हैदराबाद की बलिवेदी पर 
अंपने प्रमुल्य जीवन को भ्रपेण कर दिया था उस समय उनकी सारी शक्ति उसी ओर लगी हुई 
थीं। ऐशो-भाराम को उस वक्‍त उन्हींने ताक में रंख दिया था और हैदराबाद की झोर चल पड़े 
थे और उन्होंने प्रपने त्याग तथा बलिदानी भावों से एक बार संसार को दिखा दिया था कि झायों 
मैं ्रभी धपने पूर्वजों का रक्तांश मौजूद है। फिर क्‍या बात है कि हमारे ही पूर्वजों के बमवाये 
विशाल एवं दर्शनीय मन्दिर तथा उनमें विराजमान सांगोपांग सौम्थ मूर्तियों के दर्शनों पर सिरौही 
की स्वेच्छांचारी सरकार मनमाना टैक्स हर यात्री पर चाहे वह दिंगम्बर, ववेताम्बर हो था कि 
हिन्दू हो वसूल कर उसे ऐश-परस्ती में खर्च करे । उसे क्या अ्रधिकार है कि जैनों के स्वेत्वों को 
प्रपहरण कर अपनी मनमानी चलाये श्र टैक्स बढ़ाती रहे । 

जिस दिन से आबू श्रान्दोलन का श्रीगणेश हुमा और जैसे-जैसे यह श्रान्दोलन श्रधिक 
उग्र और व्यापक होकर जैने समाज की सीमा को लाँघ कर स्वव्यापी बना तब से हमें कुचलने 
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के लिए सिरोड्डी स्ट्रेट के निरंकुष्ा भ्रधिकारियों ते जैत जनता पर प्रध्िकाधिक -भ्रत्याक्ार करते: 
की का नीति को प्रस्त्यार कर लिया है भौर वे बराबर वार पर वार करते ही चले जा 
रहे हैं। द 
जेन ससाज के बच्चे-अच्चे को यह ज़ान कर महान्‌ दुःख होगा कि झाबू प्लास्दोलन के 
कुचलने के हेतु भ्रभी अभी जावाल के जैन मंदिर में स्थित थ्वी नेमीनाथ की सांगोपांग भव्य एवं 
सुन्दर मूर्ति के टुकड़े टुकड़े राज्य के भ्रधिकारियों ने प्पने सहयोगियों से करवा डाले झौर मंदिरजी 
के सरमने एक भेंसा कटवाकर उसके रक्त से मंदिर की दीबारें सुर्ख करदीं । क्या इस प्रकार के 
झपमानजनक अत्याचार को जैन समाज सहन कर लेगा और चुपन्नाप मूर्तियों का भ्रपसान होते . 
देखता रहेगा ? 
आये दिन जैन समाज की उदासीनता से तो यही पता चलता है कि वे मुझ कर सकते , 
में ग्रपने को सर्बथा भ्रसमर्थ पाते हैं | हम भ्रहिसक जरूर हैं प्र क्या हमें इस प्रकार के निस्तर 
द्वोने वाले भत्याचारों के निराकरण के लिये खून का धूंट पी कर चुपजैप बैंठे रहना चाहिए? 
बह तो अपने स्वत्वों की रक्षा के हेतु करने की इजाअत देती है. फिर क्या कारण है कि हमारे 
दिल्लों में स्वत्व प्राप्ति के हेतु किसी प्रकार मी उथल-पुथल नहीं मची । 


जैन समाज को यह जान कर श्रतीव भ्रारवर्य होगा कि आग भ्रादोशन का साध 
ध्र० भा० हिन्दू महासभा, झ० भा० हिन्दू धर्म सेवा संघ कलकसा, भारत सेवाथम कश्कशा, बंगाल 
प्रांतीय भाय॑ प्रतिनिधि सभा, संन्यास झ्राश्स गया, कन्या मुरुकुरू भैंसावल, कन्या गुरुकुल खानपुर, 
शुद्धि सभा आगरा, क्षद्वानस्द दलितोद्धार सभा देहली, प्रायंसमाज हैदराबाद, दयानन्‍्द 
साल्वेबन प्रिशत होशियारपुर, श्रार्य अतिनिधि सभा भ्रजसेर, हिंदू सभा अजमेर, हिंदू सभा 
भोपाज्न, ब्रनिता विकास आश्रम देहली, हिंदू सभा चांदखाली (बंगाल), सी० पी० हिंदू सभा, 
यू० पी» हिंदू सभा, प्ार्योपदेशक सभा लाहौर, श्री क्षद्धानन्द भ्रनाथाश्रम प्रजमेर, गुरुद्वारा 
शिखेसजि सभा पमृतसर, राजस्थान प्रा० हिंदू सभा भ्रजमेर, श्लायं प्रतिनिधि सभा करांची, बिहार 
हिंदू सा परष्ठना, प्रताप सभा उदयपुर, अ० भा० शुद्धि सभा देहली प्रादि कई जैनेतर सभाएँ 
भारत में धपसी भास-सर्यादा के हेतु तथा स्वत्व संरक्षण के लिशु प्रचार कर रही हैं भौर उपरोक्त 
सभी संस्याप्रों का सहयोग हमें प्राप्त है। पर अफसोस है कि सोती हुई जैन कौम के कानों में जु" 
तक नहीं रेंगती । समाचार-पत्रों में कित्तती ही मर्तबा लिखा गया कि जगह जगह आबु मंदिर टैक्स 
वियेधी शाखायें सभापें स्थापित कर व्यावर में पासलुदा प्रस्ताव का समर्थन करके सिरोही स्टेट 
भेज दें पर दी ढ़ाई तौ स्थानों के अ्तिरिबत प्रन्य स्थानों से प्रस्ताव पास कराकर नहीं भेजे गये। 
जैन ऋभाज़ की इस उदासीनता को देखकर दुख होता है कि क्या दरअझसरू में इस संघर्ष के जमाने 
में दुविद्ा के पढें से जैन समाज का भ्रस्तिस्त॒ तष्ट हो जायमा । इस सम्बन्ध में डेपुटेशन बनाकर 
जगहुखगहु दौरा किया । इस सम्बन्ध में लगाताशमांदोलन चलता रहा । डेपुटेशन कई बार दीवान 
साहब से खिला परुूतु मंदिरों के दर्शनों से प्राप्त हुई झाय का लोभ वे भी न रोक सके। किन्‍्सु 
जनऊा की प्रहल शांव झोर जैन समाज के जागूत हो जाने के कारण वे सब प्रधिकारी यह भी 
प्रनुखद करने लगे कि ग्रह ट्रैक्स लेकर हम जनता के साथ क्रयाय कर रहे हैं। ११४२ में देश 
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की भाज़ादी के लिए किए गए “भारत छोड़ो' ऐतिहासिक झांदोलन के कारण कार्यकर्ताओं को 
ध्यान देश की स्वतंत्रता की ओर लग गया और आंदोलन बन्द करना पड़ा । 2 
..... - ज्योंही देश स्वतंत्र हुआ महारानी साहिबा सिरोही ने जनता की न्यायपूर्ण, मांग को 
स्वीकार कर लिया.झभौर जैन समाज के मस्तक के ऊपर लगे हुए कलंक को धो डाला गया ४ 
ह इस झांदोलन की सफलता में उन सभी पत्रों, सामाजिक संस्थाओं, हिन्दू और श्राये॑ 
समाज के प्रमुख विद्वानों, नेताप्रों श्रौर जैन समाज से सभी सम्प्रदायों के प्रमुख महानुभावों का हादिक : 
सहयोग रहा जिनके प्रताप भौर सहयोग के कारण सफलता प्राप्त हुई। सफलता में मुख्य श्रेय _ 
समाज के त्याग को है, समाज ने तन-मनं-धन से इस आंदोलन में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। फल- _ 
स्वड़प सफलता का मुकुट समाज के मस्तक पर सुशोभित हुआ । किसी कवि ने उचित हीं कहा है- 
बोर और शक्तिशाली पुरुषों को होने वाले भ्रन्याय के विरोध में पृर्णं शक्तिशाली श्रावाज उठानी 
चाहिए। श्रौर तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए जब तक सफलता पैर को चुमने के लिए 
प्रग्मसर न हो उठे । वही सम्यक्दृष्टि जीव है जो धन की शक्ति, तलवार की शक्ति श्रौर विचार 
हकित के रहते हुए भ्न्याय को न तो सहन करता है भ्रौर त दूसरों पर भ्रन्याय करता है । 
यही जैन धर्म की शिक्षा है जिसका उत्तम पुरुष पालन करते हैं। इस प्रांदोलन से 
समाज के युवकों को शिक्षा लेनी चाहिए झौर प्रन्याय के विरोध में झ्रावाज़ उठानी चाहिये । 
सफलता उनका स्वागत करेगी । 


झावूटंक्स विरोधों श्रान्दोलन के 
झबसर पर व्यावर में श्रध्यक्षपद 
. पर सुशोभित होते हुए। 
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स्याद्वाद महाविद्यालय, भदेनीघाट 
आर उसका जीरोरद्वार 
ः ह व पूज्य न्यायाचार्य श्री १०५ गणेशप्रसादजी वर्णो 


. -« . अद्धेय पूज्य वर्णीजी श्रध्यात्मज्ञान के भंडार थे। विद्वानों के भ्रनन्‍्य प्रेमी ध्ौर धामिक 
शिक्षा के प्रचार में भापकी श्रपूर्व रुचि थी । उन्होंने श्रपने जीवन में १०० से प्रधिक शिक्षण संस्थाएँ 
स्थापित कराई । उनका सभी वर्ग के स्त्री-पुरुषों पर भ्रदुभुत प्रभाव पड़ता था। स्याद्वाद महाविद्या- 
लय तो उनके लिए पुत्र के समान था जिक्का संरक्षण जीवन पयंन्त करते रहे । जब गंगाजी की 
प्रबलघारा विद्यालय के भवन को भस्मसात करने लगी और उस पर बने हुए भ० पाहवेनाथ के जिन- 
मन्दिर तथा विद्यालय के सुन्दर भवन को खतरा हो गया तो उनसे ठेणा न गया और इसके लिए 
उन्होंने अथक परिश्रम किया । जब उन्हें लाला तनसुखरायजी का एता चला कि उनके मित्र 
चीफ इंजीनियर पद पर सुशोभित हैं तो उन्होंने इस सम्न्बध में कई प्ल्क पत्र लालाजी को 
लिखे जिनमें विद्यालय की रक्षा का भाव स्पष्ट है। लालाजी ने श्रौर इंजीनियर साहव ने इस 
सम्बन्ध में जो उल्लेखनीय प्रयत्न किया वह उनकी स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य प्रशंसनीय सेवा है। 
इसका सारा श्रेय वर्णीजी को है जिनकी भक्त से प्रेरित होकर भदनीघाट का पुनर्निर्माण हुआ । 

वर्णीजी के अभाव से देश का एक दैदीप्यमान लोकप्रिय मार्गदर्शक प्राध्यात्मिक रत्न 
खोगया जिसकी पूर्ति होना कठिन है । 


पाए हुए पत्रों में से वर्णोजी का एक पन्न प्रविकल दे रहे हैं । 








कज्पाए बार धो- तत्र "जाया आपका परिस्रप्रतोक्न८वे, 
शिव्पपज्ने >५त्पन्त स्लाध्य हे यहिशेजिनिया गाहण ही कल 
'ज्िके घार इलीवर्स जनजाता- पानु ही जिलही आाउम शेजा: फिर णी 
गन ही मथिसाहप 0 शाप कोश; व्यफीवए देते है ५ मायने 


शो 


>प्रध्नतपर्दकाप किए प्वेणा- कजकरा द्व७भी कक तट्टी “"क्ाप्का-खाब मिरता 


ब्रमन्त टि >णत कही जाबे सपने नौ श्रम्तणयार रहताचाईिए - 
' भ्सत) नि 5 
क्लर्क, गएगान०) 
« है 
कणब्बड, 
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आदर्दा सामूहिक विवाह 


भ्री गोकुलप्रसाद जंन, दिल्‍्लों 


ग्रादर्श विवाह योजना की सभाज में बड़ी भ्रावदयकता है। यह प्रथा नामधारी सिक्नखों 
श्रौर दूसरे सम्प्रदायों में बहुत समय से प्रचलित है। परन्तु जैन समाज में इस प्ादर्श प्रथा को 
लाने का श्रेय बरिस्टर जमुनाप्रसादजी को है! द्रोणगिरि पंचकल्याण के प्रवसर पर मैं गया था 
वहां १६ विवाह योग्य वर-बधू बने । 
जब उनके वियाह का प्रायोजन किया गया तो प्रतिक्रिया विचारधारा वाले व्यक्षितयों ने ह 
इसका खुलकर विरोध किया। बे नहीं चाहते थे कि यह कार्य मेले में सम्पन्न हो । परल्तु बैरिस्टर 
साहब इस कार्य के लिए तत्पर थे। जैन मिशन के कार्यकर्त्ताओों ने इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान 
किया झौर मेले के बाहर जंगल की मनोरम भूमि में १६ विवाह सानन्द सम्पन्न हुए लाखों 
स्त्री-पुरुष बिना श्रामस्त्रण दिये वहाँ पहुंच गये । उनकी शोभा-यात्रा बड़ी सुन्दर ढंए से बढ़ी। 
मैले में भ्राये हुए स्त्री-पुरुषों ने इस कार में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। धीरे-धीरे यह प्रथा समस्त 
मध्य भारत में फैल गई । देहली में भी परिषद के तत्वाबधास में चार विवाह सामूहिक रूप से 
सम्पन्न हुए । केन्द्रीय लोकसभा के श्रध्यक्ष श्री भ्रायंगर साहब ने सभी को सुन्दर भाशीर्बाद 
दिया भौर इस प्रथा को प्रोत्साहन देने के लिए जनता से अपील की | ला० तनसुखरायजी को 
भी इस कार्य में विशेष रुचि थी। उन्होंने इस भ्रान्दोलन को प्रोत्साहन देने में बड़ी सहायता प्रदान 
की । इस प्रान्दोलन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है । 


समाज में झ्रादर्श विवाहों की प्रथा को योजनाबद्ध रूप से चलाने का सम्पूर्ण श्रेय जैन 
समाज के मान्म्र नेता स्व० बैरिस्टर जमनाप्रसादजी को रहा है। आप ही इसके प्रवतंक थे और 
मापने ही जीवन परयंन्‍्त इसे सफल नेतृत्व प्रदान किया । मध्य प्रदेश में श्रापकी छत्रछाया में इस 
प्रकार के हजारों विवाह सम्पन्न हुए हैं । 


प्रचलित विवाह रूप की इसी बुराइयों ने हमारे मान्य नेता श्री जमनाप्रसादजी को 
सामूहिक भाददां विवाह पद्धति चलाने के लिए प्रेरित किया था । वंवाहिक कार्यों के सुधार का 
सर्वप्रथम प्रयास तो बैरिस्टर चम्पतरायजी ने किया था जिसमें उन्होंने भ्रनेक प्रचलित रूढ़ियों 
को तोड़ा था | समाज में झौर भी स्थान-स्थान पर ऐसे विवाह होते श्राये हैं जिसमें समाज ने 
दहेज भौर फिजूलखर्ची के जुए को उतार फेंका था। परिवर्तित परिस्थिति भर सामाजिक 
जागरण ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। व्यवस्थित रूप से सामूहिक झादक्षे विवाह योजना 
को समाज में प्रचलित करने का सारा श्रेय समाज झौर परिषद के स्वर्गीय नेता सन्मार्ग प्रवत्तंक 
बैरिस्टर जमनाप्रसादजी कलरैया (नागपुर) को है। उन्होंने परिषद के जबलपुर भ्रधिवेशन के 
प्रवसर पर सर्वप्रथम इस योजना को कार्यान्वित किया था। घोर विरोध का सामना करने हुए 
भी जिस महान कार्य का उन्होंने बीड़ा उठाया था; उसमें वे लगे रहे और इसे पूर्ण सफल बनाया । 
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दिल्‍ली में सामूहिक विवाह का एक दृष्य । माननीय झायंगर सा. की ध्रध्यक्षता में 
पं० शोलचन्दजो शास्त्री गृहस्थाचार्य का कार्य करते हुए 
इस योजना को सफल बनाने और इसे कार्य-रूप में परिणत करने का बहुत कुछ श्रेय स्व० बैरिस्टर 
साहब के अनस्य सहयोगी सेठ शोभालालणी सागरवालों को है जिन्होंने इस योजना का सफल 
नेतृत्व करके इसे सफलत्र और सफलतम बनाया । इन्हीं महानुभावों के सततप्रयासों से आज 
बुन्देलखण्ड और मध्यप्रदेश में हजारों झ्रादर्श विवाह हो चुके हैं । ह 
वैरिस्टर साहब ने अपने जीवन में स्थान-स्थान पर हजारों श्रादर्श विवाहों का आयोजन 
कराया । प्रादर्श विवाह हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि हम विवाहों के अवसर पर होने 
वाले झ्रपव्यय, बाह्याडम्बर और प्रनावश्यक रूढियों श्रौर रीति-रिवाजों से चल सके । समाज में 
धनी-निर्धन, आमीण, नागरिक ग्रादि सभी गृहस्थों को समान स्तर पर लाया जा सके 
तथा प्रनेकानेक वर्तमान कुरीतियों से मुकित प्राप्त की जा सके । इस योजना के मूल में एक ही 
प्रेरणा गतिशील है कि ग्राथिक विपन्नता के कारण आज जो व्यवित श्रविवाहित रह जाते हैं 
या कि जिनके विवाह सम्बन्ध अनेक कठिनाइयों के बाद विलम्ब से होते हैं, उन्हें राहत मिल 
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सके. ।. इसे जितना कम से कम ख्चीला बनाया जा सके, उतनी ही भ्धिक इसकौ उप ४ 


देयता बढ़ेगी । सबके लिए अनुकरणीय यह इसलिए है कि जो व्यक्ति चाहे व्यक्तिगत रूप 
से प्रधिक व्यय भी कर सकते हों वे यदि आगे भ्ाकर इस प्रकार के आदर्श स्थापित करेंगे 
जिससे कि अनुकरण-प्रिय निरीह निर्धन जनता उन पर चल सके तो समाज इस हीनावस्था 
से निकल सकेगी । है 


स्‍्व० बैरिस्टर साहब और उनके सहयोगियों के चिर प्रयत्नशील रहने कारण झाज 
समाज में इस योजना का बड़ा स्वागत हुआ और सामूहिक रूप से सम्पन्त होने वाले इन ग्रादर्श 
विवाहों का व्यापक प्रचार हुआ । समाज मे इन विवाहों की आ्रावश्यकता, सुरुचिपूर्ण ता 
भौर सुविधात्मकता को हृदयंगम किया और इस पर अपनी मान्यता की छाप भी 
लगा दी । 

बैरिस्टर साहब ते प्रायः सभी प्रमुख धामिक और सामाजिक उत्सवों पर, मेलों 
शभ्रादि में सामूहिक आदर्श विवाहों की योजना कराई। अन्य विशेष प्रवसरों पर भी इस 
प्रकार के श्रायोजन कराये जिनमें एक ही साथ एक ही मण्डप में, एक ही समय एक ही 
व्यवस्था के अन्तर्गत भ्रनेक वर-बधुओं का शास्त्रोक्त विधि-विधान सहित पाणिग्रहण संस्कार 
हुआ । 


बैरिस्टर साहब इस प्रकार के प्रगतिशीलता के कार्यों में सदा झ्ागे रहे हैं। परिषद ने 
१६५६ में प्रपने देवगढ़ प्रधिवेशन के अ्रवसर पर सामूहिक श्रादर्श विवाह योजना के बारे में 
पूर्ण विचार-विमर्श के पश्चात्‌ एक भ्रस्ताव पास किया था और इसे कार्यान्वित करने के लिए 
जो समिति बनाई गई थी उनके कार्यों का सम्पूर्ण भार उसके मन्त्री श्री जमनाप्रसादजी को ही 
सौंपा गया था । यों तो इस योजना का व्यापक प्रचार हुम्रा है किन्तु इस कार्य में बड़ी सावधानी 
के साथ प्रग्मसर होने की झ्रावश्यकता है। प्रायः समाज-सुधार के नाम पर ढोंगी, बेईमान, ठग 
झौर घूर्त अपनी दुकानें कायम कर लेते हैं । उनसे बचने की आवश्यकता है ताकि वे इस योजना 
के मूल उद्देश्यों और वास्तविकता को ही नष्ट न कर दें। बेरिस्टर साहब के जीवनव्यापी 
सतत्‌-प्रयन्‍्नों भौर अथक परिश्रम से समाज ने झादर्श विवाहों की मौलिक महत्ता को तो स्वीकार 
किया हो, साथ ही इस योजना को सफल बनाकर इसकी व्यावहारिकता भर उपादेयता को भी 
सिद्ध कर दिया। 

आज हमारा माम्य नेता तो हमारे बीच नहीं है जो हमारा मार्ग-दर्शन कर हमें रास्ता 
दिखाता चले । किन्तु उनके द्वारा प्रशस्त मार्ग और स्थापित मिशन हमारे सनन्‍्मुख है जिस पर 
हमें चलना है भौर समाज को चलाना है। स्व० बैरिस्टर साहब की यही सच्ची स्मृति होगी 
प्रौर यही वास्तविक अद्धांजलि । 2 


2 2 <2 


जो सब कुछ जानकर भी अपने-आपको नहीं जानता, वह अविद्वान है । विद्वान बही 
है, जो दूसरों को जानने से पूर्व अपने-अपको भली भाँति जान ले। 
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विड्व का शाकाहार ग्रान्दोलन 
५० हि श्री सम्मतिकुमार जंन 


[नल वर्ष से भी प्रधिक समय से में शाकाहारी हूं । शाकाहार के लाभ कर विधय में 
-कुछ कहना नहीं चाहता । इसके परिणाम से जनता सुपरिचित है । . 
--जाजें बर्नाड शा 


सन्‌ १६१७ में लन्‍्दन के शाकाहारी समाज के सम्रहवें वाषिकोत्सव के अवसर पर 
जाज॑ बनर्डिदया ने अपने सन्देश में कहा था-- 


मुझे अपनी आस्था का श्रेय मिल सका या नहीं इस सम्बन्ध में शाप अपनी धारणा 
स्वयं निश्चित कीजिएगा । मै इसे श्रास्था कहता हूं--क्योंकि भा हम भौतिकवादी दृष्टि से 
शिक्षित इस युग में शरीरविज्ञान पर भाधारित जो युक्‍्तियाँ प्रस्तुत करते हैं उनमें मेरा तनिक भी 
समादर नहीं । प्रामाणिक मनोविज्ञान के विकत्तित होने पर हम अधिशरीर क्रियाविशान तक 
पहुंच सकेंगे और तब हम स्वजाति भक्षण के प्रति नैसगिक विद्रोह की विश्वासंजनक ढंग से ब्याख्या 
कर सकेंगे । 


यदि बचपन में मुझे अकेला छोड़ दिया जाता तो मैने भ्रपने जीवन में कभी भी मांस 
भक्षण न किया होता । 
मेरे जैसा आ्राध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति शव भक्षण नहीं करता । 


यह बात सर्वथा स्पष्ट है कि मनुष्य शाकाहार से दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। 


लन्दन के सुप्रप्तिद्ध नाट्यकार बर्ना्ड शा जीवन भर शाकाहारी रहे । उन्होंने भपने जीवन 
में कभी भी मांस, मछली, अन्डे को स्वीकार नहीं किया । एक बार वे किसी भोज में प्रामन्त्रित 
थे । उनके भोजन में शाकाहार का ही प्रबंध किया गया था । किसी व्यक्ति ने उनके सामने मांसा- 
हार का भोजन परोसना चाहा तो उन्होंने तत्काल मना कर दिया और कहा मैं भपने शरीर को 
कब्रस्तान नहीं बनाना चाहता हूं । प्रकृति ने भ्रन्न, फल, मेवा, दूध प्लादि सर्वोत्तम पदार्थ उत्पन्न 
किए हैं, मै इन्हें छोड़कर मांसाहार कदापि नहीं कर सकता । दीर्घायु, निरोग शरीर, शांत स्वभाव, 
कर्तंव्यशील प्रकृति, हंसमुख वदन और सात्विक विचार जो मेरे अन्दर झ्राये हैं उसका प्रमुख कारण 
शाकाहार है । मैं शाकाहार को ही जीवन के लिए भावश्यक समभताहूं। विश्ववन्द् महात्मा गाँधीजी 
ने अपने जीवन में कभी भी मांसाहार नहीं किया। उन्होंने भ्रपनी माताजी के समक्ष जैन साधु बेचर 
स्वामी से तीन प्रतिज्ञायें लीं। माँस, मदिरा भौर पर-स्त्री सेवन का त्याग । इन प्रतिज्ञाओ्रों के 
कारण उनका जीवन अहिंसा संस्कृति से प्रोतप्रोत हो गया | वे जब बैरिस्टरी के शिक्षण के लिए 
विलायत गए तो शाकाहारी ब्लान्दोलन में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई। विदेक्षों के वयोवृद्ध श्लाका- 
हारी विद्वानों के बीच में नवयुवक गाँधीजी प्रध्यक्षता करते थे श्रौर उनका शाकाहार के कारण 
विशेष सम्मान था। उस समय लम्दन में कई शाकाहारी संस्थाश्रों की नींव रखी गई। शाकाहार 
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प्रान्दोलन प्रारम्भ हुआ। एंक बार गांधीजी के बड़े पुत्र बीमार हुए । डाबटरों ने उन्हें पन्हे का 
शोरवा देने का प्रस्ताव किया । गाँवीजी ने कहा मै कदापि प्रपने पुत्र को झंडे का शोरषा नहीं 
हू गा। उनसे किसी ने कहा गाय का दूध उसके बच्चे का भ्राहार है उन्होंने तत्काल दूध का त्याग 
कर दिया। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उनसे कहा गया कि आप बकरी का दूध प्रयोग में. 
लाइए । उन्होंने बकरी के दूध को स्वीकार कर लिया। गांधीजी भ्हिसा के प्रवतार थे । उन्होंने 
प्रहिसा प्रचार के का में प्रनुषम कार्य किये। सात्तविक प्राह्मर-विहार पर वे प्रधिक जोर देते ये । 
भारतवर्ष की संस्कृति और सभ्यता धर्मप्रधान रही है । धर्म में भ्रहिसा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
है । इसलिए कहा है : 
धम्मो मंगल मुक्किट्ठ, भ्रहिसा संयमी तपो, 
देवापि तस्स णम स्यंति, जस्य धम्मे सयामणे। 

“धर्म लोक में उत्कृष्ट मंगल है । झौर वह अहिंसा संयम भौर तप है। देवता भी उसको प्रणाम 
करते हैं जिसके हृदय में अहिसा का वास है। 

भारतवर्ष में धर्म की बड़ी प्रधान थी। सभी मनुष्यों का श्राह्मर-विहार सात्विक था । 
जब से विदेशियों का भारत में झाना हुआ यहां मांसाहार बढ़ गया। सात सौ वर्ष मुसलमानों 
के रहने से और दो सौ वषं प्रंग्रेजों के रहने से भारतीयता का रूप-रंग बदल गया। पाएचात्य 
संस्कृति का इतना अत्यधिक असर हुआ कि आज भारत सरकार मांसाहार के लिए बड़ा प्रयत्न 
कर रही है। करोड़ों रुपयों की लागत से नए-नए कसाईखाने स्थापित कर रही है । 

मुर्गी पालन को प्रोत्साहन देकर अनेक स्थानों पर विशाल केन्द्र स्थापित किए जा रहे 
हैं। भारत से करोड़ों रुपये के प्रतिवर्ष चमड़े और पशुओं के शरीर के विभिन्‍न श्रंग विदेशों में 
भेजे जा रहे हैं । ऐसी परिस्थिति में कोई भी विवेकी भारत सरकार को अहिसा संस्कृति पर विश्वास 
करने वाला नहीं मान सकता । आवश्यकता है, देश में पश्ुधन की वृद्धि की जाय और सघन खेती 
को प्रोत्साहन दिया जाय तभी श्रन्त की समस्या सुलक सकती है । 


शाकाहार स्वास्थ्य के लिए प्रत्यंत लाभदायक है। यह देखकर विदेशी विद्वानों, डाक्टरों 
भ्रौर दूसरें विचारकों ने पअ्रनुभव किया कि मांसाहार तामस और श्रनेक रोगों को उत्पन्न करने 
वाला है। क्‍यों न जीवन में शाकाहार को प्रोत्साहन दिया जाय । उन्होंने इसका अनुभव किया 
और स्वयं शाकाहारी रहने का दृढ़ संकल्प किया । उन्होंने इस सम्बन्ध में शाकाहारी सोसायटियां 
स्थापित की और इस प्रकार का साहित्य निर्माण किया जिसके पढ़ने से स्पष्ट प्रकट होता है, 
शाकाहार जीवन को शक्ति, बल श्रौर कतंव्य की श्रोर प्रेरित करता है। प्रकार पाश्चात्य देशों में 
'प्रनेक ४८ए८४7]भ7॥ $0८2८(५ कायम हुई । फलस्वरूप शाकाहार का प्रचार किया। संसार के 
कोने-कोने में ऐसी सोसाइटियाँ हैं जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रचार के विविध साधनों द्वारा 
प्रचार करती हैं। ऐसी सोसायटियों में लन्दन झौर मैनचेस्टर की प्रसिद्ध सोसायटियां हैं जो बहुत 
प्राचीन हैं। विविध रीति से शाकाहार का विश्व में प्रचार करती हैं। प्राणी-रक्षा के सम्बन्ध में 
प्रयत्न करती हैं । 


र६द८ ] 





द अति वर्ष ४ झक्‍्टूबर को प्राणी रक्षक दिवस के नाम से इसे मनाते हैं। यह ६६२८ मैं 
प्रारम्भ हुआ । सन्त फ्रांसिस जो जीवों के प्रति बड़ा प्रेम करते थे उन्होंने यह दिवस प्राणीरक्षक 
दिवस के नाम से मनाता प्रारम्भ कराया। उनका विचार था हमें पशु, के प्रति शुभ भावनाएं 
रखनी चाहिए । उनकी रक्षा के लिए सतत प्रयन्नशील रहता चाहिए । का 


स्यूजीलैंड में इस दिन को विशेष उत्साह से मनाते हैं भ्ौर संसार के सभी लोग इस प्राणी 
शक्षक दिवस को मनाकर जीवधारियों के प्रति कहणा का भाव प्रकट करते हैं । वे इसे एक सप्ताह 
तक मनाते हैं| भौर यह विश्व में प्राणीरक्षक सप्ताह के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। 
इसलिए व्याख्यानों, रेडियो, वार्तालाप, म्यूजिक लालटेन, प्रेस, पत्र और दूसरे साधनों दारा शिक्षा 
विभाग के सहयोग से मनतते हैं । 


इस सप्ताह के मनाने का प्रयोजन देश के नौनिहाल बालकों के हृदय में जीवों के प्रति 
करुणा और दया का भाव जानवरों के प्रति पैदा करना है ताकि वे उदार, दयावान झौर जीव- 
रक्षक बनें । न्यूजीलैंड में एक सोसायटी है जिसका नाम ठ 


७०७09 एट३: ७0 #यगतो5 (09शए्रा) है, ॥7 36॥ए९त९७९ $06८ 
89507 है । 

विश्व शाकाहारी सम्मेलन का १७वां अधिवेशन भारत की राजधानी देहली में हुआ । 
उसके संयोजक ला० तनसुखराय थे । विश्व के विविध भागों से ३५० के करीब भ्राए हुए प्रति- 
लिधियों ने इस भ्रधिवेशन में भाग लिया। शाकाहार आन्दोलन ब्रिटन झौर परिचमी देशों में 
बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है । क्योंकि लच्दन और दूसरे शहरों में इस ध्ान्दोलन को भ्राधुनिक 
ढंग और वैज्ञानिक रीति से संचालन किया जा रहा है। मैचेस्टर लन्दन की बैजिटेरियन सोसायटी 
इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय कार्य कर रही है । ब्िदव प्रत्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी सम्मेलन का प्रारम्भ 
१९१० में शुरू हो गया था। इस संस्था से विश्व की समस्त शाकाहारी सोसायटियों का सम्बन्ध 
है। भ्रौर यह परस्पर सहयोग और एकता के प्राधार पर चलाई जा रही है। इसके संगठन से 
इस संस्था की शक्ति बढ़ी है । * 

ए/०70 एव्छुलक्रांधा (20787९०55 का १५वां अधिवेशन २७ भ्रगस्त से ४ सितम्बर 
१६६४ तक लम्दन में होने का निश्चय हुआ्ला है। जिस स्थान पर भ्रधिवेशन होगा वह लन्दन का 
प्रमुख केन्द्र है। भौर उसका ऐतिहासिक महत्व है। यह स्थान 5छथाए९८ है। शाकाहारी 
सम्मेलन की कार्य-कारिणी परिषद्‌ में हालैस्ड, हेग भौर चैकोस्लेविया प्रमुख रुक्षि रखने वाले 
सदस्य हैं । प्रत्येक प्रतिनिधि की फीस ३) स्टलिग है। इस झ्धिवेशन को वहां कराने कासारा 
श्रेय ब्रिटेन शाकाहारी आन्दोलन (ग्रिप्रशी प्रल्छुल्ांधा ४० पर०एट07 ) को है जिसके 
प्रयत्न से यह भ्रधिवेशन वहां किया जा रहा है। * 

पिछला जो १७वां भ्रधिवेशन दिल्ली में हुआ उस सम्बन्ध में देश के विविध भागों से गण्प- 

मॉन्य राज्याधिकारियों, नेताभों, विद्वातों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के पंत्र-संदेश प्राप्त हुए जिनमें 
इस प्रान्दोलन की प्रशंसा की गई _थी। भौर प्रोत्साहन देते हुए लिखा था। इसी प्रकार विदेशों. 


[ रहहे 


की शाकाहारी सोसायटियों ते प्रत्यन्त सुन्दर शब्दों में प्रेरणादायक स्फूतिवंत शब्द लिखे जिन्हें 
पढ़ने पर प्रतीत होता है कि यदि शक्तिशाली झौर व्यवस्थित ढंग से शाकाहारी भ्रानदोलन बजाया 
जाय तो निःसंदेह सफलता प्राप्त न ता गाव 2 है।. .. प 
प्मबन्धु,...  फाक्: 
' . भ्रापका कृपापन्न प्राप्त हुआ । धन्यवाद ! 
... भापने भ्रपने जीवन में जो अनेक जन-कल्याण के कार्य किये उनमें शाकाहार की महत्ता 
-प्रचारित करने का आपका यह संकल्प सर्वश्रेष्ठ है। इस पुनीत लोकोपकारी शुभ काये में मेरा 
पूर्ण सहयोग आपको निरन्तर उपलब्ध होता रहेगा । .., 
भारत संसार का भ्नेक क्षेत्रों में गुरू माना जाता रहा है। आज हमें अपने उस गौरव . 
को पुनः प्राप्त करने के लिए सांसारिक कल्याण के ऐसे शुभ कार्यो में अधिकाधिक योग प्रदान 
करना ही चाहिए जिससे प्राधुनिक मनुष्य का मस्तिष्क सन्तुलित होकर अध्यात्मवाद की ओर 
भ्रग्रसर हो सके । 
निरामिष भ्राहार के प्रचार, वृद्धि और शिक्षण के अतिरिक्त राजधानो में सम्मानित 
विदेशी अतिथियों के लिए किसी ऐसे विश्वामग्रह की भी योजना बनानी होगी जहाँ वे विशुद्ध 
भारतीय संस्कृति के अनुरूप शाकाहार का झानन्द ले सके । 


भाप मुझे भपने समाज के संरक्षण सदस्यों में सहष॑ सम्मिलित कर सकते हैं । 
प्रापका शुभचिस्तक, 
रामनाथ का लिया 


“शक्कर कसम फ जज जा | भारतवर्ष में कई सोसायटियां इस सम्बन्ध में प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। उनमें 
200० 807703ए म्फाधयंधवाप॑) 7.228 ४८ मुख्य है जिसकी स्थापना बम्बई में श्रीमान मान- 
तीय दयालंकार श्री लालुभाई जब्हेरी ने की थी जिसका प्रधान कार्यालय १४६९, जौंहरी बाजार 
बम्बई नं० २ भें है। श्राजकल जिसके प्रमुख संचालक श्रीमान्‌ सेठ जयन्तीलालजी मानकर 
साहब हैं । 

इसी प्रकार दूसरी सोसायटी- भारत वेजिटेरियन सोसायटी, १ १६ सुन्दरनगर, नई दिल्‍ली 
में है जिसके सेक्रेटरी श्री प्रमृततालजी जिन्दल हैं। इसी प्रकार बम्बई, सौराष्ट्र भौर भ्रांभ प्रदेश में 
कई पिजरापोल सोसायटियां हैं जो पशुरक्षा का महत्वपूर्ण कायं करती हैं। रीवां, सतना, मध्यप्रदेश 
से शाकाहारी प्रैमासिक पत्र क्रा प्रकाशन होता है जिसके सम्पादक श्री पन्‍्नालालजी हैं. जो 
शाकाहार के सम्बन्ध में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं । 

ध्रावश्यक हो कि शाकाहार पशुरक्षा, गोरक्षा, जीवदया सम्बन्धी प्रान्दोलन विभिन्‍न 
प्रांतों में उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा मिलकर संगठित होकर चलाया जाय ताकि वैज्ञानिक ढंग से 
इसका संचालन हो और सही रूप से पूर्ण सफलता मिल सके । जैन समाज के उदीयमान युवक 
श्री प्रेमचन्दजी जैता बाच कम्पनी ने दि० जैन लाल मंदिरजी पर प्रहिसा प्रचार समिति स्थापित 
की है। जिसने प्रशंसनीय कार्य किया है तथा जो उत्तम काम कर रही है । हे 


३०७० | 











छाला तनसुख राशजी ने भी भारत वेजिटेरियन सोसायटी नामक संस्था खोली थी। 
झौर उसीके माध्यम से यह भ्रधिवेशन करबाया भ्ौर विदेशी शाकाहार से रुचि रखने वाले 
प्तिथियों को आमंत्रित किया । इसमें कोई संदेह नहीं लालाजी की इस कार्य में विशेष रुचि थी।. 
उन्होंने प्रयत्न भी किया। परंतु पूर्ण सहयोग का भ्भाव झौर योग्य हाथों में न सौंपने के कारण इस 
संस्था का कार्यक्षेत्र कैबल कागजों में ही रह गया । और उनके स्वरगंवास के पहचात्‌ समाप्त हो 
गईं। भ्रावदयकता है जैन समाज के उत्साही कर्मशील संपन्‍ल युवक इस कार्य को प्रपने हाथों में 
लें और पूर्ण हचि के साथ इसका संचालन करें तो मानव जाति का प्रकथनीय उपकार हो । इस 
समथ विश्व में एक बड़ा संघर्ष चल रहा है। मांसाहार, मछली, पग्रन्डों का उत्पादन इतनी द्ुतगति 
से बढ़ रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । किसी समय पशुओं का वध धर्म के ताम 
पर होता था, झ्रब उदर पूर्ति के नाम पर होता है। परन्तु प्राज विटामिन शक्तिवर्धक तत्वों के 
नाम पर होता है। जैनों में जो विशुद्ध शाकाहारी हैं कतिपय नवयुवकों के मस्तिष्क में भी यह 
दूषित विचारधारा बिना बुलाए तेजी से भ्रा रही है। कुछ प्रंडे भी इस प्रकार के होते हैं जिनमें 
जीव पैदा होने का संभावना नहीं होती । तो उस सम्बन्ध में तर्क किया जाता है उनके खाने में 
क्या दोष है ? इसी प्रकार का प्रश्न मुझसे माननीय प्रधान मंत्री जी के एक उच्चपदासीन 
सेक्रेटरी ने उस समय किया जब मैं अमेरीकन राष्ट्रपति श्री श्राइजन हौवर को भारत पधारते 
पर ६९७ ० ॥709/०१2८ भेंट करने के लिए गया था। मैने उत्तर दिया श्रीमान जी ! हम 
प्रापकी विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकते । कुछ स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनके सन्तान 
नहीं होती । तो क्‍या हम उन्हें निर्जीव कहें | जब मैने यह उत्तर दिया तो वे मेरी भ्रोर देखने लगे 
प्रौर कहा निःसंदेह शाकाहारी भोजन सर्वश्रेष्ठ है। मै इसकी प्रशंसा करता हूँ । मुझे भी शाकाहार 
के सम्बन्ध में कुछ उत्तम साहित्य दीजिए । फिर उन्हें कुछ साहित्य भेंट दिया गया । 


कहने का सारांश है कि शाकाहार के प्रचार की बड़ी प्रावश्यकता है। प्रचार की तीबता 
के कारण निन्‍्दतीक घृणास्पद मांसाहार की वृद्धि हो रही है जिसका सामना करना युवकों को चुनौती 
दे रहा है कि वे उस चुनौती को स्वीकार करें और विरोध में शक्तिशाली आन्दोलन उठावें। 


विदेशों में जहाँ मांसाहार की बड़ी प्रचुरता है रेगिस्तान में नश्नलिस्तान की तरह कुछ 
विशिष्ट शक्तिशाली पुरुषों और महिलाग्रों द्वारा यह झरान्दोलन चलाया जा रहा है । वे इस सम्बन्ध 
में निर्भीकता से कार्य करते हैं। और श्राधुनिक प्रचार के साधनों को अपनाकर शाकाहार का 
प्रचार तेजी से कर रहे हैं। प्रापको यह जानकर अत्यंत प्रसन्‍्तता होगी कि विदेशों में बीस हजार 
स्त्री-पुरुष शाकाहारी आन्दोलन के सदस्य हैं जो शाकाहार पर निर्भर हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में 
घोषणाएं की हैं कि द्ाकाहारी निरोग और स्वस्थ रहता है। उसमें ऐसे संक्रामक रोगों का समा- 
वेश नहीं हो पाता, जिन रोगों से ग्रसित वह पशु होता है जिसका मांसाहार काम में लिया जाता 
है। प्रनेक बीमारियां मांसाहार के त्याग के साथ उनकी समाप्त हो गई । 

मांसाहार मनुष्य की खुराक नहीं है। शाकाहार, अन्न, फल, दूध प्रादि ही मनुष्य की 
सच्ची खुराक है। इस सम्बन्ध में उत्तम साहित्य भी प्रकाशित किया गया है जिसकी सूची, 
संत्याओं के नाम उनके संचालक श्रौर इस सम्बन्ध में प्रावश्यक बातों का परिचय क्रमश: देने का 
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बिंचार है। प्रव कुछ उल्लेखनीय विदेशी संस्थाप्रों का परिचय जानकारी के लिये देते हैं. जिससे 
हमारे देश के भाइयों में इस सम्बन्ध में उत्साह प्रकट हो और इस महत्वपूर्ण का में प्रपनी रुचि 
प्रकट करें। 


डबलिन में 7८ 7) 90)7 ए८2८८४77४7 $0८2८६४ है, जिसकी स्थापनी डा० जौहरी 
देहली निवासी ने की है, जो वहीं जाकर बस गए हैं। यह संस्था प्रमरीका, कनाडा, थाईलैंड, 
भ्र्जन्टायना, साउथ प्रफ़रीका, आस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटिश द्वीपों में उत्तम कार्य कर रही है । 
एएलांविड धक, एस्ंगड पटवंत और दूसरे पत्रों में शाकाहार का विजशञापन देकर जनता 
की दंचिं बढ़ी रही है । 


यह संस्था विविध उपायों से शाकाहार को प्रोत्साहन देती है जिनमें शाकाहारी भोजन 
बनाने की विधि मुख्य है। 7, 7]0/00०९०, 006प्रा/4ए7 इसके सेक्रेटरी हैं जो शाकाहारी 
भोजन का एए/2) ?77८ 00 कहते हैं एवं उत्साह से जिसका प्रचार करते हैं । इस संस्था 
ते २६,६०,५६३ से भ्रधिक व्यक्तियों के सम्पर्क में ग्राकर शाकाहार का महत्व समझाया है। 


इसी प्रकार 706 20८74037) ंणा9॥6 ॥४50८३४॥07 है इस संस्था की स्थापना 
१८७७ में हुई इसका उद्देदय पशुओं पर क्र्रता न होने देना, बच्चों के कल्याणकारी कार्य करना, 
पशुरक्षा का कार्य करना, शाकाहार का प्रचार करना इसका उद्देश्य है। इसका प्रधान कार्यालय 
896 एलातए$एफएशा।३, हिंतलट, जिलाएला 3, 00, ए.8.2. 


यह पत्रों, व्याख्यानों, डिज्रेट, भोजन बताने की विधि, प्रेसों, कारन्फ्रंसों और दूसरे 
साधनों द्वारा शाकाहार का प्रचार करती है । २१ वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन 
संकता है। मेम्बर बनने के लिए प्रतिज्ञा-पत्र भरना होता है जिसमें जीवन भर शाकाहारी रहने 
को संकल्प करनो पड़ता है। व्यवस्थित सोसायटी है, उत्तम नियम है, दूध का भोजन मांस नहीं 
है । क्योंकि गाय, भैंस, बकरी श्रादि पशश्रों से प्राप्त होता है । उनको हानि बिना पहुंचाए मिलता 
है । जबकि मांस उनके विनाश से प्राप्त होता है । दूध जल्दी पचने वाला पूर्ण विटामिन युक्त शुद्ध 
भोजन है । उसमें मांस श्राह|र का संकल्प भी नहीं है। इसलिए गृहण करने योग्य है। इसे उन 
नियमों में शामिल नहीं करना चाहिए जिन्हें कतिपय विदेशियों ने शामिल किया है। 


इसके अतिरिक्त : [,ठात॑0॥ एल्टूलब्ांशा $00८ं०९६ए के ग्रष्यक्ष हैं, मि० 37 बवाते 
ए., 4507 ', एछे, . 8., 


झौर आनरेरी सेक्रेटरी ॥०790॥8॥709०८7 हैं। जिन्होंने सारा जीवन इस काम में 
लगा दिया | यह एक डाक्टर हैं। इनके पुत्र भी इस काम में पूरी सहायता प्रदान करते हैं। इसी 
प्रकार :-- 

90. 9. ४. &||7507 0४०८० हैं,जिन्होंने पशु रक्षा भौर पशुझ्रों के प्रति होने 
. वाली निर्देयता को दूर करने का संकल्प किया है। आपका पता 8 [.,87705 (००र्तप्रां; 87९०४ 
३,ठ॑गा एश., (0. ।. है । 
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.. उसी प्रकार. प्रास्ट्रे लिया के प्रोफेसर 039705 (706 ने ध्पने यहां प्रणंसनीय कार्य 
किया है । शाकाहार, प्रहिसा प्रचार के सम्बन्ध में आपका कार्य शानदार रहा है। इनके इस कार्य 
में कई कठिनाइयां शभ्रायीं परन्तु इन्होंने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की । 


डा० प्रंपप्ट000 इसके श्रध्यक्ष हैं। श्री एएणी। (प्रशश0% सेक्रेटरी हैं। शा. 
एशाणा४४ जो पत्र भौर प्रदर्शनी द्वारा शाकाहार का प्रचार करते हैं । 

(0६टायंर एकांत एलछुटाणाब्राउपा ते शवला 2, 8८॥३७४0॥४१० 4. 

89]050०७% फ्रे इसका प्रधान कार्यालय है । 


विदेशों में प्रहिसा की झ्रभिरुचि 


जनता में निरामिष भोजन की प्रवृत्ति बढ़ाने के श्रादर्श कार्य को “भारत वेजीटेरियन 
सोसायटी दिल्‍ली” बहुत समय से कर रही है । इस सोसायटी के संयोजक क्षाला तनसुखराय जैन ने 
एक पत्र लंदन की फ्रेंड्स वजीटैरियन सोसायटी को बम्बई में होने वाली वर्ड वेजीटेरियन कांग्रेस में 
अपने प्रतिनिधि भेजने का निमन्त्रण भेजा था। उसके उत्तर में उपपरु कत संस्था के मंत्री टी० लेन के 
पत्र का कुछ भाग देते हैं, जिससे उनको प्रतिभास हो जाएगा कि विदेशों में भी जीवों की हिसा न 
करने की कितनी अभिरुचि है, “जैनियों और बौद्धमतानुयायियों में जो जीवों के हिसा म करने की 
परम्परा चली आ रही है उसका हम हृदय से आदर करते हैं । हमें प्राशा है कि वल्ड बेजीटेरियन 
कांग्रेस को पूरी सफलता मिलेगी । निरामिष भ्राहार की प्रवृत्ति तथा श्रहिसा श्रान्दोलन विश्वभर 
में फैलना चाहिए, इससे प्राणियों में पारस्परिक सहयोग और सहायता की भावना फैलेगी | विश्व 
के मानवों तथा पशुओं के वध को रोकने के लिए पश्चिमीय देश पूर्वीय देशों के नेतृत्व की शोर 
निहार रहे हैं । विश्व में युद्ध न फैले, इसके लिए भारत बहुत काम कर रहा है। हमें श्राशा है 
कि आप अहिंसा और निरामिष भोजन की पद्धति को संसार के बहुभाग में बढ़ाने की प्रवृत्ति को 
जारी रक्‍्खेंगे ।” 


2 2 2 


विदेशों में शाकाहार के सम्बन्ध में जो साहित्य प्रकट हुआ है उसकी सूची प्रकाशित 
कर रहे हैं । श्राशा है आप उससे लाभ उठावेंगे, और शाकाहार का प्रचार करेंगे । 


आचायंश्री विहार करते हुए जा रहे थे, मार्ग में एक विशाल श्नाज्न-वक्ष भ्रा गया। सन्‍्तों 
ने उनका ध्यान उधर आझाकृष्ट करते हुए कहा--यह वृक्ष बहुत बड़ा है । 

प्राचायंश्री ने भी उसे देखा भौर गम्भीरता से कहने लगे - एक मूल में ही कितनी 
शाखाएँ-प्रशाखाएँ निकल जाती हैं। धर्म-सम्प्रदाय भी इसी प्रकार एक मूल में से निकली हुई 
शाखाएँ होती हैं । परन्तु इनकी यह विशेषता है कि इनमें परस्पर कोई झगड़ा नहीं है, जबकि 
सम्प्रदायों में नाना प्रकार के झगड़े चलते रहते हैं। शाखाए वृक्ष की शोभा हैं। उसी प्रकार 
सम्प्रदायों को भी धर्म-वृक्ष की शोभा बनना चाहिए । 
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जैन शै हा ब्प्र ह 
न कोआपरेटिव बेंक लिमिटेड नई दिल्ली 
| रायसाहब ला० जोतिप्रसादजी जेन 
झाज से लगभग २४ वर्ष पूर्व जब इस बेंक की स्थापना हुई उस समय जनता कौ 
आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी । देश में चीजों के माव एक दम गिर गये थे भौर इस डिफ्लेशन 
ने समाज के सभी वर्गों को भारी कठिनाई में डाल दिया था। क्या किसान, क्‍या सजदूर, क्या 
ब्यापारी भौर क्या कमंचारी--सभी श्राथिक संकट में थे । पग्रास-पास के गाँवों में लोग रोजगार 
झौर नौकरी की खोज में दिल्‍ली श्रा रहे थे। उस समय हमारे भाईयों को व्यापार के लिए धन 
की भ्रावश्यकता थी। लोगों को कम ब्याज पर रुपया मिलना बहुत ही कठिन काम था । इन कठिन 
_परिस्थितियों में इस बैंक की स्थापना करने का श्रेय स्वर्गीय लाला तनसुखरायजी को है । 


दिनांक २० सितम्बर, १६३६ को जैन भाइयों की एक साधारण सभा में स्वर्गीय 
लाला तनसुखरायजी की योजना को स्वीकार किया गया और जैन कों-झोपरेटिव बैंक लि० नई 
दिल्‍ली के नाम से इस सहकारी संस्था की स्थापना हुई । यह खुशी की बात है कि लालाजी से 
जिस पौध को लगाया था वह अब सुन्दर वृक्ष बन चुका है जिससे हम सभी छाभ उठा रहे हैं। 
प्रत: हम अपने संस्थापक प्रधान को उनके इस महान सेवा-करार्य के लिए भ्रपनी श्रद्धांजलि 
प्रपित करते हैं। 

पहले दिन इस बैंक के २१ सदस्य बने जिनके हिस्सों की पूजी ५५६ रुपये थी । 
सहकारी विभाग की शोर से बैंक का रजिस्ट्रेशन १६-२-१६४० को स्वीक्ृषत हुआ पौर लगभग 
दो साल की कोशिशों के बाद भी इसकी सदस्य संख्या ३६ तक ही पहुँची । इसके श्राठ वर्ष के 
पश्चातू भी बैंक की सदस्य संख्या १०१ से झ्रागे न बढ़ सकी । 

इस भान्दोलन तथा संस्था के प्रति जैन समाज में एक नया विद्वास पैदा होने के 
कारण फिक्सड डिपोजिट की रकम में श्रपूर्व वृद्धि हुई जब कि ३० जून, १६५६ तक फिक्सड़ 
डिपोजिट की जो रकम केवल २।| हजार रुपये तक थी, वह बढ़ते-बढ़ते श्रव एक लाख २० हजार 
रुपये तक पहुँच चुकी है । 

बैंक इस समय यद्यपि शहर के बीच में है किन्तु दिल्‍ली की आाबादियाँ दूर-दूर तक 
फैली होने के कारण सदस्यों को झ्राते-जाने की बड़ी कठिनाई होती है। इसके प्तिरिक्‍त ऐसे 
प्रश्न भी होते हैं जिम्हें स्थानीय व्यक्तित भली प्रकार हल कर सकते हैं। इसलिए हम इस सुझाव 
पर भी विचार कर रहे हैं कि नगर के विभिन्‍न क्षेत्रों में बेंक की शाखाएंँ भौर क्षेत्रीय 
समितियाँ बनाई जाएँ जिनसे निकट सम्पर्क बना रहे और भ्ाने-जाने की वर्तमान प्रसुविधा भी 
दूर हो जाय । 

इस बैंक द्वारा जनता का विशेष लाभ हो रहा है। मैं इसके संस्थापक के प्रति भ्रत्यन्त 


प्रनुगृहीत हूँ । 
कक न है. पक 
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अ्राध्यात्म और विज्ञान 


गा श्री तनसुखराय जन, दिल्‍लों 
ग्राध्यात्म प्रवाह 

इस बीसवीं शताब्दी के महान क्रान्तिकारी युग में मानव समाज सुख-शान्ति-समृद्धि 
झौर झानन्द के स्थान पर विनाश, भय, स्वार्थ भौर ईर्ष्या के भयानक जलते हुए बारूद के बिनाश- 


कारी अग्निरूप पर्वत पर बंठा है। न मालूम किस समय अग्नि की जलती हुई चिनगारी उस 
बारूद के ढेर पर लग जाए झौर विनाश रूपी राक्षस का मुह खुल जाए । 


समस्त मानव जाति की सांस्कृतिक धरोहर जो युगों से बड़े संभाल भ्ौर बलिदानों के 


बाद प्रव तक सुरक्षित रह सकी है वह किसी भी समय थोड़े से कुरुचिमय प्रयत्न से विनाश के 
प्रग्निकुण्ड में समाप्त हो सकती है । 


भ्राज के विज्ञान ने मानव-जाति के हाथों में विनाश की ऐसी शक्ति भस्मासुर के समान 
दे रकखी है जो उसका विनाश करके शान्त हो सकती है। ऐसी भयानक परिस्थिति में मनुष्य को 
विवेक और आध्यात्मिक शवित के बल पर ही श्रपनी रक्षा करनी चाहिए। विज्ञान की मानव 
जाति को बड़ी आवश्यकता है । उसी प्रकार श्राध्यात्मिक शक्ति की । दोनों के मेल से मनुष्य सच्ची 
सुख-समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। भ्ाध्यात्मिक शक्ति का उद्देश्य मनुष्य में सद्‌ प्रवृत्तियों को 
जगाना है, श्राध्यात्मिक गुणों का विकास करना है, उत्साह, आत्मविश्वास धैय॑, कर्तव्य-परायणता 
चरित्र-निर्माण भर लोकसेवा की भावना उत्पन्त करना है। श्रन्याय के विरोध में शक्तिशाली 
मनोबल की झरावश्यकता है। झ्रात्मविश्वास जगाना है और मस्तिष्क में इस प्रकार के भाव 
जगाना है कि जो कुछ शक्ति हमें प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो । सदुपयोग से 
विनाश से बच सकते हैं, सुख-समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। एक-दसरे के कार्यों में सहायक हो 
सकते हैं। बिना भ्राधारक के विज्ञान अपने आविष्कृत प्रस्त-शस््रों से समस्त मानव जाति को ध्वंस 
करने के लिए समर्थ है । ज्योंही मस्तिष्क में थोड़ी-सी प्रतिहिसा की भावना उत्पन्न हुई त्योंही मानव 
महास्वार्थी बनकर विध्वंस करने के लिए तत्पर हो गया । इसलिए झ्रावश्यक है कि वैज्ञानिक 
प्राविष्कारों का उपयोग सही ढंग से हो । विध्वंसकारी अस्त्र-शस्त्रों पर नियंत्रण हो । विज्ञान का 
वास्तविक लाभ उठाया जाए । उसका उद्देश्य जनहित हो । यह कार्य अध्यात्म शक्ति के बल पर ही 
होगा। इसलिए विज्ञान और अध्यात्म का मेल हो । यह बात आचार्य विनोबा भावे जैसे मुनि भी 
का र-उुकार कर कह रहे हैं। और विश्वविद्यालय अनुदान ग्रायोग के ग्रध्यक्ष माननीय कोठारीजी 
से वैज्ञानिक भ्रपने लेखों और भाषणों के द्वारा जन-साधारण को समझा रहे हैं। सामाजिक बुराइयों 
का प्रन्त अध्यात्म शक्ति से होगा । विकास और उत्थान का मार्ग विज्ञान से ही होगा । इसलिए 
लाकछा तनसुखरायजी ने एक आध्या- त्मिक समाज कायम करने की रूपरेखा बनाई और उसका 
प्रचार किया परन्तु योग्य प्रचारकों और कार्यकर्त्ताओं के अभाव में इस समाज की स्थापना से जेंत- 
साधारण को लाभ नहीं होगा । उनके विचार पठनीय और मननीय हैं । 
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यदि सच्चे अर्थों में श्राध्यात्मिक जागरण हो और अध्यात्म शक्ित द्वारा 
मानव के सदभाव और विवेक को एक सूत्र में पिरो दिया जाए तो हम निश्चय ही 
वर्तमान समाज से कहीं भ्रधिक श्रेष्ठ और उत्तम समाज की स्थापना कर सकते हैं । 
भौतिक विज्ञान के भ्रसीम उत्कर्ष और यान्त्रिक एवं औद्योगिक सुधारों के प्रचण्ड विस्तार 
के बल पर पादचात्य संस्कृति हमें इस विनाश काल में भी यही भुलावा दे रही है कि मानव जाति पूर्ण 
समद्धि के युग में खड़ी है। इसमें संदेह नहीं है कि यान्त्रिक संस्कृति ने जिन रक्तियों को जन्म दिया है 
वे दोनों तरह की हैं। उत्कर्ष करने वाली और विध्वंसक । यह संस्कृति जलती हुई मशाल अथवा 
धधकती अग्नि के समान है--मशाल मार्ग भी दर्शाती है भर घरों में भाग भी लगाती है - सब तो यह 
है मशाल अथवा अग्नि का उपयोग करने वाले मानव पर यह दोनों काये निर्भर हैं | वैज्ञानिक संस्कृतिक 
का भी यही हाल है । मनुष्य की नेतिक बुद्धि तथा ज्ञान के नष्ट और भ्रष्ट होने से ही समूचे विश्व के 
समूल नष्ट होने की आशंका पैदा हुई है। मानव की आत्मा में दोष-पूर्ण प्रवृत्तियों की वजह से 
प्राज मानव-मानव के सम्बन्ध बिगड़े हुए हैं--क्या सामाजिक सम्बन्ध, क्या इनिक जीवन के सम्बन्ध, 
क्या राष्ट्रों के बीच के सम्बन्ध-- सभी दोषपूर्ण बने हैं। यह नितान्त ग्रावश्यक है कि मानव अपनी 
ग्रात्मा को शुद्ध करके भ्रौर अपने में परिवर्तत करके सामाजिक, दंनिक तथा राष्ट्रीय सम्बन्धों में 
भी सुधार करे, क्‍योंकि विश्व के सब प्रकार के सम्बन्धों का जन्म आत्मा से ही होता है--व्यक्ति 
ही उनका कारण है। कुछ व्यक्ति ही दल, वर्ग-संगठन, या पक्ष-संगठन करके राजन॑तिक सत्ता 
हस्तगत करते हैं, समाज पर नियंत्रण रखते हैं श्रौर सत्ता के लिए स्पर्धा की राजनीति को जन्म 
देते हुए वास्तविक जन-कल्याण के मार्ग में बाधा डालते हैं--अतएव श्राध्यात्मिक शक्तियों का 
श्राह्मान करने वाली सत्प्रवृत्तियाँ ही भविष्य के प्रलयकारी संघर्ष से मनुष्य को मुक्त करा सकती हैं। 
इसी अ्रध्यात्म धारा को प्रवाहित करने के लिए अध्यात्म समाज की स्थापना हुई है । 
इस मंच से आध्यात्मिक विचारों का प्रचार करने में हम सबके सहयोग की श्रपेक्षा करते हैं । 
 भ्रध्यात्म समाज ह 
(१) उसकी सद्भाव शौर विवेक की उच्चतम भावना का विकास किया जाए, तो कोई 
का रण नहीं है हम वर्त्तमान समाज की श्रपेक्षा एक भ्रच्छे भौर उच्च समाज की रचना न कर सके । 
(२) यदि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय जागरण तो मनुष्य में अध्यात्म भाव जगाकर । 
मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ । ज्ञानद्न वाला हूं | परमाणुमात्र भी मेरा नहीं है । में सप्त प्रकार 
के भय से निमु कत हूँ । सम्यर्दूष्टि जीव निर्भय और निशंक होता है। शुद्ध श्रात्मज्ञान का अ्रभि- 
लाषी पुरुष बड़ा श्रात्म-विश्वासी, सरल-हृदय, कत्तंव्य-परायण और अपने पर का कल्याण करने 
वाला होता है । उसे भौतिक ऐश्बर्य मोह में नहीं डाल सकते । सोने-चांदी के टुकड़े उसे रंघरमात्र 
में प्रलोभन नहीं दे सकते । उसके सामने दुद्ध आ्रत्मतत्व की प्राप्ति का लक्ष्य होता है । 
परिकल्पना 
१. चिन्तन और आस्था का युग । 
२. आध्यात्मिक भावना से ओत-प्रोत निष्ठावान मानव । 
३. करुणा, त्याग तथा कत्तंव्यपरायणता की भावना से युक्त मानव । 
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४. सेवा भौर परस्पर सहयोग का भावें | 

५. विकृति की भांवनाओों के स्थान पर सुकृति के भावों कौ विजय । 
नव-निर्माण के चार पथ 

१. दैनिक जीवन में अ्रपने-भपने अहंकार की संतुष्टि के लिए स्वार्थ के संघर्ष का अन्त । 

२. सात्विक प्रवत्तियों के प्रस्फुरण के लिए सहयोगमूलक भर्थ-व्यवस्था की स्थापना । 

३. सत्ता के स्थान पर सेवा का मार्ग । 

४. शुद्ध और सात्विक जीवन और विचारों द्वारा परस्पर सहयोग तथा सेवाभाव का 
जागेरण । 
आध्यात्मिक शक्ति के सहारे क्‍या हो सकता है ? 

१. आध्यात्मिक मान्यताझों की शक्तित समाज की भौतिक प्रवृत्तियों पर अधिकार पाकर 
मानव समाज को सुखी और समृद्ध बना सकती है । 

२. भनेक परिवत्त नों के बावजुद श्राध्यात्मिक भावनाएं युगों तक अ्रपनी प्रभुता कायम 
रख कर मनुष्य को विवेकशील और निष्ठावान बना सकती हैं । 

. ३. सादा जीवन झौर नैतिकता मनुष्य को समस्त क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठाकर राष्ट्र 

और समाज के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बना सकता है । 

४. करुणा, सहिष्णुता तथा समस्त जीवों पर दयाभाव मनुष्य को देश प्रौर समाज के 
लिए रचनात्मक कार्यो की भ्रोर प्रवत्त कर सकता है । 

५. कत्तंव्यपरायण, निष्ठावान, विवेकशील और ्राध्यात्मिक भावना्रों से युक्त 
भानव से ही प्रहिसात्मक श्रौर सहयोगी समाज की स्थापना हो सकती है । 
क्‍या नहीं हो सकता ? 

१. परम्परा के सम्पूर्ण विनाश से नवनिर्माण नहीं हो सकता । 

२. क्षुद्र श्रहं और स्वार्थों के संघर्ष में सुखी श्लौर समृद्ध समाज की स्थापना नहीं हो 
सकती । 

३. भौतिकृबाद मनुष्य को रचनात्मक कार्य की श्रोर प्रवतत्त नहीं कर सकता । 

४, बिज्ञान की दी हुई ऋरता मनुष्य को परस्पर सेवा तथा सहयोग के मार्ग पर नहीं 
ले जा सकती । 

४५. करुणा ओर सहिष्णुता के अभाव में एक सुखी और समृद्ध समाज की स्थापना नहीं 
हो सकती | 
बया हो सकता है ? 

१. आध्यात्मिक अथवा वैचारिक स्थिर मूल्यों कौ शबिति समाज की भौतिक प्रवृत्तियों 
पर भ्रधिकार पाकर मानव समाज को सुखी और समृद्ध बना सकती है। 

२. भनेक परिवतंनों के बावजूद आध्यात्मिक मान्यताएं युगों तक प्रपनी प्रभुता 
कायम रख कर मनुष्य को विवेकशील शौर निष्ठावान बना सकती हैं । 
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हू शिंज्षां ;. के प्रैय हा ऋौर हे के है ट मार्ग 6 | 
शिंज्षां, प्रैय और श्रेय का मार्ग है 
उसकी वास्तविक उपलब्धि विनय, श्रम भर साधना से प्राप्त होती है। प्राचीन भारत॑ 
में आज्ार्थ क्षिप्यों के लिए दीक्षांत के समय अमूल्य लाभकारी उपदेश देते थे। “तैत्तिरीयोपनिषंद' 
के प्रनुशासन में इसी श्रेयबुद्धि निषेधविहीन विधायक के संकल्प का उदात्त स्वर है। इस उपदेदा 


के पढ़ने से छात्रों में पृज्यबुद्धि भौर शिवसंकल्प जागे, राष्ट्र, मानवता उनके पुरुषार्थ से लाभान्वित 
हो श्ौर वे स्वयं जीवन की सर्वोच्च सार्थकता उप।जित करें। 


दीक्षांत के समय शिष्यों को झआचाय का उपदेश 
सत्यं वद : धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमद: । 
सत्यान्त प्रमदितव्यम्‌ । धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । 
स्वाध्याय-प्रवचनाभ्यां न॒ प्रमदितव्यम्‌ । 
मातृदेवो भव । पितृदेवों भव । आचार्य॑देवों भव । 
अतिथि देवो भव । राष्ट्रदबो भव । 
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि । 
नो इतराणि । यान्यस्माक॑ सुचरितानि । 
तानि त्वयोपास्थानि । नो इतराणि। 
श्रद्धया देयम्‌ । अश्नद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम । 
छ्लिया देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ । अथ। 
यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा । 
वा स्थात्‌ । ये तत्र ब्राह्मणा: संमशिनः। 
युक्ता आयुक्ता:। अल॒क्षा धर्मकामा:. स्थुः । 
यथा ते तत्र वर्तेरनू तथा तत्र वर्तेथा:। 


एब झादेश: ॥ एप उपदेश: ।  एपा 
वेदोपनिषत्‌ । एतदनुशासंनम्‌ । 
एवमुपासितव्यमू_।  एवमुचतदुपोस्यम । 


भो: स्नातेका: एवम एंतत्‌ू मनसि । 
दृढ़े निधाय युष्माभि: सदा सच्छीले । 
समुदाचारे च बतितव्यम । 


सत्य बोलो । धर्म का भाचरण करो । स्वाध्याय में प्रमाद मेतत करो । सत्य को उपेक्षा 
मत करो । धर्म की उपेक्षा मत करो । कल्याण श्रौर कुशलता की उपेक्षा मत करो । समृद्धि की 
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उपेक्षा मत करो । ज्ञान को ग्रहण करने और प्र्यों को ज्ञान का दान करने में प्रमाद मरते करो... 
, माता को देवता समझो । पिता को देवता समभो। झ्राचार्य को देवता समझो । अतिषि 
"को देवता समझो । राष्ट्र को देवता समझो। और 
से जो भ्रच्छे कर्म हैं उन्हीं का सेवन करो, भन्यों का नहीं । हमारे जो प्राचरण तुम्हें 
निद्य लगते हों उन्हीं का प्नुकरण करो, प्रन्यों का नहीं । ! 
*  श्रद्धापूर्वक दान दो। पअश्वद्धा से दान मत दो । सम्पत्ति के प्रनुसार दान दो । झालीनता 
प्रौर लज्जापूर्वक दान दो । भय से दान दो । सहानुभूति से दान दो । ह 
झौर यदि तुम्हें कभी कर्म के सम्बन्ध में सन्देह हो, या भ्राचरण के सम्बन्ध में सन्देह 
हो, तो जो विचारशील, न्यायपरायण, योग्य, निष्ठावान, संहृदय, धर्मंप्रेमी ब्राह्मण हों, विशिष्ट 
प्रसंग में वे जैसा भ्राचरण करें उस प्रसंग में तुम भी बैसा ही झाचरण करो | 
यही भादेश है । यही उपदेश है । यही वेद और उपनिषद है। यही सीख है । 


इस प्रकार साधना करो | इसी प्रकार साधना करो । शो स्नातको, इसे अपने मन में 
दढ़तापूवंक धारणा करो झौर सदैव सदाचार भर सद्व्यवहार का श्राचरण करो । 


राशाप्रताप और मामाशाह 
स्व० फलचन्द पुष्पेस्दु 


भारतभूमि में त्याग भ्रौर निःस्वार्थ भावना से कार्य करने को विशेष महत्व दिया है 
इसलिए हमारे देश में दानवीर और लोकसेवी पुरुषों का विशेष सम्मान किया जाता है । 


महाराणा प्रताप और देशभक्‍त भाभगाशाह का युवकों के हृदय में विशेष मान है क्योंकि 
दोनों ने मातृम्ृूमि के रक्षा के लिए प्रगणित कठिनाइयाँ उठायीं । उनका आदर्श सदेव भारतीयों 
को मार्गदर्शन करता रहेगा। उदीयमान युवक पुष्पेन्दु की यह कविता प्रत्यंतं रोचक भ्ौर नव- 
युवकों के लिए मार्गदर्शक है । खेद है कि यह केला असमय में ही कुम्हला गई । उनकी कविता 
उनकी स्मृति सर्देव याद दिलाती रहेगी । 
कहता हूँ कहानी कि एक देशभक्त की, 
राणा प्रतापसिह व अकबर के वक्‍त की। 
जिसने रसी थी लाज भारतीय रक्त की, 
जिसने अद्ाकत-सी स्वतंत्रता सशक्त की ॥॥ 
बीरों में वीर भामाशाह दानवीर था, 
- राणा प्रतापसिह का बूढ़ा बजीर था ।। 
ताजिदगी जिसने न मनाई थी दिवाली, 
दृष्मन से खेलता रहा जो खून की होली । 
ऐसे प्रतापसिह की दुखपूर्ण जिन्दगी, 
* झँकी गई थी धाग में या मौत में पगी ।! 
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पर मांतृभूमि के लिए, मेवाड़ के लिए, 
बर्बाद था भारावली पहाड़ के लिए॥ 
राणा प्रताप के तो मुट्ठी भर जवान थे, 
दुष्मन तथा गद्दार जमीं झ्रासमान थे । 
दुर्भाग्य से सेना की रसद भी समाप्त थी, 
घहुँ श्रोर निराशा-ही-निराशा व्याप्त थी ॥| 
लगता था मातृभूमि पर हो जायगा कब्जा, 
सबने कहा प्रताप जा दुश्मन को तर भुका ॥ 


संकट के समय जैन ऐन वक्‍त पै झ्राया, 
ध्राकर प्रतापसिह को निज शीक्ष झुकाया । 
सोना व रजत-रत्न का वह ढेर लगाया, 
जिससे प्रताप ने कि शत्रु मार भगाया ॥। 
..वौरों में वीर भामाशाह दानवीर था, 
राणा प्रतापधिह का बूढ़ा वजीर था॥ 


तादादे-जायदाद का सुनियेगा हाल तक, 

पलती कुमुक उसी से ठीक बारह साल तक । 

होती रसद पच्चीस हजार फौज के लिए, 

ज!ठों व गूजरों हिता्थ--मौज के लिए ॥। 
वीरों में बीर भामाशाह दानवीर था, 
राणा प्रतापसिह का बूढ़ा वजीर था ॥ 

दुहरा रहा इतिहास श्राज हु-ब-हू गाथा, 

भुक-भुक रहा राष्ट्रीयता के वास्ते माथा । 

सीमा का हर जवान श्रब राणा प्रताप है, 

बेटा हरएक हिन्द का दृश्मन का बाप है ॥। 
देंगे लहू हिमालया पहाड़ के लिए, 
उजड़ें स्वयं कि चीन के उजाड़ के लिए ॥) 

अंगार भी बरसाएंगे, बरसाएंगे सोना, 

पत्थर पै पटक दें चलो चीनी का खिलौना । 

बारूद बने प्रोढ़नी बारूद बिछौना, 

सोकर जगा है देश का प्रत्येक ही कोना | 
सोना बरस रहा है गरीबोप्रमीर से, 
निश्चित बचेगा राष्ट्र सिफे दानवीर से ॥ 
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मारतीय एकत्व की भावना 
व्योहार राजेख सिंह 
सेटियाकु ज, जबलपुर 
भारतीय एकत्व की भावना का आधार एक ब्रह्म की भावना है जोकि सब जगत में 
ब्याप्त है। इसी के भ्रंथ रूप सारे जात्‌ के प्राणी हैं। वह सारा जगतू उसी एक ब्रह्म का विस्तृत 
रूप है। भिन्‍न-भिन्‍न देव उसी एक तत्व के विभिन्न रूप हैं। ऋग्वेद में इस भावना के समन में 
प्रनेक मंत्र मिलते हैं :-- 
एक एवारिन बहुधा समिद्ध एक सूर्यो विश्व अनु प्रभूव:। 
एकैवोषा:सर्वम इद विभात्येकंवा इंदं वि बभूव सर्वेम्‌ ॥ 
(८।५॥०।२) 
इसी का समर्थन हमें उपनिषदों में भी मिलता है जिनमें कहा गया है कि एक ही देव 
प्रनेक वर्ण होकरु बहुत शक्तियों के योग से भ्रनेक रूप हो जाता है :-- 
एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात्‌ । 
वर्णाननेकान्त्‌ निहिताथों दधाति।॥। 
झागे बलकर इतिहास भौर पुराणों ने इसी भावना को लेकर शिव, विष्णु भादि 
देवताप्ों की एकता का प्रतिपादन किया तथा प्राणी मात्र की एकता की स्थापना की । कर्मों के 
विभाग के आधार पर वर्णों का विभाजन हुआा किन्तु उनकी एकता पर ही समाज भ्राधारित 
रहा । महाभारत में एक स्थान पर कहा गया है कि सभी वर्ण ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण 
ब्राह्मण ही हैं । 
सर्व वर्णब्राह्मणा ब्रह्मजाश्च । 
भागवत धर्म के उदय होने पर भी उसी को और प्रागे बढ़ाया गया । ईश्वर के एक नाम 
के प्राधार पर उसके सभी उपासकों शभ्रौर जातियों की एकता का प्रतिपादन किया :-- 
किरातहृपान्धपुलिन्द वुल्कसा आभीरुकंथा यवना: खसादय:। 
चेत्वे च पापा मदुपाश्रयाश्रया: घुध्यन्ति तस्मे ' भविषणेक्तिम: । 
पुराणों में समग्र देश की एकता की भावना भी विकसित हुई । वैसे तो उसका मूल्य 
हमें ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्‍त में मिलता है जिसमें कहा गया है कि यह भूमि हमारी माता है श्ौर 
हम उसके पुत्र हैं :-- 
माता भूमि: पुत्रों श्रहं प्रथिव्या: । 
किन्तु भारत देह का स्पष्ट नाम पुराणों में ही मिलता है । विष्णुपुराण में इस देश 
की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि हे भारत भूमि तुम धन्य हो--इस प्रकार देवता भी गीत 
गाते हैं :-- 
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. बाग्रन्ति देवा किल ग्ीतकानि धन्या5स्तुते भारत भूमिभागे। 

ह इल्ी प्रक्रार महाभारत में भी भारत भूमि का उल्लेख ग्राया है । उत्तर में शिक्रास्ंम 
प्रौर फूरे-परिचण में समु्रों से घिरी हुई भारत भूमि की कल्पना बहुत पहले से एकशा की आशा 
की पुष्टि करती भा रही है। पुराणों में जिन सज्जाटों का वर्णन हैँ वे हिमालय प्ले लेक्तर सिम्प्ु तढ 
तक दिभिवश्षय करके समस्त भारत पर प्पसा राज्य स्थापित करते थे। कालिदाप्त मे भी ऐसे 
सम्ाटों का वर्णन किग्रा है ज़ोकि समुद्र तक पृथ्वी पर राज्य करते थे :-- 

.. आ समुद्र क्षितीसतां रघुणाम्‌: रघुबंश: । 
बसे बेढों में भी राजसूय यज्ञ के अवसर पर यही कामना की जाती है कि हुम हिमालय 

से लेकर समुद्र पयेन्त पृथ्वी के एकछत्न सम्राट हैं। इस प्रकार समग्र देश की एक ही भावना 
की परम्परा बहुत प्राचीन काल से हमारे धर्म की भ्रंगभूत होकर चली हाती है। हम भारत की 
किसी भी नदी में स्तान करें किन्तु भारत की सभी प्रमुख नदियों का नाम स्मरण कर उन सबका 
जल उसमें सम्मिलिस किया जाता है और एक मन्त्र पढ़ा जाता है :--- 

गंगे च यमुने बेब गोदावरि सरस्वती। 

नर्मदेसिधु काबेरी चले स्मिन सस्निधिम कुरु ॥ 


इसी प्रकार देश के सप्त पर्वतों और सप्त महापुरियों का स्मरण किया जाता है-- 
प्रयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काऊची, भश्रवन्तिका | यह प्रथा भी हमारी राष्ट्रीय एकता को सिद्ध 
करती है कि राज्याभिषेक के समय भारत की सभी पत्रित्र नदियों का जल मंगरांकर उनसे राजा 
का भ्रभिषेक किया जाता था। महाभारत झौर रामायण में उल्लेख है कि रामचरदइजी के तथा 
युधिष्ठिर के अभिषेक के लिये सभी पवित्र नदियों का जल मंगाया गया था। उस समय समस्त 
भारत के राजाशों को निमंत्रित किया गया था-- 
प्राच्येदीच्या: प्रतीच्याइव दाक्षिणत्माइव भ्रूमिपाः । 
त्मेंचछारवायश्चिये चानये वन शैल निबासिनः । 
(रामायण, भ्रयोध्या९ ३-२५) 
इसका उल्लेख रामचरितमानस में भी आया है कि जब चित्रकूट में रामचस्द्रजी ते 
राज्य स्वीकार नहीं किया तब भरतजी ने पूछा कि उस जल का क्या किया जावे-- 
देव देव अभिषेक हित गुरू अनुसासनु पाइ । 
आनेउं सब तीरथ सलिलु तेहि कह काह रजाइ ॥ 
गुरू की श्राश्ा से वह जल कृप में रखा गया -- 
भरत कृप भ्रब कहिहहि लोगा। भ्रति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 
मध्यकाल में भारत की एकता खंडित हो कर वह विभिन्‍न राज्यों में विभकत हो गया । 
उस समग्र भरापसी सतसेद के कारण हमारे देश की एकता छिन्न-भिन्‍न हो गयी। उस समय भी 
एकता के उपासक हमारे कवियों ने श्रपने देश की एकता का बोध कराके उसे फिर से स्थापित 


[ ३१५ 








४२०५-०2 ५ मे: 2७११8 3 ४:8४ 5९४ 2-7 ५ दर: फ7::४:४४४ ४७७५७: ३३७७०२०तेद१२४०४४०४ फ + :।५, 


किया । वी रगाया-काल में भी पृथ्वीराज को उल्लास दिखाने वाले महाकवि चन्दरबरदाई, मध्यकाल 
में गोस्तरामी तुलसीदास तथा प्रन्त में महाकवि भूषण की देश की एकता की भावना सब्रसे झधिक 
मुखरित हुई है । चन्द रबरदाई ने भनेक स्थानों पर “पृथ्वीराज रासो” में हिन्दुस्तान का उल्लेख 
कर उसकी एकता जागृत की है । गा 


++**--.. पदक 


गो० तुलसीदासजी ने रामचरितमानस में जन्मभूमि की महिमा का वर्णन किया है !--_ 


जन्म भूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिशि सरयू बह पावनि ॥ 
अति प्रिय मोहिं यहां के वासी। मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 
ह * मविनयपत्रिका” और “कवितावली” में तो स्पष्ट रूप से उन्होंने भारत भूमि में 
जस्म्‌ होने. का अ्भिमान प्रगट किया है-- 
-»-+ + यह भारत खंड पुनीत सुरसरि थल भलो संगति भली। 
तेरी कुमति काचर कल्प बलली चहति है विष कल फली ॥ 
(विनय पत्रिका) 
भक्ति भारत भूमि भले कुलजन्म समाज शरीर भलो लहिके। आदि 
' (कवितावली ) 


इसी प्रकार भूषण ने हिन्दू धर्म भर हिन्दुस्तान का उल्लेख कर शिवाजी को उत्साह , 
दिलाया था। संत कवियों को देश की एकता का बोध तो उतना नहीं था जितना कि उसमें निवास 
करने वाले जातियों शौर धर्मों की एकता का बोध था । कबी रदास और नानक प्रादि कवियों ते. 


धर्मों की एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया। गुरु नानक ने एक स्थान पर कहा है-- 
हिन्दू तुरक कहां ते आए किनि एह राम चलाई। 
दिल महि सोच विचार कवादे भिसक दोजख किति पाई ॥ 
दादूदयाल ने एकता का प्रतिपादन करते हुए कहा है -- 
दूनों भाई नैन हैं दूनो भाई कान । दूनो भाई बेन हैं हिन्दू मुसलमान ॥ 
कबी रदास ने तो एक ईश्वर की एकता के आधार पर सब वर्णों और जातियों को 
एकता स्थापित की “-- 
एक देव एक मल मूतर एक चाप एक गूदा। 
एक ज्योति ते सब जग उपजा को बाह्य न को सूदा ॥ 
पंग्रेजी राज्य की स्थापना से हमारे देश की पराधीनता पूर्ण हुई किन्तु देश एक राज- 
छत्र के प्रस्तगंत आया। विदेशी राज्य के साथ विदेशी राष्ट्रीयता भी हमारे देश में झ्राई श्ौर 
उससे प्रेरित होकर हमारे नेताओं ने विदेशी राज्य के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किये । इनके साथ 
ही अपने देश की दुर्दशा पर कवियों का ध्यान भ्राक्षित हुआ । भारतेन्दु हरिद्चन्द्र ने सबसे पहले 
भारत की दुर्देशा पर आसू बहाये -- । 
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आँबहुं सब मिलकर रोबहु भारत भाई। 
' हा हा भारत दुर्देशा न देखी जाई॥ 
(भारत दुदंशा ) 
इस समय के श्रन्य कबियों ने भी राष्ट्रीय एकता की ज्योति जगाई । सर्वश्री 
बालसुकुन्द गुप्त तथा प्रतापनारायण मिश्र ने भी इस ज्योति के जागरण में योगदान दिया । बाद 
में उसी परम्परा को श्री मैथिलीशरण गुप्त, भ्रयोध्यासिह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी तथा श्रीधर 
पाठक ने देशात्म बोध की कविताएँ लिखकर देश का ध्यान उसकी एकता और श्रखंडता के प्रति 
झाकधित किया-. 
नीलाम्बर परिधान हरित पट यह सुन्दर है। 
सूर्य चन्द्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। 
नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन हैं। 
बंदी जन खग वृन्द शेषफन सिहासन है। 
करते अभिषेक पयोद हैं बलिहारी इस देश की । 
है मातृभूमि तू सत्य ही सग्रुण मूर्ति सर्वेश की ॥ 
त्रिशुलजी की कविताओं ने भी राष्ट्रीयता की लहर बहा दी :-- 
सुरसरि सलिलसुधा से सिचित मलय समीर संजारिन । 
सुषमा सब सुरपुर की सजिल करते सुर गुणगान। 
जयति भारत जय हिन्दुस्तान ॥ 
पुण्य पुज पावन पृथ्वी पर धीर बीरवर धर्म्म धुरन्धर । 
सत्य अहिसा दया सरोवर मुक्ति मुक्ति की खान। 
जयति भारत जय हिन्दुस्तान ॥। 
बतंमान युग में राष्ट्रीयता की भावना सबसे पहले बंगाल में उदित हुई क्योंकि वहीं 
विदेशी राज्य का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था । श्री बंकिमचन्द्र के “प्रानन्द मठ” उपन्यास में ही 
हमारे राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम्‌ का उद्घोष हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था :-- 
द्वित्रिश कोटि कंठ कल कल निनाद कराले। 
ज्यों-ज्यों राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी इसका रूप हो गयां :-- 
त्रिश कोटि कंठ कल करू निनाद कराले । 
श्री द्विजेन्द्रलाल राय ने अपने नाटकों में राष्ट्रीयता से भरे गीतों को पिरोया। उन्होंने 
एक गीत में गाया है :--- 
वंग आभार जनति आभार धात्री आभार देश । 
झागे चल कर वह गीत इस रूप में बदल गया :-- 
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प्वौरेत आभार जननि प्राभार धात्री झाभार देश। 
उनके गीतों में सम्पूर्ण भारत की एकता की भावना मुखरित हुई :-- 
जे दिन सुनील जलधि होई ते उठिले जननी भारतवर्ष । 
उठिल विश्वेसे कि कलरव से कि मा भक्ति से कि मा हष । 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कविताओं में राष्ट्रीय एकता की भावेता भौर अधिक रंपंप्ंट 
और गहन हो उठी है :-- 
मातु मन्दिर पृण्य अंगन कर महोज्ज्वल श्राज है । 
जय नरोत्तम पुरुष सत्य जय तपरूपी राज है । 
उन्होंने उसी गीत में समग्र भारतवासियों को श्राह्वान किया :-- 
ऐश दुर्जय शक्ति सम्पद मुक्त बंध समाज है । 
ऐश ज्ञानी ऐश कर्मी नाश भारत लाज है ॥ 
आगे चलकरं भारत के बीर धर्म को भी जाग्रत किया :-- 
ऐश तेज: सूर्य उज्ज्वल कीति अन्तर माझ है । 
वीर धर्म पुण्य कर्मे विश्व हृदये राज है ॥ 
एक दूसरें गीत में उन्होंने भारत की भेरी सारे संसार में बजाने का प्राह्बान किया है :- 
देश देश नन्दित करि मन्द्रित तब भेरी। 
आ्रासिल सब वीर वुन्द श्रासन तब घेरी ॥ 
भारत की सब जातियों और प्रान्‍्तों की एकता की भावना हमारे राष्ट्र-गीतों में 
“जनमन'' में जितनी प्रबल है उतनी कहीं नहीं । 
जुग जुग तब आह्वान प्रचरित सुन उदार तब वाणी । 
हिन्दूं बौद्ध सिक्‍्ल जैन पारसिक मुसलमान क्रिस्टानो ॥। 
पूरव पश्चिम असे । तब सिंहासन पासे । 
उन्होंने 'मानव तीर्थ! नामक कविता में माता के प्रभिषेक के लिए सभी देशवासियों को 
एकर्व होने का झराह्म।न किया गया है .-- 
प्राश्नो ब्राह्मण श्रुतिकर निजमान गहो सभी का हाथ । 
आप्नो पातंत हटाओ्ो सबही तब अपमान अ्रश्नाद्य ॥ 


मम अभिषेके करो तुम त्वारा, 
मंगल घट यह धरा है भरा। 
सकल स्पर्श से पुनीत करके तीर्थ सुनीरे, .. 
भारत मानव सागर तंट के निर्मल तीरे-तीरे । 
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है मम॒ चित्त पुण्य सुतीर्थ में जागो धीरे धीरे । 
भारत मानव सागर तट के निर्मल तीरे तीरे ॥ 
अ्रहो आये जन हैं अनाये गण हिन्दू हे मुसलमान । 
ग्राप्नो भ्राओ हे अंग्रेजों भाओ हे क्रिस्तान ॥ 


इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय एकता की वाणी गुग-युग से मुखरित होती चली प्रा 
रही है, भ्राज भी मुल्लारित हो रही है भौर युगान्त तक मुखरित होती रहेगी । 
्ः ््रः कर 
मेवाड़ोद्वारक मामाशाह 


श्री प्रयोध्याप्रसादजी गोयलोीय 
डालसियानगर, बिहार 


“स्वाधीनता की लीलास्थली बीरप्रसवा मेवाड़-भूमि के इतिहास में भामभाणाह के 
नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जब बीरकेशरी राणा प्रताप निराश होकर सिन्ध की झोर जाने 
लगे तो भामाशाह ने भ्रगणित सम्पत्ति राणा के चरणों में लाकर प्रपित कर देश-भवित का अनुपम 
उदाहरण प्रस्तुत किया । भामाशाह के इस भ्रपूर्व त्याग के कारण मेवाड़ भूमि का उद्धार हुआ 
इसलिए आज भी भागमाशाह मेवाड़ोद्धारक के नाम से भ्रसिद्ध है। लेखनी के धनी श्री श्रयोध्या- 
प्रसादजी गोयलीय ने बहुत ही सुन्दर ढंग से भामाशाह का चरित्र प्रस्तुत किया है । भामाशाह का 
त्यागपूर्ण श्रादर्श देश के संकट के समय में हम सबके लिए अनुकरणीय है । 


जननी: 
स्वाधीनता की लीलास्थली वीर-प्रसवा मेवाड़-भूमि के इतिहास में भामाशाह का नाम 
स्वर्शाक्षरों में अंकित है । हल्दीघाटी का युद्ध कैसा भयानक हुआ, वह पाठकों ने मेबाड़ के इतिहास 
में पढ़ा होगा । इसी युद्ध में राणा प्रताप की श्रोर से वीर भामाशाहे और उसका भाई ताराचन्द 
भी लड़ा था। २४१ हजार राजपूतों ने असंख्य यवन-सेना के साथ युद्ध करके स्वतंत्रता की वेदी पर 
ग्रपने प्राणों की श्राहुति दे दी, किन्तु दुर्भाग्य कि बे मेवाड़ को यवनों द्वारा पददलित होने से न बचा 
सके । समस्त मेवाड़ पर यबनों का श्रातंक छा गया । युद्ध-परित्याग करने पर राणाप्रताप मेवाड़ का 
पुनरुद्धार करने की प्रबल ग्राकांक्षा को लिए हुए बीरान जंगलों में भटकते फिरते थे । उनके ऐशो- 
प्राराम में पछने योग्य बच्चे भोजन के लिए उनके चारों तरफ रोते रहते थे । उनके रहने के लिए 
कोई सुरक्षित स्थान न था । ग्रत्याचारी मुगलों के आ्राक्रमणों के कारण बना बनाया भोजन राणाजी 
को पांच बार छोड़ना पड़ा था | इतने पर भी आन पर मर मिटने वाले समर-केसरी प्रताप विच- 
लित नहीं हुए। वह अपने पुत्रों भौर सम्बन्धियों को प्रसन्‍्ततापूर्वक रणक्षेत्र में अपने साथ रहते 
हुए देखकर यही कहा करते थे कि राजपूतों का जन्म ही इसीलिए होता है। परन्तु उस पर्व॑त- 
जैसे स्थिर मनुष्य को भी आपत्तियों के तीज थपेड़ों ने विचलित कर दिया । एक समय जंगली 
प्रम्त के आठे को रोटियाँ बनाई गई, और प्रत्येक के भाग में एक-एक रोटी--भाधी उस समय 
के लिए और आधी दूसरे समय के लिए--भ्राई । राणा भ्रताप राजनैतिक पेचीदा उलभनों को 


सुलभाने में व्यस्त थे, आतृभूमि की परतंत्रता के दुख से दुखी होकर गर्म निश्वास छोड़ रहे ये कि 
इतने में लड़की के हृदयभेदी चीत्कार ने उन्हें चौंका दिया । बात यह हुई कि एक जंगली बिल्ली 
लड़की की रबखी हुई रोटी उठा ले गई जिससे मारे भूख के वह चिल्लाने लगी। ऐसी-ऐसी 
. भनेक्‌ झापत्तियों से घिरे हुए, शन्ु के प्रवाह को रोकने में असमर्थ होने के कारण, बीर चूड़ामणि 
प्रताप मेवाड़ छोड़ने को जब उद्यत हुए तब भामाशाह राणाजी के स्वदेश निर्वासन के विचार को 
सुनकर रो उठा । 
हल्दीघाटी के युद्ध के बाद भामाशाह कुम्भलमेर की प्रजा को लेकर मालवे में रामपुर 
की श्रोर चला गया था, वहां भामाशाह भ्ौर उसके भाई ताराचन्द ने मालवे पर चढ़ाई करके 
* २५ लाख रुपये तथा २० हजार अ्रशतियाँ दण्डस्वरूप वसूल कीं । इस संकट-प्रवस्था में उस वीर ने 
देशभक्ति. तथा स्वामिभक्ति से प्रेरित होकर, कर्नल जैम्स टाड के कथनानुसार, राणा प्रताप को 
जो धन भेट किया था वह इतना था कि २५ हजार सैनिकों का १२ वर्ष तक निर्वाह हो सकता 
था। भामाशाह के इस श्रपूर्व त्याग के सम्बन्ध में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी ने लिखा है :--- 
जा धन के हिल नारि तर्ज पति, पृत तज पितु शीलहि सोई। 
भाई सों भाई लग रिपु से पुनि, मित्रता. सित्र तजे वुख जोई । 
ता धन को बनियाँ है गिन्‍यो न, दियो दुख देश के श्रारत होई। 
स्वारध प्राय तुम्हारी ई है, तुमरे सम और न या जग कोई ।। 


देशभक्त भामाशाह का यह कैसा भपूर्व स्वार्थत्याग है। जिस धन के लिए औरंगजेब 
- ने अपने पिता को कद कर लिया, अपने भाई को निर्देयतापूर्वक मरवा डाला, जिस धन के लिए 
बबवीर ने अपने भतीजे - मेवाड़ के उत्त राधिकारी बालक उदयसिह--को मरवा डालने के भ्रमेक 
प्रयत्त किये, जिस धन के लिए मारवाड़ के कई राजाओं ने अपने पिता और भाइयों का संहार 
क्रिमा, जिस धन के लिए लोगों ने मान बेचा, धर्म बेचा, कुल-गौरव बेचा साथ ही देश की स्वतंत्रता 
बेची, वही धन भागाशाह ने देशोद्धार के लिए प्रताप को श्रपंण कर दिया। भामाशाह का 
यह भझनोखा त्याग धन-लोलुप मनुष्यों की बलात्‌ अ्राँखें खोलकर उन्हें देश-भक्ति का पाठ 
पढ़ाता है। 
भामाशाह का जन्म कावडया संज्ञक ओसवाल जैन कुल में हुआ था । इनके पिता का 
माम भारमल था। महाराणा सांगा ने भारमल को वि० स० १६१० ई० स० १५५३ में प्रजबर 
से बुलाकर रणथम्भौर का किलेदार नियत किया था। पीछे से जब हाड़ा सूरजमंल बूंदवाला 
वहां का किलेदार नियत हुआ, उस समय भी बहुत-सा काम भारमल के ही हाथ में था । बह 
महाराणा उदयसिह के प्रधान पद पर प्रतिष्ठित था। भारमल के स्वर्गंवास होने पर राणा प्रताप 
ने. भामाक्षाह को श्रपना मंत्री नियत किया था। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब॑ भामाशाह 
 मालबे की ओर चला गया था तब उसकी अनुपस्थिति में रामा सहाणी महाराणा के प्रधान का 
कार्य करते लगा था। भागमाशाह के प्राने पर रामा ने प्रधान का कार्य-भार लेकर वुने: भामाशाह 
को सौंप दिया । उसी सम्रय्र किसी कवि का कहा गया प्राचीन पद्य इस प्रकार है :-- 
भामो परधानों करे, रामो कीधो रह । 
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भामाश्ाह के दिए हुए रुपयों का सहारा पाकर राणा प्रताप ने फिर बिखरी हुई शक्ति 
को बदोड़.. कर. .रख-भेरी बजादी जिसे सुनते हो शत्रुओं के हृदय दहल गए, कारों के प्राण- 
पसेझ .उड़ गए, भकब्र के होदा-हवास जाते रहे। राणाजी और वीर भामाशाह प्रस्त-शस्त्र से 
सुच्ुज्जित. . होकर जगह-जगह प्राक्रमण करते हुए यवतों द्वारा विजित मेवाड़ को पुनः अपने 
प्रधिकार में करने लगे । पं० झाबरमल्लजी शर्मा सम्पादक दैनिक हिन्दू संसार” ने लिखी है :-+ 
“इद घावों. में भी भामाशाह की वीरता के हाथ देखने का महाराणा को खूब अवसर' मिला भौर 
उससे .बढ़े प्रसन्‍न हुए। महाराणा ने भामाणाह के भाई ताराचन्द को मालवे भेज दिया वा, 
उसे शहदाजर्ज़ाँ ने जा घेरा । ताराचन्द उसके साथ वीरता से लड़ाई करंता हुप्ना वसी के पास 
पहुँचा और वहां घायल होने के कारण बेहोश होकर मिर पड़ा । वसी का राब साईदास नेवड़ां 
बायल ताराचन्द को उठाकर अपने किले में ले गया भ्रौर वहां उसकी भच्छी पंरिचर्या की। 
इसी प्रकार महाराणा अपने प्रबल पराक्रान्‍्त वीरों की सहायता से बराबर आक्रमण करते रहे 
झौर संबत्‌ १६४३ तक उनका चित्तौड़ भ्ौर माण्डलगढ़ को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर फिर से 
प्रधिकार हो गया । इस विजय में महाराणा की साहस प्रधात बीरता के साथ भामाशाह की उदार 
सहायता पौर राजपूत सैनिकों का श्रात्म-बलिदान ही मुख्य कारण था । भ्राज भामाशाह नहीं हैं 
किन्तु उनकी उदारता का बखान सवंत्र बड़े गौरव के साथ किया जाता है ।” 
प्रायः साढ़े तीत सौ वर्ष होने को झाये--भामाशाह के वंशज प्राज भी भामाणशाह के 
नाम पर सम्मान पा रहे हैं। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में भामाद्ाह के वंशज को पंचायत 
झौर भ्रन्य विशेष उपलक्षों में सर्वप्रथम गौरव दिया जाता है। समय के उलट-फेर पश्रथवा कालचक्र 
की महिमा से भामाशाह के वंशज प्राज मेवाड़ के दीवान-पद पर नहीं हैं प्रौर न धन का बल 
ही उनके पास रह गया है। इसलिये धन की पूजा के इस दुर्घट समय में उनकी प्रधानता, धन- 
हक्ति-सम्पन्त उनकी जाति-बिरादरी के श्रन्‍्य लोगों को श्रखरती है । किन्तु उनके पुण्यशलोक 
पूर्वंज भामाद्याह के नाम का गौरव ही ढाल बनकर उनकी रक्षा कर रहा है। भामाशाह के बंशजों 
की परम्परागत प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए संवत्‌ १६१२ में तत्सामयिक उदयपुराधीश महाराणा 
सरूपसिंह को एक प्राज्ञापत्र निकालना पड़ा था जिसकी नकल ज्यों की त्यों इस प्रकार है :-- 
“त्री रामोजयति 
श्री गणेशजी प्रसादात्‌ श्रीएकलिंगजी प्रसादात्‌ 
भाले का निशान (सही) 
स्वस्तिश्री उदयपुर सुभसुथाने महाराजाधिराज महाराणाजी श्रो सरूपर्सिध जो 
_प्रादेशात्‌ कावडया जैचन्द कुनणे वीरचन्दकस्य अप्र॑ थारा बडा वासा भामों कावड्यों ई राजम्हें 
सामप्नकासु काम चाकरी करी जी की मरजाद ठूठसूइया है म्हांजनां की जातम्हे बावनी तथा / चौका 
को जीमण वा सीग पूजा होवे जीम्हे यह लथ पहेली तलक थारे होती हो सो भ्गला नगर सिठ 
_बैणीदास. करसो कर्यो श्र बेदर्याफत तलक थारे नहीं करबा दौदो भ्रबारू थारी सालसी दीखी 
सो नगे करी भर न्यात म्हे हक्सर मालम हुई सो भ्रब तलाक माफ दसतुर के थे थारो कराइया 
-जाजों, ध्रागांसु थारा हुकुम करदीयूयो है सो पेली तलक थारे होवेगा। प्रवानंगी म्हेंता सेरसीष 
>संब्रत्‌ १६१२ जेठसुद १५ बुधो ।' का 
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इनका अभिप्राय यही है कि---“भामाशाह के मुख्य वंशधर की यह प्रतिष्ठा चली 
भ्ाती रही, कि जब महाजनों में समस्त जाति-समुदाय का भोजन झादि होता, तब सबसे प्रथम उसके 
तिलक किया जाता था, परन्तु पीछे से महाजनों ने उसके वंश वालों के तिलक करना बन्द कर 
दिया, तब महाराणा स्वरूर्पासह ने उसके कुल की अच्छी सेवा का स्मरण कर इस विषय की 
जाँच कराई और आज्ञा दी कि--महाजनों की जाति में बावनी (सारी जाति का भोजन) तथा 
चौके का भोजन व सिंहपुजा में पहिले के श्रनुसार तिलक भामाशाह के मुख्य वंशधर के ही किया 
जाय । इस विषय का एक परवाना वि० स० १६१२ ज्येष्ठ सुदी १५ को जयचन्द कुनणा 
वीरचन्द कावड़िया के नाम कर दिया, तब से भामाशाह के मुख्य वंशधर के तिलक होने लगा ।” 


“फिर महाजनों ने महाराणा की उक्त आज्ञा का पालन न किया, जिससे वर्तमान 
महाराणा साहब के समय वि० स० १६५२ कार्तिक सुदी १२ को मुकदमा होकर उसके तिलक 
किए जाने की भ्राज्ञा दी गई ।” 


वीर भामाशाह ! तुम धन्य हो !! श्राज प्रायः साढ़े तीन सौ वर्ष से तुम इस संसार में 
नहीं हो परल्तु वहां के बच्चे-बच्चे की जबान पर तुम्हारे पवित्र नाम की छाप लगी हुई है। 
जिस देश के लिए तुमने इतना बड़ा श्रात्म-त्याग किया था, वह मेवाड़ पुनः ग्रपनी स्वाधीनता 
प्रायः खो बैठा है। परन्तु फिर भी वहां तुम्हारा गुणयान होता रहता है। तुमने अपनी अक्षयकीति 
से स्वयं को ही नहीं किन्तु समस्त ज॑ न-जाति का सर्वथा मस्तक ऊँचा कर दिया है। निःसन्‍्देह 
वह दिन धनिक समाज के घन-कुबेरों में भामाशाह जैसे सदभावों का उदय होगा । 

जिस नर-रत्न का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके चरित्र, दान भादि के सम्बन्ध 
में ऐतिहासिकों की चिरकाल से यही धारणा रही है किन्तु हाल में रायबहादुर महामहोपाध्याय 
पं० गौरीशंकर हीराचन्द जी श्रोन्ना ने अपने उदयपुर राज्य के इतिहास में “महाराणा प्रताप की 
सम्पत्ति” छ्षीषंक के नीचे महाराणा के निराश होकर मेवाड़ छोड़ने भौर भामाशाह के रुपये दे 
देने पर फिर लड़ाई के लिए तैयारी करने की प्रसिद्ध घटना को असत्य ठहराया है। 

इस विषय में श्रापकी युक्ति का सार 'त्याग-भूमि' के शब्दों में इस प्रकार है :--- 

“महाराणा कुम्भा प्रौर सांगा झादि द्वारा उपाजित अतुल सम्पत्ति भ्रभी तक मौजूद 
थी, बादशाह श्रकबर इसे झ्रभी तक न ले पाया था । यदि यह सम्पत्ति न होती तो जहाँगीर से 
सन्धि होने के बाद महाराणा भ्रमरसिह उसे इतने श्रमूल्य रत्न कंसे देता ? आगे श्रानेवाले महाराणा 
जगतसिह तथा राजसिंह झ्रादि महादान किस तरह देते हैं और राजसमुद्रादि भ्रनेक वृहत्‌-व्यय-साध्य 
कार्य किस तरह सम्पन्न होते ? इसलिए उस समय भामाशाह ने अपनी तरफ से न देकर भिस्न- 
भिन्‍न सुरक्षित राज-कोषों से रुपया लाकर दिया । 

इस पर त्याग-भूमि के विद्वान समालोचक श्री हंसजी ने लिखा है : -- 

“निस्सन्देह इस युक्ति का उत्तर देना कठिन है, परन्तु मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप 
को भी भपने खजानों का ज्ञान न हो, यह मानने को स्वभावतः किसी का दिल तैयार न होगा। 
ऐसा मान लेना महाराणा प्रताप की हासन-कुशलता और साधारण नीतिमत्ता से इन्कार करता 
है । दूसरा सवाल यह है कि यदि भागाश्ाह ने भ्रपती उपाजित सम्पत्ति न देकर केवल राजकोषों 
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की हों सम्पत्ति दी होती तो उसका झौर उसके वंश का इतना सम्मान, जिसका उल्लेख श्री झोमा 
जी ने पु० ७८८ पर किया है, हमें बहुत संभव नहीं दीखता । एक खजांची का यह तो साधारण 
सा कर्तव्य है कि वह आवश्यकता पड़ने पर कोष से रुपया लाकर दे। केवल इतने मात्र से 
उसके वंशघधरों की यह प्रतिष्ठा (महाजन जाति-भोज के भ्रवप्तर पर पहले उसको तिलक किया 
जाए) प्रारम्भ हो जाय, यह कुछ बहुत अधिक युव्तिसंगत मालूम नहीं होता ।” 

इस प्रालोचना में ओमाजी की युक्ति के पिरुद्ध जो कल्पना की गई है वह बहुंत कुछ 
दहीक जान पड़ती है। इसके सिवाय, मैं इतना और भी कहना चाहता हूँ कि यदि श्री झोमकाजी 
का यह लिखना ठीक भी मात लिया जाय कि “महाराणा,कुम्भा श्ौर साँगा भ्रादि द्वारा उपाजित 
प्रतुल सम्पत्ति प्रताप के समय तक सुरक्षित थी--वह खर्च नहीं हुई थी, तो वह ,,संपरत्ति _बित्तौड़ 
थी, यह उदयपुर के कुछ गुप्त खजानों में ही सुरक्षित रही होगी । भले ही भ्रकबर को|उन खजानों 
का पता न चल सका हो, परन्तु इन दोनों स्थानों पर अकबर का प्रधिंकार तो पूरा हो गया था 
और ये स्थान अकबर की फौज से बराबर घिरे रहते थे, तब युद्ध के समंय इन जु्ते खजानों से 
अतुल संपत्ति का बाहर निकाला जाना कैसे संभव हो सकता था। और इसलिए हल्दीघाटी के 
युद्ध के बाद जब प्रताप के पास पैसा नहीं रहा तब भामाशाह ने देश-हिंत के लिए अपने पास से-- 
खुद के उपार्जन कियेटटू हुए द्रव्य से--भारी सहायता देकर प्रताप का यह प्र्थ-कष्ट दूर किया है। 
यही ठीक जँचता है । रही झमरसिह भौर जगतासह द्वारा होने वाले खर्चो की बात, वे सबे लो 
चित्तौड़ तथा उदयपुर के पुन: हस्तगत करने के बाद ही हुए हैं और उनका उनते गुप्त खजानों की 
सम्पत्ति से होना संभव है, तब उनके आधार पर भामाशाह की उस सामयिक विपुल सहायता तथा 
भारी स्वार्थ-त्याग पर कैसे श्रापत्ति की जा सकती है ? अतः इस विषय में श्रोझाजी का कथन 
कुछ अधिक युक्ित-युक्‍्त प्रतीत नहीं होता । भौर यही ठीक है कि भामाशाह के इस अपूर्वे त्याग 
की बदौलत ही उस समय मेवाड़ का उद्धार हुआ जिन ब्रतों के पालन करने पर बापू विशेष जोर 
देते ये । प्रौर इसी लिए आज भी भामाशाह मेवाड़ोद्धारक के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

€&:2<7<7 


2 
एकादश-न्रत 
जिन ब्रतों के पालन पर बापू विद्योष ज्ञोर देते थे 
अहिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचय असंग्रह । 
शरीरश्रम अस्त्राद स्वेत्र भयवर्जेन ॥ 
सर्वधर्मी समानत्व स्वदेशी स्पशेभावना । 
हीं एकादश सेवावी नम्रत्वे ब्रतनिश्चये ॥। 


बापू के प्रिय भजन 
58.8 
वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ पराई जाणे रे; 
प्रदु:खे उपकार करे तोये, मत अ्भिमान न भ्ाणे रे । 
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सकल लोकमां सहुने बन्दे, निन्‍दा न करे केनी रे; 
वाच काच मन निशचल राखे, धन-धन जननी तेनी रे । 
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे 
जिह्ना थकी असत्य न बोले, परधन नव भाले हाथ रे। 
मोह माया व्यापे नहिं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमां रे; 
रामनामशु ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे । 
वणलोभी ने कपटरहित छे, काम क्रोध निवार्यो रे 
भरो नरसेयो तेनूं दरसन करता कुल एकतेर तार्या रे । 


हरि तुम हरो जन की भीर। 

द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढायो चीर । 
भक्त कारण रूप नरहरि धर॒यो आप शरीर । 
हरिनकश्यप मार लीन्‍हों धरयो नाहिन धीर । 
बूड़ते गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर। 
दास मीरां लाल गिरधर, दु:ख जहां तहां पीर ॥ 


ः ४ हे. 

यद्वि तोर डाक सुने केउ ना भासे तबे एकला चलो रे, 

एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे ! 

यदि केउ कथा ना काय, ओरे, झोरे शो प्रभागा , 

यदि सबाई थाके मुख फिराये, सबाई करे भय-- 

तबे परान खुले 

झो, तुई मुख फुटे तोर मनेर कथा एकला बोलो रे 

यदि सवाई फिरे जाय, श्रोरे, झोरे, ओ अभागा, 

यदि गहन पथे जाबार काले केउ फिरे ता जाय--- 

तब पथेर कांटा 

जो, तुई रक्त माखा चरन तले एकला दलो रे। 

यदि आलो न धरे भोरे, गोरे, ओ अभागा, 

यदि भातु बादले आंधार राते दुआर देय धरे-.. 

तबे व्ानले 

भापन बुकेर पांजर ज्वालिये निये एकल चलो रे ! 
--रवीखनाथ ठाकुर 


राम-सदत 


काम क्रोध मंद मान ने मोहा । लोभ न छोभ त राग न द्रोहा ॥ 
जिन्हके कपट दंभ नहिं. माया। तिन्‍्हके हृदय बसहु रघुराया ॥ 
कक ) 


३२६ ) 





हि 


सेबके प्रिय सबके हितकारी । दुख-सुख सरिस प्रशंसा गारी ॥ 
हपकहँइ सत्य प्रिय. बचन बिचारी | जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
>> झुम्हदि. छांडि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु तिनके मन माहीं ॥ 
जननी .. सम ,जानहिं पर नारी | घन पराय विषतें विष भारी ॥ 
जे हर्षाहि पर सम्पति देखी । दुखित होहि परविपतिं बिसेखी ॥ 
 ,जिन्हहि राम तुम प्राल परियारे | तिन्हके मन सुभ संदन तुम्हारे ।। 
. स्वामि सखा पितु मातु गुरु, जिन्हके सब तुम तात । 
मन-मन्दिर तिन्‍्हके बसहु, सीय सहित दोड अत ।। 
एकादश-ब्रत 
१, सत्य--सत्य ही परमेश्वर है| सत्य-भ्राग्रह, सत्य-विचार, सत्य-बाणी और सत्य- 


कर्म ये सब उसके प्रंग हैं। जहाँ सत्य है, वहाँ शुद्ध ज्ञान है। जहाँ शुद्ध ज्ञान है, वहाँ झानन्द ही 
हो सकता है । 


२. भ्रहिसा--सत्य ही परमेश्वर है। उसके साक्षात्कार का एक ही मार्ग, एक ही 


-. साधन, अहिंसा है | बगेर भ्रहिसा के सत्य की खोज ग्रसम्भव है । 


३. ब्रह्मचयें--अह्चर्य का अर्थ है, ब्रह्म] की--सत्य की--खोज में चर्या, भ्र्थात्‌ उससे 


, » सम्बन्ध रखने वाला झाचार । इस मूल भर्थ में से सर्वेन्द्रि-संयम का विशेष भर निकलता है। 


केवल जननेन्द्रिय-संयम के अधूरे श्र को तो हमें भूल जाना चाहिए । 


४. प्रस्वाद--मनुष्य जब तक जीभ के रसों को न जीते तबतक ब्रह्मचर्य का पालन 
प्रति कठिन है। भोजन केवल शरीर-पोषण के लिए हो, स्वाद या भोग के लिए न हो । 


५. अस्तेय (चोरी न करना)-दूसरे की चीज़ को उसकी : इजाजत के बिना लेना 


, शो चोरी है ही, लेकिन मनुष्य भ्रपनी कम से कम ज़रूरत के प्नलाबा जो कुछ लेता या संग्रह 


करता है, वह भी चोरी ही है । 
६. प्रपरिग्रह--सच्चे सुधार की निशानी परिग्रह-बृद्धि नहीं बल्कि विधार और 


."«. इब्छापूर्वक परिग्रह कम करना उसकी निशानी है । ज्यों-ज्यों परिग्रह कम होता है, सुख भौर सच्चा 
. .. धन्तोष बढ़ता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है । 2 22 


७, श्रभ्य- जो सत्यपरायण रहना चाहे, वह न तो जात-बिरादरी से डरे, न सरकार 
से डरे, न चोर से डरे, न बीमारी या मौत से डरे, न किसी के बुरा मानने से डरे। 


८. भ्रस्पुशयता-निबारण - छुप्ताछूत हिन्दू-धर्म का भ्रंग नहीं है; इतना ही महीं, बल्कि 


,ह+« >खसयें घुसी हुई सड़न है, वहम है, पाप है झौर उसका निवारण करना प्रत्येक हिन्दूं का धर्म है, 


कर्तेग्य है । 

, ६, शरोरञ्रम--जिनका शरीर काम कर सकता है, उन स््री-पुरुषों को अपना 
रोजमर्रा का सभी काम, जो खुद कर लेने लायक हो, खुद ही कर लेना चाहिए शौर बिना कारण 
दूसरों से सेवा न लेनी चाहिए । शो । 
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जो खुद मेहनत न करें, उन्हें खाने का हक ही क्या है ? 

' ३०. सर्वधर्मं-समभाव-- जितनी इज्जत हम झपने धर्म की करते हैं, उतनी ही इज्जत 
हमें दूसरों के धर्म की भी करनी चाहिए । जहाँ यह वृत्ति है, वहाँ एक-दूसरे के धर्म का विरोध 
हो ही नहीं सकता, न परधर्मी को प्पने धर्म में लाने की कोशिश ही हो सकती है, बल्कि हमेशा 
प्रार्थना यही की जानी चाहिए कि सब धर्मों में पाये जाने वाले दोष दूर हों । 

११. स्वदेशी--अपने भ्रास-पास रहने वालों की सेवा में प्रोत-प्रोत हो जाना स्वदेशी-धर्म 
है। जो निकट वालों की सेवा छोड़कर दूर वालों की सेवा करने को दौड़ता है, वह स्वदेशी को 
भंग करता है । 


का 
रचनात्मक-कार्यक्रम 
(गाँधीजी के शब्दों में) 
का रचनात्मक कार्यक्रम को सत्य और भ्रहिसात्मक साधनों द्वारा पूर्ण स्वराज्य की रचना 
कहा जा सकता है ।**“* उसके एक-एक अंग पर विचार करें । 


१. कौमी एकता--एकता का मतलब सिर्फ राजनैतिक एकता नहीं है'''सच्चे मानी तो 
हैं वह दिली दोस्ती जो तोड़े न टूटे । इस तरह की एकता पैदा करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत 
इस बात की है कि कांग्रेसजन, वे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अपने को हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, पारसी, यहूदी, सभी कौमों का नुमाईंदा समझें । 

२. भ्रस्पृश्यता-निवारण--हरिजनों के मामले में तो हरेक हिन्दू को यह समभना चाहिए 
कि हरिजनों का काम उसका अपना काम है । 

३. मदश्च-निशेष--अफीम, शराब, वगैरा चीज़ों के व्यसन में फेसे हुए श्रपने करोड़ों 
भाई-बहनों के भविष्य को सरकार की मेहरबानी या मरजी पर भूलता नहीं छोड़ सकते |*'“ इन 
व्यसनों के पंजे में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के उपाय निकालने होंगे । 

४. ख्ादी-खादी का मतलब है देश के सभी लोगों की ग्राथिक स्वतन्त्रता और 
समानता का आरम्भ | खादी में जो चीजों समाई हुई हैं, उन सब के साथ खादी को श्रपनाना 
चाहिए । खादी का एक मतलूब यह है कि हम में से हरेक को सम्पूर्ण स्वदेशी की भावना बढ़ानी 
ग्रौर टिकानी चाहिए। 

५. दूसरे ग्रामोद्योग--हाथ से पीसना, हाथ से कूटना और पछोरना, साबुन बनाना, 
कागज बनाना, दियासलाई बनाना, चमड़ा कमाना, तेल पेरना झ्ौर इस तरह के दूसरे सामाजिक 
जीवन के लिए ज़रूरी और महत्व के धन्धों के बिना गांवों की श्राथिक रचना सम्पूर्ण नहीं हो 
सकती । 

६. गाँवों की सफाई---देश में जगह-जगह सुहावने और मनभावने छोटे-छोटे गांवों के 
बदले हमें धूरे-जैसे गांव देखने को मिलते हैं।''* ' हमारा फर्ज हो जाता है कि गांवों को सब 
तरह से सफाई के नमूने बनावें। 


श्श्ढ ] 


हे ७. बुनियादी तालौम--बुनियादी तालीम हिन्दुस्तान के तमाम बच्चों को, वे गांवों 
के रहने वाले हों या शहरों के, हिन्दुस्तान के सभी श्रेष्ठ तत्वों के साथ जोड़ देती है। यह तालीम 
बालक के मन श्र शरीर दोनों का विकास करती है। 

८४, प्रौढ़-शिक्षा--बड़ी उम्र के अपने देशवासियों को जबानी यानी सीधी बातचीत 
द्वारा सच्ची राजनंतिक शिक्षा दी जाय । 

€, स्त्रिया--स्त्री को प्रपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष ने अपने को उसका 
स्वामी माना है । कांग्रेस वालों का यह ख़ास कत्तंव्य है कि वे हिन्दुस्तान की स्त्रियों को इस गिरी 
हुई हालत से हाथ पकड़कर ऊपर उठावें। 

१०. श्रारोग्य के नियमों जो शिक्षा--हमारे देश की दूसरे देशों से बढ़ी-चढ़ी मृत्यु- 
संख्या का ज्यादातर कारण निश्चय ही वह गरीबी है, जो देशवासियों के शरीरों को कुरेदकर 
खा रही है; लेकिन भ्गर उनको तन्दुरुस्ती के नियमों की ठोक-ठीक तालीम दी जाय तो उसमें 
बहुत कमी की जा सकती है । 

जब बीमार पड़े तब ग्रच्छे होने के लिए अपने साधनों की मर्यादा के प्रनुसार प्राकृतिक 
चिकित्सा करे । 

११. प्रान्तीय भाषाएं - हिन्दुस्तान की महान्‌ भाषाओ्रों की भ्रवगणना की वजह से 
हिन्दुस्तान को जो बेहद नुकसान हुआ हैं, उसका कोई अन्दाजा हम नहीं कर सकते ।'”'* “जब तक 
जन-साधारण को अपनी बोली में लड़ाई के हर पहलू व कदम को अश्रच्छी तरह से नहीं समझाया 
जाता तब तक उनसे यह उम्मीद कैसे की जा सकती हैं कि बे उसमें हाथ बँँटाबे ? 

१२. राष्ट्रभाषा--समूचे हिन्दुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय 
भाषाओं में से एक ऐसी भाषा की ज़रूरत है, जिसे आज ज़्यादा-से-झ्यादा तादाद में लोग जानते 
झौर समभते हों और बाकी के लोग जिसे भट सीख सकें, श्रौर वह भाषा हिन्दी (हिन्दुस्तानी) 
ही हो सकती है । 

१३. श्राथिक समानता- आशथिक समानता के लिए काम करने का मतलब है पूजी 
प्रौर मजदूरों के बीच के भगड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। ' अग्रर धनवान लोग श्रपने 
धन को और उसके कारण मिलने वाली सत्ता को खुद राजी-खुशी से छोड़कर भ्ौर सबके कल्याण 
के लिए सबों के मिलकर बरतने को तंयार न होंगे तो यह तय समभिये कि हमारे मुल्क में हिसक 
झौर खूंखार क्रान्ति हुए बिना नहीं रहेगी । 

१४. किसान--स्वराज्य की इमारत एक जबरदस्त चीज़ है, जिसे बनाने में प्रस्सी 
करोड़ हाथों का काम है। इन बनाने वालों में किसानों की तादाद सबसे बड़ी है। सच तो यह 
है कि स्वराज्य की इमारत बनाने वालों में ज़्यादातर (करीब ८० फी-सदी ) वे ही लोग हैं, 
इसलिए भ्रसल में किसान ही कांग्रेस है, ऐसी हालत पैदा होना चाहिए । 

१५. मजबूर--भ्रहमदाबाद के मजदूर-संघ का नमूना समूचे हिन्दुस्तान के लिए श्रनु- 
करणीय है, क्योंकि वह शुद्ध भ्रहिसा की बुनियाद पर खड़ा है।'"” मेरा बस चले तो मैं 
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हिन्दुस्तात की सब मजदूर-संस्थाप्रों का संचालन भ्रहमदाबाद के मजदूर-संघ की नौति 
पर करूँ । 

१६. झादिवासी-- आदिवासियों की सेवा भी रचनात्मक कार्यक्रम का एक अंग है ।'*' 
समूचे हिन्दुस्तान में क्‍्रादिवासियों की भ्ावादी दो करोड़ है ।*****'उनके लिए कई सेवक काम 
कर रहे हैं । फिर भी प्रभी उनकी संख्या काफी नहीं है । " 


१७. कुब्ठ-रोगी--यह एक बदनाम शब्द है। फिर भी हम में जो सबसे श्रेष्ठ या 
बढ़े-चढ़े हैं, उन्हीं की तरह कुष्ठ-रोगी भी हमारे समाज के अंग हैं ।। पर हकीकत यहू है कि 
जिन कुष्ठ-रोगियों की सार-सँभाल की ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हीं की हमारे यहाँ जान-बुभकर 
उप्रेक्षा की जाती है । 

१८. विद्यार्थी--विद्यार्थी भविष्य की भाशा है ।*“** इन्हीं नौजवान स्त्रियों और 
पुरुषों में से तो राष्ट्र के भावी नेता तैयार होने वाले हैं। विद्याथियों को दलबन्दी वाली राजनीति 
में कभी शामिल नहीं होना चाहिए | उन्हें राजनतिक हड़तालें नहीं करनी चाहिए । सब विद्यार्थियों 
फो सेवा की खातिर शास्त्रीय तरीके से कातना चाहिए। अपने पहने-झोढ़ने के लिए बे हमेशा 
खादी का इस्तेमाल करे । 

१६. गोसेवा--गोरक्षा मुझे बहुत प्रिय है। मुभसे कोई पूछे कि हिन्दू-धर्मं का बड़े-से- 
बड़ा बाह्य स्वरूप क्या है, तो मैं गोरक्षा बताऊँगा। मुझे वर्षों से दीख रहा हैं कि हम इस धर्म 
को भूल गये हैं । दुनिया में ऐसा कोई देश मैंने कहीं नहीं देखा जहां गाय के वंश की हिन्दुस्तान 
जैसी लावारिस हालत हो । 
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रायचंद भाई के कुछ संस्मररा 
महात्मा गांधो 


[ “राष्ट्रपिता गांधीजी ने सत्य ग्रौर अहिसा का मंगलमय संदेश विश्व के लिए देकर 
नवयुग का सूत्रपात किया । बे युगप्रवर्तक थे । मानवजाति का उन्होंने श्रपरिभित उपकार किया। 
उनके जीवन पर किन-किन महापुरुषों की छाप है, यह जानना भी श्रावश्यक है। उन्होंने 
श्री मद्रायचंद भाई के संस्मरण लिखते समय यह बात स्वीकार की है कि मेरे ऊपर तीन पुरुषों ने 
गहरी छाप डाली है। टालस्टाय, रस्किन श्रौर रायचंद भाई । टालस्टाय ने भ्रपनी पुस्तकों द्वारा 
झौर उनके साथ थोड़े पत्र-व्यवहार से; रस्किन ने अ्पनती एक ही पुस्तक 'भ्रन्दु दिस लास्ट' जिसका 
गुजराती भनुवाद मैने 'सर्वोदिय' रक्‍्खा है । भौर रायचंद भाई ने अपने गाढ़ परिचय से मेरी शंकाओों 
का समाधान किया, इससे मुर्भ शांति मिलो | हिन्दू धमं में मुझे जो चाहिए वह मिल सकता 
है ऐसा मन को विश्वास हुआ। इससे मेरा उनके प्रति कितना प्रधिक मान होना चाहिए 
इसका पाठक लोग कुछ अनुमान कर सकते हैं ।” रायचंद भाई के संस्मरण उन्होंने स्वयं लिखे हैं । 
जिसे पढ़कर भाप भली प्रकार जान सकेंगे कि गाँधीजी के मन में अहिसा की विशेष प्रीति कैसे 
बढ़ी ? इसलिए पूरा लेख यहाँ अविकल दिया जा रहा है ।] 


३३० ] 


मैं जिनके पश्चित्र संस्मरण लिखना आरम्भ करता हूं, उन स्वर्गीय श्रीमद्‌ रायचन्द की 
ग्राज जन्म-लिथि है। कारतिक पूणिमा (संवत्‌ १९२४) को उनका जन्म हुआ था। मैं कुछ यहां 
श्रीमद्‌ रायचंद का जीवनचरित्र नहीं लिख रहा हूं! यह कार्य मेरी शक्ति के बाहर है। मेरे प्रास 
सामग्री भी नहीं । उनका यदि मुझे जीवनचरित्र लिखना हो तो मुझे चाहिए कि मैं उतकी अन्म- 
भूमि बवाणी झाबंदर में कुछ समय बिताऊ, उनके रहने का मकान देखू, उनके खेलने-कुदने के: 
स्थान देखू, उनके बाल-मित्रों से मिलू, उनकी पाठशाला में जाऊ, उनके मित्रों, भनुवायियों भौर 
सगे-संब्ंधियों से मिलु, भौर उनसे जानने योग्य बातें जानकर ही फिर कहीं लिखना आरम्भ करूं । 
परन्तु इनमें से मुभे किसी भी बात का परिचय नहीं । 


इतना ही नहीं, मुझे लिखने की भ्रपनी शक्ति और योग्यता के विषयों में भी शंका है । ' 
मुझे याद है मैंने कई बार ये विचार प्रकट किए हैं कि भ्रवकाश मिलने पर उतके संस्मरण 
लिखू गा। एक श्षिष्य ने जिनके लिए मुझे बहुत मान है, ये विचार सुने भोौर मुख्यरूप से यहाँ 
उन्हीं के सन्‍्तोष के लिए यह लिखा है । श्रीमद्‌ रायचन्द को मैं 'रायचन्द भाई” झ्थवा कवि 
कहकर प्रेम श्नौर मानपूर्वक सम्ब्रोवषव करता था। उनके संस्मरण लिखकर उनका रहस्य मुमुक्षभ्रों 
के समक्ष रखता मुझे अभ्च्छा लगता है। इस समय तो मेरा प्रयास केवल मित्र के संतोष के लिए 
है। उनके संस्मरणों पर न्याय देते के लिए मुझे जैतमार्गों का भ्रच्छा परिचय होना चाहिए, मैं 
स्वीकार करता हूं कि वह मुझे नहीं है । इसलिए मैं अपना दृष्टि-बिन्दु भ्रत्यंत संकुचित रखूगा। 
उनके जिन संस्मरणों की मेरे ऊपर छाप पड़ी है, उनके नोट्स और उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, 
इस समय उसे ही लिककर मैं संतोष मान्‌गा । मुझे श्राशा है कि उनसे जो लाभ मुझे मिला है 
बह या वैसा ही लाभ उत संस्मरणों के पाठक मुमुक्षुप्रों को भी मिलेगा । 


'मुमुक्ष' शब्द का मैंने यहाँ जानबूभरर प्रयोग किया है। सब प्रकार के पाठकों के लिए 
यह पर्याप्त नहीं । 

मेरे ऊपर तीन पुरुषों ने गहरी छाप डाली है--ठाजस्टाय, रस्किन श्रौर रायचंद भाई। 
टालस्टाय ने प्रपती पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहार से; रस्किन ने अपनी एक 
ही पुस्तक 'भ्रन्टरु दिस लास्ट' से जिसका गुजराती प्रनुवाद मैंने 'सर्वोदय” रक्‍्खा है; प्रौर रायचन्द 
भाई ने झपने साथ गाढ़ परिचय से । जब मुझे हिन्दू धर्म में शंका पैदा हुई उस समय उसके निवा- 
रण करने में मदद करने वाले रायचन्द भाई थे । सन्‌ १५६३ में दक्षिण श्रफ्रीका में में कुछ 
क्रिश्चियन सज्जनों के विदेष सम्पर्क में प्राया। उनका जीवन स्वच्छ था । वे चुस्त धर्मात्मा थे। 
अम्य धर्मियों को क्रिदिचययन होने के लिए समझाना उनका मुख्य व्यवसाय था। यद्यपि मेरा झौर 
उनका सम्बन्ध व्यावहारिक कार्य को लेकर ही हुआ था तो भी उन्होंने मेरी भात्मा के कल्याण के 
लिए चिन्ता करना शुरू कर दिया । उस समय में प्रपना एक ही कत्त व्य समझ सका कि जब तक 
मैं हिन्दू धर्म के रहस्य को पूरी तौर से न जान लू झौर उससे मेरी भ्रात्मा को भ्रसंतोष न हो 
जाए, तब तक मुझे भपना कुलधर्म कभी न छोड़ना चाहिए । इसलिए मैंने हिन्दू धर्म भ्रौर प्रत्य 
धर्मों की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दीं। क्रिश्चियन और मुसलमानी पुस्तक पढ़ीं। विलायत के अंग्रेज 
भित्रों के साथ पत्रव्यवहार किया। उनके समक्ष भ्रपनी शंकायें रखीं तथा हिन्दुस्तान में जिनके 
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ऊपर पुझे कुछ भी श्रद्धा थी, उनके पत्रव्यवहार किया । उनमें रायचंद भाई मुख्य थे। उनके साथ 
तो मेरा भ्रच्छा सम्बन्ध हो चुका था | उनके प्रति मान भी था, इसलिए उनसे जो मिल सके उसे 
लेसे का मैने विचार किया । उसका फल यह हुआ कि मुझे शांति मिली । हिन्दू धरम में मुझे जो 
चाहिए वह मिल सकता है, ऐसा मत को विश्वास हुआ । मेरी इस स्थिति के जवाबदार रायचन्द 
भाई हुए, इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिए, इसका पाठक लोग कुछ अनु- 
मान कर सकते हैं । 


इतना होने पर भी मैंते उन्हें धर्मगुरु नहीं माना । धर्मगुरु की तो मैं खोज किया ही 
करता हूं, और प्रबतक मुझे सबके विषय में यही जवाब मिला है कि 'ये नहीं।” ऐसा सम्पूर्ण गुरू 
प्राप्त करने के लिए तो भ्रधिकार चाहिए, वह मै कहाँ से लाऊ ? 


प्रथम भेंट 

रायचन्द भाई के साथ मेरी भेंट जौलाई सन्‌ १८६१ में उस दिन रुई जब मैं बिलायत 
से बम्बई वापस आया। इन दिनों समुद्र में तृफान श्राया करता है, इस कारण जहाज रात को 
देरी से पहुँचा । में डावटर--बैरिस्टर--भौर ग्रब रंगून के प्रस्यात झवेरी प्राणनीवनदास मेहता 
के घर उतरा था। रायचन्द भाई उनके बड़े भाई के जमाई होते थे । डाक्टर साहब ने ही परिचय 
कराया । उनके दूसरे बड़े भाई झवेरी रेवाशंकर जगजीवनदास की पहिचान भी उसी दिन हुई। 
डाक्टर साहब ने रायचन्द भाई को 'कवि' कहकर परिचय कराया और कहा--“कवि होते हुए भी 
श्राप हमारे साथ व्यापार में हैं, आप ज्ञानी श्रौर शतावधानी हैं ।! किसी ने सूचना दी कि मैं उन्हें 
कुछ शब्द सुनाऊ, भर वे दब्द चाहे किसी भी भाषा के हों, जिस क्रम से में बोलू गा उसी क्रम से 
वे दृहरा जावेंगे । मुझे यह सुनकर झ्ादचय हुप्ना । में तो उस समय जवान और विलायत से लौटा 
था; मुझे भाषाजश्ञान का भी अ्भिमान था। मुझे विलायत की हवा भी कुछ कम ने लगी थी। 
उन दिनों विलायत से आया मानों श्राकाश से उतरा | मैंने श्रपना समस्त ज्ञान उलट दिया, और 
अलग-प्रलग भाषाओ्रों के शब्द पहले मैने लिख लिए---क््योंकि मुझे वह क्रम कहाँ याद रहने वाला 
था ? श्रौर बाद में उन शब्दों को में बांच गया। उसी क्रम से रायचन्द भाई ने धीरे से एक के 
बाद एक छाब्द कह सुनाएं। मैं राजी हुआ्नरा, चकित हुआ्ना और कवि की स्मरण-शरक्ति के विषय में 
मेरा उच्च विचार हुझा । विलायत की हवा कम पड़ने के लिए यह सुन्दर भ्रनुभव हुआ कहा जा 
सकता है । 

कवि को अंग्रेजी का ज्ञान बिल्कुल न था। उस समय उनकी उमर पच्चीस से अ्रधिक 
ते थी । ग्रुजराती पाठशाला में भी उन्होंने थोड़ा ही श्रम्यास किया था। फिर भी इतनी दाक्ति, 
इतना ज्ञान और झास-पास से इतना उनका मान । इससे मैं मोहित हुआ । स्मरणशक्ति पाठशाला 
में नहीं बिकती, झौर ज्ञान भी पाठशाला के बाहर, यदि इच्छा हो जिज्ञासा हो--तो मिलता है, 
तथा मान पाने के लिए बिलायत अथवा कहीं भी नहीं जाना पड़ता; परन्तु गुण को मान चाहिए 
तो मिलता है--यह पदार्थ-पाठ मुझे बम्बई उतरते ही मिला। 


कवि के साथ यह परिचय बहुत प्रागे बढ़ा | स्मरण-शक्ति बहुत लोगों की तीब्र होती 
है, इसमें प्राचायं की कुछ बात नहीं । शास्त्र-ज्ञान भी बहुतों में पाया जाता है। परन्तु यदि वे 
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लौग संस्कारी न हों तो उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती । जहां संस्कार भच्छे होते हैं, 
यहीं सम रण-शक्ति और शास्त्रशान का सम्बन्ध शोभित होता है, और जगत को शोभित करता है 
कवि संस्कारी ज्ञानी थे । 


वेराग्य 

प्रयूव झ्वप्तर एवो क्‍्यारे आ्रावेशे, क्यारे थईशु बाह्यान्तर नि्नेथ जो, 

सर्व संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने, विचरशु कब महत्युरुष ने पंथ जो ? 

सर्वभावथी भ्रौदासीन्य वृत्तिकरी, मात्र देहे ते संयमहेतु होय जो, 

प्रन्य कारणे प्रन्य कशु कल्पे नहि, देहे पण किचित्‌ मूर्खा नवजोय जो ॥ 

--भपूर्व 
रायचन्द भाई की १८ वर्ष की उमर के निकले हुए श्रपूर्व उदग़ारों की ये पहली दो 

कड़ियां हैं। जो वेराग्य इन कड़ियों में छलक रहा है, वह मैने उनके दो वर्ष के गाढ़ परिचय से 
प्रत्येक क्षण में उनमें देखा है। उनके लेखों की एक भ्रसाधारणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो प्रनु- 
भव किया वही लिखा है । उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं । दूसरे के ऊपर छाप डालने के लिए 
उन्होंने एक लाइन भी लिखी हो यह मैंने नहीं देखा । उनके पास हमेशा कोई-त-कोई धर्मपुस्तक 
प्रौर एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापी में वे अपने मन में जो विचार प्राते उन्हें लिख 
लेते थे । ये विचार कभी गद्य में और कभी पद्य में होते थे "' इसी तरह 'अपूर्व भ्रवसर' श्रादि पंद 
भी लिखा हुआ होना चाहिए । 


खाते, बैठते, सोते और प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें वैराग्य तो होता ही था। किसी 
समय उन्हें इस जगत के किसी भी वैभव पर मोह हुभाा हो यह मैने नहीं देखा । 


उनका रहन-सहन मैं श्रादरपूर्वक परन्तु सूक्ष्मता से देखता था। भोजन में जो मिले वे 
उसीसे संतुष्ट रहते थे। उनकी पोशाक सादी थी । कुर्ता, प्रंगरखा, खेस, सिल्क का दुपट्टा भ्ौर 
प्रौर धोती यही उनकी पोशाक थी तथा ये भी कुछ बहुत साफ या इस्तरी किए हुए रहते हों, 
यह घुमे याद नहीं । जमीन पर बैठना और कुर्सी पर बैठना उन्हें दोनों ही समान थे। सामान्य 
रीति से अपनी दुकान में वे गद्दी पर बँठते थे । 


उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला समझ सकता था कि चलते हुए भी वे प्रपने 
विचार में मस्त हैं। आंख में उनकी चमत्कार था। वे अत्यन्त तेजस्वी थे । विह्वलता जरा भीन 
थी। भ्राँख में एकाग्रता चित्रित थी। चेहरा गोलाकार, होंठ पतले, नाक न नोकदार और न चपटी, 
शरीर दुबंल, कद मध्यम, वर्ण श्याम, भौर देखने में वे शान्तिमूतति थे। उनके कंठ में इतना अधिक 
माघुयं था कि उन्हें सुनने वाले थकते न थे, उनका चेहरा हंसमुख भौर प्रफुल्लित था। उसके ऊपर 
अंतरानंद की छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय 
कभी कोई छब्द ढूंढ़ना पड़ा हो, यह मुझे याद नहीं । पत्र लिखने बेठते तो शायद ही शब्द बदसते 
हुए मैने उन्हें देखा होगा । फिर भी पढ़ने वाले को यह मालूम न होता था कि कहीं विचार भपूर्ण 
है: प्थवा वाक्य-रचना त्रुटित है, भ्रथवा शब्दों के चुनाव में कमी है । 
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यह वर्णन संयमी के विषय में संभव है । बाह्याइम्बर से मनुष्य वीतरागी नहीं हो 
सकता.। वीतरागता भश्रात्मा की प्रसादी है । यह प्रनेक जन्मों के प्रयत्त से मिल सकती है, ऐसा 
हर मनुष्य भ्नुभव कर सकता है । रागों को निकालने का प्रयत्न करने वाला जानता है कि राग- 
रहित होना कितना कठिन है। यह राग-रहित दशा कवि की स्वाभाविक थी, ऐसी मेरे ऊपर छाप 
पड़ी थी । ह 
मोक्ष की प्रथम पीढ़ी वीतरागता है। जब तक जगत की एक भी वस्तु में मन रमा है 
तब तक मोक्ष की बात कैसे अच्छी लग सकती है। श्रथवा अच्छी लगती भी तो केवल कानों को 
ही--ठीक वैसे ही जैसे कि हमें श्र्थ के समझें बिना किसी संगीत का केवल स्वर ही भच्छीो लगता 
है । ऐसी केबल कर्ण-प्रिय क्रीड़ा में से मोक्ष का प्रनुसरण करने वाले आचरण के भाने में बहुत 
समय बीत जाता है। आंतर वैराग्य के बिना मोक्ष की लगन नहीं होती । ऐसे वैराग्य की लगन 
कवि में थी । 
| व्यापारी जीवन 
- (७“बणिक तेहनु' नाम जेंह जूद' नव बोले, बरिक तेहनु' नाम, तोल झओोछु नव तोले । 
... बरिक तेहनु' नाम बापे बोल्यु' ते पाले, वशिक तेहनु' ताम व्याज सहित घनवाले । 
विवेक तोल ए वणिकनु' सुलतान तोल ए शाव छे, बेपार चुके जो वाणीश्रो, 
दुःख दावानल थाह छे ।” 
“-सामलभट्ट 
सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये दोनों 
अलग-अलग विरोधी बस्तुएं हैं | व्यापार में धर्म को घुसेड़ना पागलपन है। ऐसा करने से दोनों 
बिगड़ जाते हैं। यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो अपने भाग्य में केवल निराशा ही लिखी है; 
क्योंकि. ऐसी एक भी वस्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम धर्म को प्लग 
रख सकें । 
धामिक मनुष्य का धर्म उसके प्रत्येक कार्य में भलकना ही चाहिये, यह रायचन्द भाई 
ने अपने जीवन में बताया था। धममं कुछ एकादशी के दिन ही, पयू षण में ही, ईद के दिन ही, या 
रविवार के दिन ही पालना चाहिए; अ्रथवा उसका पालन मंदिरों में, देरासरों में, भर मस्जिदों 
में ही होता है भौर दूकान या दरबार में नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं। इतना ही नहीं, 


परन्तु यह कहना धर्म को न समभने के बराबर है, यह रायचन्द भाई कहते, मानते और प्रपने 
आचार में बताते थे। 


छघनिया उसे कहते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलता; बनिया उसे कहते हैं जो कम नहीं 
तौल॑ता | बनिया उसका नाम है जो प्रपने पिता का वचन निभाता है; बनिया उसका नाम है जो 
ब्याज सहिय मूलधन चुकाता है। बनिये की तौल विवेक है, साहू सुलतान की तौल का होता है । 
अर्दि बनसिया अपने बनिज को चूक जाय तो संसार की वित्ति बढ़ जाय । 
--भनुवादक 
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| उनका व्यापार हीरैं-जवाहरात का था । वे श्री रेवाशंकर जगजीवन भवेरी के सामभी 
ये। साथ में वे कपड़े की दूकान भी चलाते थे | प्रपने व्यवहार में सम्पूर्ण प्रकार से वे प्रमाणिकता 
बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाली थी । वें जब सौदा करते तो मैं कभी भ्नायास ही 
उपस्थित रहता। उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी । 'चालाकी' सरीखी कोई वस्तु उनमें 
मैं त देखता था । दूसरे की चालाकी वे तुरन्त ताड़ जाते थे, वह उन्हें भ्रसह्य मालूम होती थी । 
ऐसे समय उनकी भ्रकुटि भी चढ़ जाती और शप्राँखों में लाली आ जाती, यह मैं देखता था । 
धर्मकुशल लोग व्यापार-कुशल नहीं होते, इस वहम को रायचन्द भाई ने मिथ्या 
सिद्ध करके बताया था । श्रपने व्यापार में वे पूरी सावधानी भर होशियारी बताते थे। हीरे- 
जवाहूरात की परीक्षा वे बहुत बारीकी से कर सकते थे । यद्यपि अंग्रेजी का ज्ञान उन्हें न था फिर 
भी पेरिस वर्गरह के झपने श्राडतियों की चिट्ठियों और तारों के मर्म को वे फौरन सममाजाते 
थे ग्रौर उनको कला समझने में उन्हें देर न लगती । उनके जो तर्क होते थे, वे अधिकांश सच्चे ही 
निकलते थे । | 
इतनी सावधानी और होशियारी होने पर भी वे व्यापार की उद्विग्नता प्रथवा चिल्ता 
न रखते थे । दुकान में बैठे हुए भी जब अ्रपना काम समाप्त हो जाता, तो उनके पास पड़ी हुई 
धामिक पुस्तक भ्रथवा कापी, जिसमें वे श्रपने उद्गार लिश्षते थे, खुल जाती थी । मेरे जैसे जिज्ञासु 
तो उनके पास रोज श्राते ही रहते थे और उनके साथ धर्म-चर्चा करने में हिचकते न थे । व्यापार 
के समय में ब्यापार झौर धर्म के समय में धर्म, अर्थात्‌ एक समय में एक ही काम होना. भाहिए, 
इस सामान्य लोगों के सुन्दर नियम का कवि पालन न किरते थे। वे शतावधानी होकर इसका 
पालन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और लोग इसका उल्लंघन करने लगें तो जैसे दो 
घोड़ों पर सवारी करने वाला गिरता है, वैसे ही वे भी अवश्य गिरते । सम्पूर्ण घाधिक भ्रौर बीत 
रागी पुरुष भी जिस क्रिया को जिस समय करता हो, उसमें ही लीन हो जाय, यह योग्य है; इतना 
ही नहीं परन्तु उसे यही शोभा देता है। यह उसके योग की निशानी है। इसमें धर्म है। व्यापार 
प्रथवा इसी तरह की जो कोई प्रन्य क्रिया करना हो तो उसमें भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चाहिए:। 
ग्रस्तरंग में प्रात्मचिन्तन तो मुमुक्षु में उसके इबास की तरह सतत चलना ही चाहिए । उससे बहू 
एक क्षण भर भी बंचित नहीं रहता । परन्तु इस तरह प्रात्म-चिन्तन करते हुए भी जो कुछ वह 
: बाह्य कार्य करता हो वह उसमें तन्‍्मय रहता है। 
मै यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे | ऊपर मैं कह चुका हूं कि प्रध॑ने 
व्यापार में वे पूरी सावधाती रखते थे । ऐसा होने पर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जरूर पड़ी है कि 
कवि ने अपने शरीर से श्रावश्यकता से प्रधिक काम लिया है । यह योग की अ्रपूर्णता तो - नहीं हो 
सकती ? यद्यपि कर्तव्य करते हुए शरीर तक भी समर्पण कर देना यह नीति है, परन्तु शक्ति से 
अ्रधिक बोक उठाकर उसे कर्तव्य समझना यह राग है। ऐसा अत्यंत सूद्षम राग कवि में था, यह 
मुझे अनुभव हुमा । 
बहुत बार परमार्थ दृष्टि से मनुष्य शक्ति से श्रधिक काम लेता है और बाद में उसे पूरा 
करने में उसे कष्ट सहनता पड़ता है। इसे हम गुण समझते हैं भौर इसकी प्रशंसा करते हैं। 
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परस्‍स्तु परमार्थ धर्म-दृष्टि से देखने से इस तरह किए हुए काम में सूक्ष्म मुर्ला का होता बहुत 
सम्भव है । 

यदि हम इस जगत में केवल नि्ित्त मात्र ही हैं, यदि यह शरीर हमें भाड़े मिला है, 
झौर उस मार्ग से हमें तुरन्त मोक्ष-साधन करना चाहिये, यही परम कत्तंब्य है, तो इस मार्ग में जो 
विध्न भाते हों उनका त्याग अवश्य ही करना चाहिए, यही पारमाथिक दृष्टि है, दूसरी नहीं । 

जो दलीलें मैने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किसी दूसरे प्रकार से रायचन्द भाई अपनी 
घमत्कारिक भाषा हें मुझे सुना गये थे । ऐसा होने पर भी उन्होंने कंसी-कसी व्याधियां उठाई कि 
जिसके फलस्वरूप उन्हें सख्त बीमारी भोगनी पड़ी । 

रायचन्द भाई को भी परोपकार के कारण मोह ने क्षण भर के लिए घेर लिया था, यदि 
मेरी यह मान्यता ठीक हो तो 'प्रकृति पाति भूतानि निग्रह: कि करिष्यति' यह इलोकार्ध यहां 
ठीक बैठता है, भौर इसक। भ्र्थ भी इतना ही है। कोई इच्छापूर्वक बर्ताव करने के लिए उपयुक्त 
कृष्ण-बचन का उपयोग करते हैं, परन्तु वह तो सर्वथा दुरुपयोग है । रायचन्द भाई की प्रकृति 
उन्हें बलात्कार गहरे पानी में ले गई । ऐसे कार्य को दोषरूप से भी लगभग सम्पूर्ण आात्माओ्रों में 
ही माना जा सकता है । हम सामान्य मनुष्य तो परोपकारी कार्य के पीछे अवश्य पागल बन जाते 
हैं, तभी उसे कदाचित पूरा कर पाते हैं । इस विषय को इतना ही लिखकर समाप्त करते हैं । 

यह भी मान्यता देखी जाती है कि धामिक मनुष्य इतने भोले होते हैं कि उन्हें सब कोई 
ठग सकता है । उन्हें दुनिया की बातों की कुछ भी खबर नहीं पड़ती । यदि यह बात ठीक हो तो 
कृष्णचन्द और रामचन्द दोनों अवतारों को केवल संसारी मनुष्यों में ही गिनना चाहिए। कंबि 
कहते थे कि जिसे शुद्धज्ञात है उसका ठगा जाना असम्भव होना चाहिए । भनुष्य धामिक श्रर्थात्‌ 
नीतिमान होने पर भी कदाचित ज्ञानी न हो परस्तु मोक्ष के लिए नीति और श्रनुभव ज्ञान का 
सुसंगम होना चाहिए। जिसे प्रनुभव ज्ञान हो गया है, उसके पास पाखंड निभ ही नहीं सकता | 
ग्रहिसा के सांनिध्य में हित बंद हो जाती है । जहां सरलता प्रकाशित होती है वहाँ छुलरूपी भ्ंध- 
कार नष्ट हो जाता है। ज्ञानवान और धर्मवान यदि कपटी को देखे तो उसे फौरन पहिचान लेता 
है, भौर उसका हृदय दया से झाद्र हो जाता है । जिसने ग्रात्म को प्रत्यक्ष देख लिया, वह दूसरे 
को पहिचे बिना कैसे रह सकता है ? कवि के सम्बन्ध में यह नियम हमेशा ठीक पड़ता था, यह 
मैं नहीं कह सकता | कोई-कोई धर्म के नाम पर उन्हें ठग भी लेते थे । ऐसे उदाहरण नियम की 
अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये शुद्धज्ञान की ही दुबंजता सिद्ध करते हैं । 

इस तरह के भ्रपवाद होते हुए भी व्यवहारकुशलता और धर्म-परायणता का सुन्दर 
मेल जितना सैंने कवि में देखा है, उतना किसी दूसरे में देखने में नहीं झाया । 


धर्म 
रायचन्द भाई के धर्म का विचार करने से पहले यह जानना श्रावश्यक है कि धर्म 
का उन्होंने क्या स्वरूप समझाया था। 
धर्म का पर्थ मत-मतान्तर नहीं । धर्म को अर्थशास्त्रों के नाम से कही जाने बाली 
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कुस्तकों को पढ़ जाना, कंठस्थ कर लेना, अथवा उनमें जो कुछ कहा है, उसे मानता भीः नहीं है । 
धर्म भ्रात्मा का गुण है भौर वह मनुष्य जाति में दृश्य श्रथवा पझ्दृश्य रूप से मौजूद है । 
धर्म से हम मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझ सकते हैं । धर्म द्वारा हम दूसरे जीवों के साथ अपना 
सच्चा सम्बन्ध पहचान सकते हैं । यह स्पष्ट है कि जब तक हम झपने को न पहचान छें, तब छक़ 
बह सब कभी भी नहीं हो सकता । इसलिए धर्म वह साधन हैं, जिसके द्वारा हम॑ अपने आपको 
स्वयं पहिचान सकते हैं । 
यह साधन हमें जहां कहीं मिले, वहीं से प्राप्त करता चाहिए । फिर भले ही वह भारत 
-बर्ष में मिले, चाहे यूरोप से प्राए या अरबस्तान से आए । इन साधनों का सामान्य स्वरूप समस्त 
धर्मशास्त्रों में एक ही सा है। इस बात को वह कह सकता है जिसने भिन्‍न-भिम्त शास्त्रों का 
प्रभ्यास किया है। ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं कहता कि असत्य बौलना चाहिये अथवा असत्य 
प्राचरण करना चाहिए। हिंसा करना किसी भी शास्त्र में नहीं बताया । समस्त शास्त्रों का दोहन 
करते हुए शंकराचार्य ने कहा है--ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या । उसी बात को क्रुरानशरीफ़ में दूसरी 
तरह कहा है कि ईएवर एक ही है श्रौर वही है, उसके बिना और दूसरा कुछ नहीं । बाइकिल "में 
कहा है, कि मैं और मेरा पिता एक ही है | ये सब एक ही वस्तु के रूपांतर हैं। परन्तु इस एक 
ही सत्य के स्पष्ट करने में प्रपूर्ण मनुष्यों ने अपने भिन्‍्न-मिन्‍न दुष्टि-विन्दुश्नों को काम में लाकर 
हमारे लिए मोहजाल रच दिया है, उसमें से हमें बाहर निकलना है। हम झपूर्ण हैं श्ौर भ्रपने से 
कम श्रपूर्ण की मदद लेकर आगे बढ़ते हैं और अन्त में न जाने झमुक ह॒द तक जाकर ऐसा मान 
लेते हैं कि भ्रागे रास्ता ही नहीं है, परन्तु वास्‍्तव में ऐसी बात नहीं है । भ्रमुक हुद के बाद शास्त्र 
मदद नहीं करते, परन्तु अनुभव करता है। इसलिए रायचन्द भाई ने कहा है :--- 
ए पद श्री सर्वज्ै दीठुं ध्यानमां, कही शवया नहीं ते पद श्रीभगवतं जो 
एह परमपदप्राप्तिनु, कयु ध्यान में, गजावगर पणहाल मनोरथ रूपजो । 
इसलिए अन्त में तो प्रात्मा को मोक्ष देने वाली श्रात्मा ही है । 
इस शुद्ध सत्य का निरूपण रायचन्द भाई ते अनेक प्रकारों से अपने लेखों में किया है । 
रायचन्द भाई ने बहुत-सी धर्मपुस्तकों का अ्रच्छा प्रभ्यास किया था । उन्हें संस्कृत झौर मागधी 
: भाषा के ससभने में जरा भी मुश्किल न पड़ती थी । उन्होंने वेदान्त का भ्रभ्यांस किया था, इसी 
प्रकार भागवत और गीताजीका भी उन्होंने भ्रभ्थास किया था। जैन पुस्तकें तो जितनी भी उनके 
हाथ में झ्राती, वे बांच जांते थे । उनके बांचने और ग्रहण करने की शक्ति श्रगाध थी । पुस्तक का 
एक आर का बांचन उन पुस्तकों के रहस्य जानने के लिए उन्हें काफी था। कुराम, जंदश्नवेस्ता 
भ्रादि पुस्तकें भी वे श्रभुवाद के जरिये पढ़ गए थे । 
वे मुझसे कहते थे कि उनका पक्षपात जैनधर्म की श्रोर था। उनकी सान्‍्यता थी कि 
जिनमया में आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है, मुझे उनका यह विचार बता देना आवद्यक है। इस 
विषय में अपना मत देने के लिए में भ्रपने को विल्कुल भ्रनधिकारी समझता हूं । 
परन्तु रायचन्द भाई का दूसरे धर्मों के प्रति अनादर न था, बल्कि वेदान्त के प्रति 
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पेक्षपात भी था । बेदांती को तो कवि बैदांती ही मालूमपड़ते थे । मेरे साथ चर्चा करते समय मुझे 
उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए किसी खास धर्म का श्रवलंबन लेना 
चाहिए । मुझे प्रपता ही आचार-विचार पालने के लिए उन्होंने कहा। मुके कौन सी पुस्तकें 
बांचनी चाहिये, यह प्रश्न उठने पर, उन्होंने मेरी वृत्ति और मेरे बचपन के संस्कार देखकर मुझे 
गीताजी बाँचने के लिए उत्तेजित किया, और दूसरी पुस्तकों में पंचीकरण, मणिरत्नमाला, योग- 
वासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण, काव्यदोहन पहला, भ्रौर अपनी मोक्षमाला बांचने के लिए कहा । 


रायचन्द भाई बहुत बार कहा करते थे कि भिन्‍न-भिन्‍न धर्म तो एक तरह के बाड़े हैं 
प्रौर उनमें मनुष्य घिर जाता है। जिसने मोक्ष प्राप्ति ही पुरुषा्थ मान लिया है, उसे अपने माथे 
पर किसी भी धर्म का तिलक लगाने की श्रावश्यकता नहीं । 


०सूतर आवे त्यम तु रहे, ज्यम त्यम करिने हरीने लहे-- 
जैसे झाखाका यह सूत्र था वैसे ही रायचन्द भाई का भी था। धामिक भशणड़ों से वे 
हमेशा ऊबे रहते ये--उनमें वे शायद ही कभी पड़ते थे । वे समस्त धर्मों की खूबियाँ पूरी तरह से 


देखते और उन्हें उन धर्मावलम्बियों के सामने रखते थे । दक्षिण श्रफ्रीका के पत्रव्यवहार में भी 
मैंने यही वस्तु उनसे प्राप्त की । 


मै स्वयं तो यह मानने वाला हूं कि समस्त धर्म उस धर्म के भक्तों की दृष्टि से सम्पूर्ां 
है, भौर दूसरों की दृष्टि से अपूर्ण है। स्वतंत्र रूप से विचार करने से सब धर्म परिपूर्ण हैं। अ्रमुक 
हद के बाद सब शास्त्र बन्धन रूप मालूम पड़ते हैं । परन्तु यह तो गुणातीत की अवस्था हुई। 
रायचन्द भाई की दृष्टि से विचार करते हैं तो किसी को अपना धर्म छोड़ने की श्रावश्यकता नहीं । 
सब पपने-प्रपने धर्म में रह कर अपनी स्वतन्त्रता--मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मोक्ष प्राप्त 
करने का श्रर्थ सर्वाश से राग-ढूव ष रहित होना ही है । 


+परिशिष्ट 


इस प्रकरण में एक विषय का विचार नहीं हुआ । उसे पाठकों के समक्ष रख देना 
उचित समभता हूं । कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद्‌ पच्चीसवे तीर्थंकर हो गए हैं। कुछ 
ऐसा मानते हैं कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मैं समकता हूं कि ये दोनों ही 
मान्‍्यताएं अ्रयोग्य हैं। इन बातों को मानने वाले या तो श्रीमद्‌ को ही नहीं पहचानत, 
अथवा तीर्थंकर या मुक्त पुरुष की वे व्याख्या ही दूसरी करते हैं। अपने प्रियतम के 
लिए भी हम सत्य को हल्का भ्रथवा सस्ता नहीं कर देते हैं। मोक्ष श्रमूल्य वस्तु है। 
मोक्ष आत्मा की अ्रन्तिम स्थिति है। मोक्ष बहुत महंगी वस्तु है। उसे प्राप्त करने में, जितना 


“जैसे सूत निकलता है वसे ही तू कर । जैसे बने तेसे हरि को प्राप्त कर । 


*'श्रीमद्‌ रायचन्द' का गांधीजी द्वारा लिखा हुम्ना प्रस्तावना का वह प्रंझ़् जो उक्त 
प्रस्मरणों से भ्रलग है और उनके बाद लिखा गया है। 


--भनुवादक 
3डे८ ] 


प्रयत्न समुद्र के किनारे बैठकर एक सींक लेकर उसके ऊपर एक-एक वूद अढ़ा-चढ़ाकर समुद्र को 
खाली करने वाले को करना पड़ता है और धीरज रखना पड़ ता है। उससे भी विशेष प्रयरन करने 
वाले को करना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है। उससे भी विशेष प्रयत्व करने की झ्ाव- 
इयकता है | इस मोक्ष का सम्पूर्ण वर्णन प्रसम्भव है । तीर्थ कर को मोक्ष के पहले की विभूत्तियां 
सहज ही प्राप्त होती हैं । इस देह में मुक्त पुरुष को रोगादि कभी भी नहीं होते। निविकारी 
शरीर में रोग नहीं होता । राग के बिना रोग नहीं होता । जहां विक्रार है वहां राग रहता ही 
है, भौर जहां राग है वहां मोक्ष भी सम्मव नहीं । मुक्त पुरुष के योग्य वीतरागता या तीथंडूर की 
विभूतियां श्रीमद्‌ को प्राप्त नहीं हुई थीं। परन्तु सामान्‍य मनुष्य की श्रपेक्षा श्रीमद्‌ की वीतरागता 
और बविभूतियां बहुत अधिक थीं, इसलिये हम उन्हें लौकिक भाषा में वीतराग प्रौर विभूतिमान 
कहते हैं । परन्तु मुक्त पुरुष के लिए मानी हुई वीतरागता श्रौर तीर्थ कर की विभूतियों को श्रीमद्‌ 
न पहुँच सके थे, यह मेरा दृढ़ मत है। यह कुछ में एक महान प्रौर पूज्य व्यक्ति के दोष बताने के 
लिए नहीं लिखता । परन्तु उन्हें और सत्य को न्याय देने के लिए लिखता हूं । यदि हम संसारी 
जीव हैं तो श्रीमद्‌ श्रंसारी थे । हमें यदि भ्रनेक योनियों में भटकना पड़ेगा तो श्रीमद्‌ का शायद एक 
ही जन्म बस होगा । हम शायद मोक्ष से दूर भागते होंगे तो श्रीमद्‌ वायुवेग से मोक्ष की ओर धंसे 
जा रहे थे । यह कुछ थोड़ा पुरुषार्थ नहीं । यह होते पर भी मुझे कहना होगा कि श्रीमद्‌ ने जिस 
प्रपूर्व पद का स्वयं सुन्दर वर्णन किया है, उसे वे प्राप्त न कर सके थे । उन्होंने ही स्वयं कहा है 
कि उनके प्रवास में उन्हें सहारा का मरुस्थल बीच में आरा गया और उसका पार करना बाकी रह 
गया । परल्तु श्रीमद्‌ रायचन्द असाधारण व्यक्ति थे। उनके लेख उनके अनुभव के बिन्दु के समा 
हैं। उनके पढ़ने वाले, विचारने वाले और तदनुसार श्राचरण करने वालों को मोक्ष सुलभ होगा, 
उनकी कथायें मन्द पड़ेंगी, श्रौर वे देह का मोह छोड़कर आ्रात्मार्थी बनेंगे। 


इसके ऊपर से पाठक देखेंगे कि श्रीमद्‌ के लेबर भ्रघिकारी के लिए ही योग्य हैं। सब 
पाठक तो उसमें रस नहीं ले सकते । टीकाकार को उसकी टीका का कारण मिलेगा । फ्रन्‍्तु 
श्रद्धावान तो उसमें से रस ही लूटेगा । उनके लेखों में सत्‌ नितर रहा है, यह मुझे हमेशा; भास 
हुआ है । उन्होंने अपना ज्ञान बताने के लिए एक भो अक्षर नहीं लिखा । लेखक | का अभिप्राय 
पाठकों को झपने आत्मानन्द में सहयोगी बनाने का था। जिसे प्रात्मक्लेश दूर करना है, जो ध्पना 
कत्तंव्य जानने के लिए उत्सुक है, उसे श्रीमद्‌ के लेखों में से बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास 
है, फिर भले ही कोई हिन्दू धर्मं का अनुयायी हो या श्रन्य किसी दूसरे धर्म का । 


हैं. हैं. है. 8. 


न्याय भौंर दलबन्दी, ये दो विरोधी दिशाएँ हैं ; एक व्यक्ति एक साथ दो दिल्लाओं में 
चलना चाहे, इससे बड़ी भूल श्नौर क्या हो सकती है ! 


[ ३३६ 
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महांत्मा गाँधी के २७ प्रेश्नों का समाधान. ह 


प्रदव (१)- झात्मा क्या है ? क्या वह कुछ करती है ? और उसे कर्म दुख देता है. ः 
ग्रा नहीं ? ।" 

उशर-- (१) जैसे घट-पट भादि जड़ वस्तुयें हैं; उसी तरह भात्मा ज्ञानस्वरूप कह्तु 
है । घटन्पट झ्रादि प्रनित्य हैं -त्रिकाल में एक ही -स्वरूप से स्थिरतापूर्वक रह -सकने वाली : 
नहीं: हैं।। झ्ात्मा एक स्वरूप से त्रिकाल में स्थिर रह सकने बाला नित्य पदार्थ है। जिस' पदार्थ: 
कीः उत्पलि किसी भी संयोग से न हो. सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है। झ्रात्मा किसी भी 
संयोग-से उत्पन्न हो सकती है, ऐसा मालूम नहीं होता । क्योंकि जड़ के चाहे कितने भी संयोग 
क्यों न करो तो भी उससे चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती । जो धर्म जिस पदार्थ में नहीं होता,. 
उस प्रकार के बहुत से पदार्थों के इकट्ठे करने से भी उसमें जो धममं नहीं है वह धर्म उत्पन्न ' 
नहीं हो सकता । जो घट-पट प्रादि पदार्थ हैं, उनमें ज्ञानस्वरूप देखने में नहीं आता । उस प्रकार 
के पदार्थों का यदि परिणामांतरपूर्वेक संयोग किया द्वो भ्रथवा संयोग हुआ हो, तो भी वह: उसी 
तरह की जाति का होता है, भर्थात्‌ यह जड़स्वरूप ही होता है, ज्ञानस्वरूप नहीं होता । तो फिर 
उस तरह के पदार्थ के संयोग होने पर भ्रात्मा प्रथवा जिसे ज्ञानी पुरुष मुख्य 'ज्ञानस्वरूप लक्षण- - 
युक्‍त' कहते हैं, उस प्रकार के (घट-पट श्रादि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश ) पदार्थ से किसी तरह: 
उत्पन्न. हो सकने योग्य नहीं । 'ज्ञानस्वरूप' यह प्रात्मा का मुख्य लक्षण है, और जड़ का' मुख्य 
लक्षण 'उसके प्रभावरूप' है। उन दोनों का अनादि सहज स्वभाव है। ये, तथा इसी तरह के दूसरे 
हजारों प्रमाण झात्मा को 'नित्य' प्रतिपादन कर सकते हैं तथा उसका विशेष विचार करने पर 
निश्थ॑ रूप से सहज रूप प्रात्मा अ्रनुभव में भी श्राता है। इस कारण सुख-दुख आदि भोगने वाले 
उक्षसे निवत्त होने वाले, विचार करने वाले, प्रेरणा करने वाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानता 
से भ्रमुभव में झ्राते हैं, ऐसी वह झात्मा मुख्य चेतन (ज्ञान) लक्षण से युक्त है और उस भाव से 
(स्थिति से) वह सब काल में रह सकने वाला “नित्य पदार्थ! है। ऐसा मानने में कोई भी दोष 
भंथवाः बाधा मालूम नहीं होती; बल्कि इससे सत्य के स्वीकार करते रूप-गुण की ही प्राप्ति 


होती है । 


यह प्रइन तथा तुम्हारे दूसरे बहुत से प्रश्त इस तरह के हैं कि जिनमें विशेष लिखने, 
कहने ध्लौर समझाने की आवश्यकता है। उन प्रश्नों का उस प्रकार से उत्तर लिखा जाना हाल में 
कठिन होने से प्रथम तुम्हें पट्दर्शन समुच्चय ग्रन्थ भेजा था, जिसके बाँचने श्रीर विचार करने से 
तुम्हें किसी भी अंध में समाधान हो; श्रौर इस पत्र से भी कुछ विशेष अ्रंश में समाधान हो सकना 
संभव हैं। क्‍योंकि इस सम्बन्ध में अनेक प्रषन उठ सकते हैं जिनके फिर-फिर समाधान होने से, 
किलार करते से समाधान होगा । 


(२) ज्ञान दक्षा में--अपने स्वरूव में यथार्थ बोध सेः उत्पन्न हुई दशा में--वह्‌ 
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 ब्रात्मा निज भाव का प्र्थात्‌ शान, दर्शन (यथा-स्थित निश्चय) और सहज-समाधि परिंणाम को 
कर्ती हैं; प्रशानं दशा में क्रोध, मान, माया, लोभ इत्यादि प्रकृतियों का' कर्म है; प्रौर उस- भाव 
के फल' भोँबंता होंनें से प्रसंगवश घट-पट प्रादि पदार्थों का मिभित्त रूप से कर्ता हैं। पर्थात्‌ घह' 
पट झादि पदार्थों का मूल द्रव्यों का वह कर्ता नहीं, परन्तु उसे किसी झाकार में लामे रूप' क्रिंबा 
का! ही करता है । यह जो पीछे: की दशा कही है; जैनदर्शन उसे कम! कहता. हैं; वेदान्त दर्शन 
उसे 'अआन्ति' कहता है, भौर दूसरे दर्शन भी इसी से मिलते-जुलते इसी प्रकार के शब्द कहते हैं.। 
वास्कविक विचार करने से आत्मा घट-पट झादि का तथा क्रोध श्रादि का कर्त्ता नहीं हो सकती, 
है->बह केवल निजस्वरूप ज्ञान-परिणाम का ही कर्त्ता है--ऐसा स्पष्ट सम में प्राता-है.। . 


(३) प्रज्ञानभाव से किए हुए कम प्रारम्भकाल से बीजरूप होकर समय का योग 

पाकर फलरूप ब॒क्ष के परिणाम से परिणमते हैं अर्थात्‌ उन कर्मों को श्रात्मा को भोगना पहला 

है । जैसे भ्रग्नि के स्पर्श से उष्णता का सम्बन्ध होता है श्रौर वह उसका स्वाभाविक वेदनाझ्ूप 

परिणाम होता है, वैसे ही श्रात्मा को क्रोध झ्रादि भाव के कर्ापने से जन्म, जरा, मरण आदि 

वेदनारूप परिणाम होता है। इस बात का तुम विशेषरूप से विचार करना श्रौर उस सम्बन्ध में 

यदि कोई प्रइन हो तो लिखना । कयोंओिं इस बात को समभकर उससे निवृत्त होने रूप कार्य: 
करते पर जींब को मोक्ष दशा प्राप्त होती है । 


प्रदन (२)--ईश्वर कया हैं ? वह जगत का कर्ता है, क्या वह सच है ? 

उत्तर--( १) हम-तुम कर्म -बन्धन में फंसे रहने थाले जीव हैं। उसः जीव का सहज 
स्वरूप श्रर्यातः कर्म रहितपता--मात्र एक श्रात्मा स्वरूप जो स्वरूप है, वही ईइबरपना है। 
जिसमें ज्ञान श्रादि ऐश्वर्य हैं वह ईश्वर कहे जाने योग्य हैं श्रौर वह ईश्वरपना झ्रात्मा. का सहज 
स्वरूप है। जो स्वरूप कर्म के कारण मालूम नहीं होता, परन्तु उस कारण को अन्य स्वरूप जान- 
कर जब आरात्मा की श्र दृष्टि होती है, तभी भ्नुकर्म से सर्वेज्ञता आदि ऐश्वर्य उसी शभ्रात्मा में 
मालूम होता है । भश्ौर इससे विशेष ऐड्वर्ययुक्त कोई पदार्थ--कोई भी पदार्थ ईश्वर नहीं है इस 
प्रकार का निश्चय से मेरा अभिप्राय है । 

(२) वह जगत का कर्ता नहीं है प्र्थात्‌ परमाणु आकाश झादि पदार्थ नित्य ही होने 
संभव हैं, वे किसी भी वस्तु में से बनने संभव नहीं । कदाचित ऐसा मानें कि वे ईश्वर में से: बने. 
हैं तो यह बात भी योग्य मालूम नहीं होती, क्योंकि यदि ईश्वर को चेतन मारने तो फिर उससे 
झाकाक्ष वगैरह कैसे उत्पन्त हो धकते हैं ? क्योंकि चेतन से उड़ की उत्पत्ति कभी संभव ही नहीं 
होती । यदि ईदवर को जड़ माना जाय तो वह सहज ही अनैश्वयंबान ठहरता है तथा उससे जीव- 
रूप चेतन पदार्थ की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती । यदि ईश्वर को जड़ श्लौर वेतन उभयरूप मानें 
तो फिर जगत भी जड़ चेतन उभयरूप होना चाहिये । फिर तो यह उसका ही दूसरा नाम ईश्वर 
रखकर संतोष रखने जैसा होता है । तथा जगत का नाम ईदवर रखकर संतोष रख लेने की अपेक्षा 
जगत को जगत कहना ही विशेष योग्य है। कदाचित परमाणु, आदि को नित्य मानें भौर ईह्वर 
को कर्म झ्रादि के फल देने वाला मानें, तो भी यह बात सिद्ध होती हुई नहीं मालूम होती। इस 
“वषय पर धट्दर्शन समुच्चय में श्रेष्ठ प्रमाण दिये हैं । 
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प्ररन (३)--मोक्ष क्‍या है ? 


. उस्तर-- जिस क्रोध श्रादि झ्ज्ञानाभाव में देह झ्रादि में आत्मा को प्रतिबन्ध है, उससे सर्वथा - 
निवृत्ति होना--मुक्ति होना-- उसे ज्ञानियों ने मोक्ष पद कहा है। उसका थोड़ा सा विचार करने 
से वह प्रमाणभूत मालूम होता है । 


भ्रदण (४)--मोक्ष मिलेगा या नहीं ? क्या यह इसी देह में निश्चित रूप से जाना जा 
सकता है ? 

उत्तर--जैसे यदि एक रस्सी के बहुत से बन्धनों से हाथ बांध दिया गया हो, प्रौर 
उनमें से क्रम-क्रम से ज्यों-ज्यों बन्धन खुलते जाते हैं त्यों-त्यों उस बन्धन की निवृत्ति का अनुभव 
होता है, भौर वह रस्सी बजहीन होकर स्वतन्त्रभाव को प्राप्त होती है, ऐसा मालूम होता है, 
अनुभव में झाता है, उसी तरह श्रात्मा को अज्ञानभाव के अनेक परिणाम रूप बन्धन का समागम 
लगा हुआ है, वह बन्धन ज्यों-ज्यों छूटता जाता है, त्यों-त्यों मोक्ष का अनुभव होता है। शऔर जब 
उसकी भ्रत्यन्त प्रल्पता हो जाती है तब सहज ही प्रात्मा में निजभाव प्रकाशित होकर श्रजश्ञान- 
भावरूप बस्धन से छूट सकते का अवसर श्राता है, इस प्रकार स्पष्ट अनुभव होता है तथा सम्पूर्ण 
ग्रात्माभाव समस्त अ्ज्ञान आदि भाव से निवृत होकर इसी देह में रहने पर भी प्रात्मा को प्रगट 
होता है, भौर सर्व सम्बन्ध से केवल अपनी भिन्‍नता ही श्रनुभव में भ्राती है, भ्रर्थात्‌ मोक्ष-पद इस 
देह में भी अनुभव में भ्राने योग्य हैं । 


प्रशन (५) - ऐसा पढने में भ्राया है कि मनुष्य देह छोड़ने के बाद कम के अनुसार 
जानवरों में जन्म लेता है; वह पत्थर झौर वृक्ष भी हो सकता है, क्‍या यह ठीक है ? 

' उत्तर :--देह छोड़ने के बाद उपाजित कर्म के अनुसार ही जीव की गति होती है, 
इससे वह तिर्यं चर (जानवर) भी होता है; और प्रथ्वीकाय श्रर्थात्‌ प्रथ्वीरूप शरीर भी धारण 
करता है और बाकी की दूसरी चार इन्द्रियों के बिना भी जीव को कर्म के भोगने का प्रसंग 
झ्राता है, परन्तु वह सर्वंथा पत्थर भ्रथवा पृथ्वी ही हो जाता है, यह बात नहीं है। वह ॒ पत्थर रूप 
काया धारण करता है और उसमें भी श्रव्यक्त भाव से जीव, जीवरूप से ही रहता है। 
बहां दूसरी चार इन्द्रियों का भ्रव्यक्त (भ्रप्रगट) पनाह होने से वह पृथ्वीकाय रूप जीव कहे जाने 
योग्य है। क्रम-क्रम से ही उस कर्म को भोग कर जीव निवृत्त होता है । उस समय केवल पत्थर 
का दल परमाणु रूप से रहता हैं, परन्तु उसमें जीव का सम्बन्ध चला पआ्राता हैं, इसलिए उसे 
प्राहार भादि संज्ञा नहीं होती । श्र्थात्‌ जीव सर्वथा जड़--पत्थर--हो जाता है, यह बात नहीं है । 
कर्म की विषमता से चार इन्द्रियों का अव्यक्त समागम होकर केवल एक स्पर्श हम इन्द्रिय रूप 
से जीव को जिस कर्म से देह का समागम होता है, उस कर्म के भोगते हुए वह पृथ्वी श्रादि में 
जन्म लेता है, परन्तु वह सर्वथा पृथ्वी रूप अ्रथवा पत्थर रूप नहीं हो जाता; जाववर होते समय 
सर्वेधा जानवर भी नहीं हो जाता। जो देह है वह जीव का वेषधारीपना है, स्वरूपपना 
नहीं है । 


प्रश्नोत्तर (६-७)-- इसमें छठे प्रश्न का भी समाधान भरा गया है । 
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इसमें सातवें प्रइन का भी समाधान भा गया है, कि केवल पत्थर ब्रथवा पृथ्वी किसी 
कर्म का कर्ता नहीं है | उनमें प्राकर उत्पन्न हुआ जीव ही कर्म का कर्त्ता है, और वह भी दूध 
झौर पानी की तरह है ज॑से दूध और पानी का संयोग होने पर भी दूध दूध है और पानी पानी 
ही है, उसी तरह एकेन्द्रिय आदि कर्मबन्ध से जीव का पत्थरपना--जड़पना--मालूम होता है, 
तो भी वह जीव भ्रन्तर में तो जीवरूप ही है, और वहां भी वह प्राहार, भय आदि संज्ञापूर्वक ही 
रहता है, जो भ्रव्यक्त जैसी है । 

प्रइन (८)--झायेधर्म क्या है ? क्‍या सबकी उत्पत्ति बेद से ही हुई है ? 

उत्तर :--(१) श्रायंधर्म की ब्याख्या करते हुए सबके सब अपने पक्ष को ही. प्रायंधर्म 
कहना चाहते हैं। जैन जैनधर्म को, बौद्ध बौद्धधम॑ को, वेदान्ती वेदान्त धर्म को भायंधर्म कहें, 
यह साधारण बात है | फिर भी ज्ञानी पुरुष तो जिससे श्रात्मा को निज स्वरूप की प्राप्ति हो, 
ऐसा जो आये (उत्तम) मार्ग है उसे ही झआरयंधर्म कहते हैं, श्रौर ऐसा ही योग्य है । 

(२) सबकी उत्पत्ति बेद में से होता सम्भज॥ नहीं हो सकता । बेद में जितना शान 
कहा गया है उससे हजारगुना झ्राशययुक्त ज्ञान श्री तीथंझ्लुर आदि महात्माओं ने कहा है, ऐसा 
भेरे पनुभव में श्राता है; भौर इससे मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रल्प बरतु में से सम्पूर्ण वस्तु उत्पन्न 
नहीं हो सकती । इस कारण वेद में से सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है । हाँ, वेष्णव भ्रादि 
सम्प्रदायों की उत्पत्ति उसके ग्राश्रय से मानने में कोई बाधा नहों है । जैन-बौद्ध के भ्रन्तिम 
महावीरादि महात्माओं के पूर्व बेद विद्यमान थे, ऐसा मालूम होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन 
ग्रन्थ हैं, ऐसा भी मालूम होता है, परन्तु जो कुछ प्राचीन हो, वह सम्पूर्ण हो भ्रथवा सत्य हो, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथा जो पीछे से उत्पन्त हो, वह सब सम्पूर्ण भ्रौर भ्रसत्य हो ऐसा 
भी नहीं कहा जा सकता। बाकी तो बेद के समान अभिप्राय और जैन के समान प्रभिप्राय 
प्रनादि से चला श्रा रहा है। स्वभाव अनादि ही हैं, मात्र उनका रूपान्तर हो जाता है, स्वधा 
उत्पत्ति श्रथवा स्वंथा नाश नहीं होता । वेद, जैन, श्रौर सबके प्रभिप्राय शभ्रनादि हैं ऐसा मानने 
में कोई बाधा नहीं है, फिर उसमें किस बात का विवाद हो सकता है ? फिर भी इनमें विशेष 
बलवान सत्य अभिप्राय किसका मानना योग्य है, इसका हम तुम सबको विचार, करना 
चाहिए । हे 

प्रथम (६)-- वेद किसने बनाये ? क्‍या वे झनादि हैं। यदि वेद झनादि हों तो श्रनादि 
का क्या प्र॒र्थ है ! 

उत्तर :--( १) वेदों की उत्पत्ति बहुत समय पहले हुई है । 

(२) पुस्तक रूप से कोई भी ज्ञास्त्र भ्रभादि नहीं; श्ौर उसमें कहे हुए भ्रथ॑ के 
अनुसार तो सभी शास्त्र भ्रनादि हैं । क्योंकि उस-उस प्रकार का भ्रभिप्राय भिन्‍न-भिन्‍न जीव भिन्‍न- 
भिन्‍न रूप से कहने प्राये हैं, और ऐसा ही होना सम्भव है। क्रोध भ्रादि भाव भी अनादि हैं । 
हिंसा प्रादि धर्मं भी प्रनादि हैं श्रौर अहिंसा भ्रादि धर्म भी भ्नादि हैं। केवल जीव को हितकारी 
किया है, इतना विचार करना ही कार्यकारी है। श्रनादि तो दोनों हैं, फिर कभी किसी का कम 
मात्रा में बल होता है और कभी किसी का विशेष मात्रा में बल होता है । 
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प्रहन (१०)--गीता किसने बनाई है ? वह ईश्वरकृत तो नहों है ? यदि ईदवरकृ्त 
हो तो उसका कोई प्रमाण है । 


उत्तर :---कपर कहे हुए उत्तरों से इसका बहुत कुछ समाधान हो सकता है । अर्थात्‌ 
“ईकवर' का अर्थ ज्ञानी (सम्पूर्ण ज्ञानी) करने से तो वह ईश्वरक्ृत हो सकती है; परम्तु निश्य, 
'निष्किय आकाश की तरह ईश्वर के व्यापक स्वीकार करते पर उस प्रकार की पुस्तक श्रौदि की 
उत्पत्ति होना सम्भव नहीं । बर्योंकि वह तो साधारण कार्य है, जिसका कत्‌'त्व आरम्भपूर्वक ही 
होता है--अ्नादि नहीं होता । 

गीता वेदव्यासजी की रची हुई पुस्तक सानी जाती है, और महात्मा श्रीकृष्ण ने प्रजु न 
को इस प्रकार का बोध किया था, इसलिए मुख्यरूप से श्रीकृष्ण ही उसके कर्त्ता कहे जातें हैं, 
शह बात सम्भव है। ग्रन्थ श्रेष्ठ है। उस तरह का भ्राशय अनादि काल से चला आ रहा है, 
परन्तु वे ही श्लोक अनादि से चले आते हों, यह सम्भव नहीं है; तथा निष्क्रिय ईश्वर से उसकी 
उत्पत्ति होना भी सम्भव नहीं । वह्‌ क्रिया किसी सक्रिय प्रर्थात्‌ देहधारी से ही होने योग्य है, 
इसलिए जो सम्पूर्ण ज्ञानी है वह ईएबर है, और उसके द्वारा उपदेश किए हुए शास्त्र ईधबरीय 
झास्त्र हैं, यह मानने में कोई बाधा नहीं है । 

प्रश्न (११)--पशथ्ु झादि के यज्ञ करने से थोड़ा सा भी पुण्य होता है, क्या यह 
सच है ? 

उत्तर :-- पशु के बध से, होम से भ्रथवा उसे थोड़ा-सा भी दुःख देने से पाप ही होता 
है। फिर उसे यज्ञ में करो अथवा चाहे तो ईश्वर के घाम में बैठकर करो परन्तु यज्ञ में जो दान 
श्रादि क्ियाएँ होती हैं, वे कुछ पुण्य की कारणभूत हैं। फिर भी हिंसा-मिश्रित होने से उनका भी 
अनुमोदन करना योग्य नहीं है । 

प्रथन (१२)--जिस धर्म को झाप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई प्रमाण दिया 
जा सकता है ? 

उत्तर :-- प्रमाण तो कोई दिया न जाय, और इस प्रकार प्रमाण के बिना ही यदि 
उसकी उत्तमता का प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अश्रर्थ-अनर्थ, धर्म-अधर्म सभी को उत्तम 
कहा जाना चाहिए। परन्तु प्रमाण से ही उत्तम-अनुत्तम की पहचान होती है। जो धर्म संसार के 
क्षय करने में सबसे उत्तम हो और निज स्वभाव में स्थित कराने में बलवान हो, वही धर्म 
उत्तम झौर वही धर्म बलवान है । 


ह प्रदन (१३)--क्या आप स्थ्रिस्टीधर्म के बियय में कुछ जानते हैं ? यदि जानते हैं तो 
क्या प्राप अपने बिचार प्रगट करेंगे ? 

डसर--स्थ्रिस्टी धर्म के विषयों में साधारण ही जानता हूँ । भरत खण्ड के महात्माओं ने 

जिस तरह के धर्म की शोध की है, विचार किया है, उस तरह|के धर्म का किसी दूसरे देश के द्वारा 

विच्वार नहीं किया गया, यह तो थोड़े से भ्रम्यास से ही समझ में श्रा सकता है। उसमें (स्िस्टीधर्म ) 

जीव की सदा परवशता कही गई है, भौर वह दक्षा मोक्ष में भी इसी तरह की मानी गई है, जिसमें 
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| हि । के भझनादि स्वरूप का तथा योग्य विवेचन नहीं है, जिसमें क्मंवन्‍्ध की व्यवस्था भौर उसकी 
'निवृत्ति भी जैसी चाहिए वैसी नहीं कही, उसे धर्म का मेरे भ्रभिप्राय के प्रनुंसार सर्वोत्ति म ध्म होना 
सम्भव नहीं है। ध्यिस्ती धर्म में जैसो मैंने ऊपर कहा, उस प्रकार जैसा चाहिए वैसा समाधान 
'देंखने में नहीं श्राता । इस वाकंय को मैने मतंभेद के वश हीकर नहीं, लिखा अधिक पूछने योग्य 
मालूम हो तो पूछनां--तंब विशेष संमाधान हो सकेगा । 


प्रहत्त (१४)--वें लोग ऐसा कहते हैं कि बाइबल ईह्वर-प्रेरित है। ईसा ईश्वर का 

' अंवतार है--वह उसका पुत्र है और था । 
ह उत्तर :--यह बात तो श्रद्धा से ही मान्य हो सकती है, परन्तु यह प्रमाण से सिद्ध 
नहीं होती । जो बात गीत और वेद के ईश्वर कतृ त्व के विषय में लिखी है, वही बात बोइंबले के 


ल्‍ सम्बन्ध में भी समकना चाहिए। जो जन्म-मरण से मुक्त हो, वह ईश्वर प्रवतार ले, यह सम्भव 


नहीं है । क्योंकि राग-देष झ्रादि परिणाम ही जन्म के हेतु हैं; ये जिसके नहीं है, ऐसा ईश्वर का 
अवतार धारण करे, यह बात विचारने से यथार्थ नहीं मालुम होती । 'वह्‌ ईहवर का पुत्र है भौर 
था' इस बात को भी यदि किसी रूपक के तौर पर विचार करें तो ही यह कदाचित ठीक बैठ 
सकती है, नहीं तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। मुक्त ईश्वर के पुत्र हों, यह किस तरह 
माना जा सकता है ? और यदि मानें भी तो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार स्वीकर कर सकते 
हैं? श्रौर यदि दोनों को अनादि मानें तो उनका पिता-पुत्र सम्बन्ध किस तरह ठीक बैठ सकता है ? 
इत्यादि बातें विचारणीय हैं जिनके विचार करने से मुझे ऐसा लगता है कि वह बात यथायोग्य 
नहीं मालूम हो सकती । 
प्रश्न (१५ )--पुराने करार में जो भविष्य कहा गया है, क्या वह ईसा के विषय में 
ठौक-ठीक उतरा है ? 
उत्तर--यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोतों शास्त्रों के विषय में विचार कैरनां 
योग्य है तथा इस प्रकार का भविष्य भी ईसा को ईश्वरावतार कहने में प्रबल प्रमाण नहीं है, 
क्योंकि ज्योतिष आदि से भी महात्मा की उत्पत्ति जानी जा सकती हैं। श्रथवा भले ही किसी 
ज्ञानं से बह बात कही हो, परन्तु वह भविष्यवेता सम्पूर्ण मोक्ष-मार्ग का जानने वाला था यह 
बात जब तक ठीक-ठीक प्रमाणभूत न हो, तब तक वह भविष्य वर्गरह केवल एक श्रद्धा--प्राह्म 
; प्रमाण ही है, भौर वह दूसरे प्रमाणों से बाधित न हो, यह बुद्धि में नहीं श्रा सकता । 


प्रश्न (१६)--इस प्रश्न में 'ईसामसीह' के चमत्कार के विषय में लिखा है। 
उत्तर :--जो जीव काया में से सबंथा निकलकर चलो गया है, उंसी जीव कौ यदि 


_' उसी काया में दाखिल किया गया हो अ्रथवा यदि दूसरे जीव को उसी काया में दाखिल किया 


' गया हो तो यह होना सम्भव नहीं है, श्रौर यदि ऐसा हो तो फिर कर्म श्रांदि कौ व्यवस्था भी 
निष्फल ही हो जाय । बाकी योग झादि की सिद्धि से बहुत से चमंत्कार उत्पन्न होते हैं; और 


उस प्रकार के बहुत से चमत्कार ईसा के हुए हों सो यह सर्वथों मिथ्या है, प्रथवा अ्रसम्भव हैँ ऐसा 
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महीं कह सकते। उस तरह सिद्धियाँ झात्मा के ऐद्वर्य के सामने अल्प हैं--भात्मा के न । 
महत्व इससे भ्रनतगुना है । इसके विषय में समागम होने पर पूछना योग्य है । 


प्रथम (१७)--आगे चलकर कौन मा जन्म होगा, क्या इस बात की इस जन्म में खबर 
पड़ सकती हैँ ? श्रथवा पूर्व में कौन स. &नन्‍्ग भरा इसकी कुछ खबर पड़ सकती है ? 


उत्तर :--हां, यह हो सकता है, जिसे निर्मेल ज्ञान हो गया हो उसे वैसा होता सम्भव 

है । जैसे बादल इत्यादि के चिन्हों के ऊपर से बरसात का प्रनुमान होता है, वैसे ही इस जीव की 
इस भव की चेष्टा के ऊपर से उसके पूर्व कारण क॑ंसे होने चाहिएँ, यह भी समझ में भरा सकता 
है--चाहे थोड़े ही अंशों से समझ में भाये । इसी तरह वह चेष्टा भविष्य में किस परिमाण को 
प्राप्त करेगी, यह भी उसके स्वरूप के ऊपर से जाना जा सकता है, और उसके विशेष विचार 
करने पर भविष्य में किस भव का होना सम्भव है, तथा पूर्व में कौन सा भव था, यह भी अच्छी 
तरह विचार में भरा सकता है। 

प्रदन (१८)--दूसरे भव की खबर किसे पड़ सकती है ? 

उत्तर :--इस प्रश्न का उत्तर ऊपर प्रा चुका है। 


प्रशन (१९)--जिन मोक्ष-प्राप्त पुरुषों के नाम का झाप उल्लेख करते हो, वह किस 
ध्राधार से करते हो ? 

उत्तर :--इस प्रइन को यदि मुके खास तौर पर लक्ष्य करके पूछते हो तो उसके उत्तर 
में यह कहा जा सकता है कि जिसकी संसार दशा अत्यन्त परिक्षीण हो गई है, उसके वचन इस 
प्रकार के सम्भव हैं, उसकी चेष्टा इस प्रकार की सम्भव है इत्यादि भ्रंश से भी श्रपनी आत्मा में 
जो अनुभव हुमा हो, उसके ग्राधार से उन्हें मोक्ष हुआ कहा जा सकता है ; शावः करके वह 
यथार्थ ही होता है। ऐसा मानने में जो प्रमाण हैं वे भी शास्त्र श्रादि से जाने जा सकते हैं। 

प्रश्न (२०)--बुद्धेदेव ने भी मोक्ष नहीं पाई, यह श्राप किस झ्ाधार से कहते हो ? 

उत्तर :--उनके शास्त्र-सिद्धान्तों के श्राधार से। जिस तरह से उनके शास्त्र-सिद्धान्त 
हैं, यदि उसी तरह उनका भ्रभिप्राय हो तो वह भभिप्राय पूर्वापर विरुद्ध भी दिखाई देता है, भोर 
वह सम्पूर्ण ज्ञान का लक्षण नहीं है । 

जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता वहां सम्पूर्ण राग-द्वेष का नाश होना सम्भव नहीं । 
जहां वैसा हो वहां संसार को होना सम्भव है | इसलिए उन्हें सम्पूर्ण मोक्ष मिली हो, ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । भौर उनके कहे हुए शास्त्रों में जो भ्रभिष्राय है उसको छोड़कर उसका कुछ 
दूसरा ही प्रभिप्राय था, उसे दूसरे प्रकार से तुम्हें प्रौर हमें जानना कठिन पड़ता है; भौर फिर 
भी यदि कहें कि वुद्धेदेव का भ्रभिप्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारणापूर्वक कहने से वह 
प्रमाणभूत न समझा खाय, यह बात नहीं है। 

प्रघन (२१)-- दुनिया की श्रन्तिम स्थिति क्‍या होगी ? 

उस्तर :--सब जीवों को सर्वथा मोक्ष हो जाय, श्रथवा इस दुनिया का स्वथा नाश ही 
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8५ ऐसा होना मुझे प्रमाणभूत नहीं मालूम होता । इसी तरह के प्रवाह में उसकी स्थिति 
रहती है। कोई भाव ख्पान्तरित होकर क्षीण हो जाता है, तो कोई वर्धभान होता है; यह 
एक क्षेत्र में बढ़ता है, तो दूसरे क्षेत्र में घट जाता है, इत्यादि रूप से इस सृष्टि को स्थिति है। 
इसके ऊपर से और बहुत ही गहरे विचार में उतरने के परचात्‌ ऐसा कहना सम्भव है कि यह 
सृष्टि स्वधा नाश हो जाय, भ्रथवा इसकी प्रलम हो जाय, यह कहना सम्भव नहीं । सृष्टि का 
झथ एक इसी पृथ्वी को नहीं समझना चाहिए । 


प्रश्न (२२)--इस प्रतीति में से सुनीति उद्भूत होगी, क्या यह ठीक है ? 


उत्तर :--इस प्रदन का उत्तर सुनकर जो जीव भनीति की इच्छा करता है, उसके . 
लिए इस उत्तर को उपयोगी होने देना योग्य नहीं । नीति-भनीति सर्वभाव भनादि हैं। फिर भी 
हम-तुम प्रनीति का त्याग करके यदि नीति को स्वीकार करें, तो इसे स्वीकार किया जा सकता 
है, झौर यही आत्मा का कतंव्य है। और सब जीवों की भपेक्षा श्रनीति दूर करके नीति का 
स्थापन किया जाय, यह वचन नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एकान्त से उस : कार की स्थिति 
का हो सकना सम्भव नहीं । 


प्रश्न (२३)--क्या दुनिया की प्रलूय होती है ? 


उत्तर :--प्रलय का प्र यदि स्वथा नाश होना किया जाय तो यह बात ठीक नहीं । 
क्योंकि पदार्थ का सर्वंथा नाश हो जाना सम्भव नहीं है । यदि प्रलय का भ्रर्थ सब पदार्थों का 
ईहवर आदि में लीन होना किया जाय तो किसी अभिप्राय से यह बात स्वीकृत हो सकती है, 
परन्तु मुझे यह सम्भव नहीं लगती । क्योंकि सब पदार्थ सब जीव इस प्रकार समपरिणाम को ' 
किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, जिससे इस प्रकार का संयोग बने ? और यदि उस प्रकार के 
परिणाम का प्रसंग भ्राये भी तो फिर विषमता नहीं हो सकती । 


यदि अव्यक्त रूप से जीवन में विषमता झौर व्यक्त रूप से समता के होने को प्रलय 
स्वीकार करें तो भी देह भ्रादि सम्बन्ध के बिना विषमता किस भाधार से रह सकती है ? यदि , 
देह झादि का सम्बन्ध मानें तो सबको एकेन्द्रियपना मानने का प्रसंग श्राये; और वैसा मानने से 
तो बिना कारण ही दूसरी गतियों का निषेध मानना चाहिए--प्रर्थात्‌ ऊंची गति के जीव को 
यदि उस प्रकार के परिणाम का प्रसंग दूर होने भाया हो तो उसके प्राप्त होने का प्रसंग 
उपस्थित हो, इत्यादि बहुत से विचार उठते हैं। भ्रतएव सर्व जीवों की श्रपेक्षा प्रलय होना ' 
सम्भव नहीं है । 


प्रशन (२४)--प्रमपढ़ को भक्ति करने से मोक्ष मिलती है, क्या यह सच है ? 


उत्तर :--भक्षित ज्ञान का हेतु है। ज्ञान मोक्ष का हेतु है। जिसे भ्रक्षरशान न हो 
यदि उसे भ्रनपढ़ कहा हो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असम्भव है, यह कोई बात नहीं है। प्रत्येक 
जीव ज्ञानस्वभाव से युक्त है। भक्ति के बल से ज्ञान निर्मल होता है। सम्पूर्ण श्ञाव की प्रावृत्ति 
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हुए बिना सर्वधा मोक्ष हो जत्य, ऐसा मुझे मालूम नहीं होता; और जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान है वहाँ: 
सर्वे भ्राषा-ज्ञान समा जाता है, यह कहने की भी आवश्यकता नहीं। भाषाज्ञान मोक्ष का हैतु है. 
तथा वह जिसे न हो उसे बाकी दूसरी उपासवा सर्वथा सोक्ष का हेतु लहीं है--बह उसके साथन . 
का ही हेतु होती है। वह भी निश्चय से हो ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता । ० 

प्रशतत (२५)--ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कौन थे ? 

उत्तर :--सृष्टि के हेतु रूप तीनों गुणों को मानकर उनके श्राश्रम से उनका यह रूप 
बताया हो, तो यह बात ठीक बैठ सकती है, तथा उस प्रकार के दूसरे कारणों से उन ब्रह्मा भादि 
का स्वरूप समझ् में भाता है परन्तु पुराणों में जिस प्रकार से उनका स्वरूप कहा है, वह स्वरूप 
उसी प्रकांर से है, ऐसा मानने में मेरा विशेष भुकाब नहीं है। क्योंकि उनमें बहुत से रूपक 
उपदेश के लिए कहे हों, ऐसी भी मालूम होता है। फिर भी उसमें उनका उपदेश के रूप में 
लाभ लेता, और ब्रह्मा श्रादि के स्वरूप का सिद्धान्त करने की जंजाल में न पड़ना, यही मुझे . 
ठीक लगता है । 

प्रश्न (२६)--यदि मुझे सपं काटने आवे तो उस समय मुझे उसे काटने देना चाहिए 
या उसे मार डालना चाहिए ? यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटाने की मुभमें 
शक्ति नहीं है ? 

उत्तर :--सप को तुम्हें काटने देना चाहिए, यह काम बताने के पहले तो कुछ सोचना 
पड़ता है, फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह प्रनित्य है, तो फिर इस भ्रासारभूत देह 
की रक्षा के लिए, जिसकी उससें प्रीति है, ऐसे सप॑ को मारना तुम्हें कंसे योग्य हो सकता है ? 
जिम्ले आत्महित की चाहना है, उसे तो फिर प्रपनी देह को छोड़ देना ही योग्य है। कदाबित 
यदि किसी को भ्रात्म-हित की इच्छा न हो तो उसे क्या करना चाहिए ? तो इसका उत्तर यही 
दिया जा सकता है कि उसे नरक आदि में परिभ्रमण करना चाहिए; श्रर्थात्‌ सप॑ को मार देना 
चाहिए। परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं ? यदि श्रनाये-बृत्ति हो तो उसे मारने का 
उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वप्त में भी न हो, यही इच्छा करना 
योग्य है । 


भ्रब संक्षेप में इन उत्तरों को लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ । षट्दशंन समुच्चय के 
समझने का विशेष प्रयत्न करना । मेरे इन प्रश्नोत्तरों के लिखने के संकोच से तुम्हें इनका समभना 
विशेष पश्राकुलताजनक हो, ऐसा यदि ज्ञरा भी मालूम हो, तो भी विशेषता से विचार करना, 
भौर यदि कुछ भी पत्र द्वारा पूछने योग्य मालूम दे तो यदि पूछोगे यो प्रायः करके उसका उत्तर 
लिखू गा । विशेष समागम होने पर समाधान हीना श्रधिक योग्य लगता है । 

लिखित आत्मस्वरूप में नित्य निष्ठा के हेतु भूत विचार की चिंता में रहने वाले 
रायचन्द का प्रणाम ! 


रे४द | 








बीर-मूमि पंजाब्न 


सरदार इन्द्रजोर्तासह “सूलसी 


भारत भूमि वीरगर्भा है । देश की रक्षा के ग्रवसर पर सभी प्रांतों के नर-नारी एक 
दूसरे से धागे बढ़कर प्रपना सर्वेल्व बलिदान करने के लिए झातुर रहते हैं। परन्तु भारत की 
तल्ब्ार पंजाब में कुछ श्रपनी विशेषताएं हैं। देश का सीमाँत अ्देश होने के कारण यहाँ के वीर-. 
पुदषों ने सम्रय-समय पर जो अपने जौहर दिखाए वह अन्य प्रांतों के लिए ईर्ष्या की वस्तु है। 

पंजाब प्रदेश के निवासी वीर, साहसी, पराक्रमी झौर तेजस्वी हैं। सेना में उनकी 
ही अधिक संख्या है। पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय, वीरों के सरदार भगतसिह झ्ादि नर- 
रत्नों को जन्म देने वाली यही वीर-भूमि है। यहां की मिट्टी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि मनुष्य 
को कतंव्यशील झौर साहसी बना देती है । देश के बेटवारा होने पर पंजाब को अ्रपरिमित हानि 

ई, परन्तु साहसी पंजाबियों ने उसकी रंचमात्र भी परवा न करके नए सिरे से पंजाब का निर्माण 

कर डाला । स्व० प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलालजी इस बात के लिए पंजाब की बड़ी प्रशंसा 
करते थे जो वास्तव में उचित ही थी । दिल्‍ली में कई प्रख्यात जैन परिवार पंजाब के हैं जिन्होंने 
अपने उद्यम, साहस और परिश्रम के बल पर घन के अजंन तथा सामाजिक और देछ- | 
सम्बन्धी सेवा-कार्यों में श्रच्छी ख्याति प्राप्त की हैं । लाला तनसुख राय जी भी पंजाब (रोहतक) जिले 
से श्राकर दिल्ली में बसे थे । उन्होंने प्रपने कार्यों से देश और समाज की प्रशंसनीय सेवा की। 
वीर-भूमि पंजाब के सम्बन्ध में सरदार इन्द्रजीतसिंह तुलसी की एक कविता भ्रौर एक पत्र प्रस्तुत 
करते हैं जो पंजाबियों के भावों को दशने के लिए भ्लम हैं । 


पंजाब 
जद जद बुलाया देश ने, पंजाब भग्गे आ गया, 
सब तो जियादा खून ते, धन दी श्राहुत्ती पा गया। 
दित्ता सुहागन कंत हैं, मावां ने दित्ता पुत्त हूँ। 
हर इकक्‍्क हिन्दी वास्ते, आई शहीदी रुत्त हैँ। 
इक इक बहादुर फौजदा, इक इक हिमालय बन गया , 
मरदा होया होशियारसिंह, गौंदा है जब गन मन गया। 
निक्‍का जया सूबा किसे, मंगया सी मंन्‍्नू याद हैं। 
हिन्दी जबां दे शोर ने, डंगरिया सी म॑न्नू याद है। 
सूबे ते हिन्दी वालेबयो, पूरा होया हुने रुवाब हूँ। 
नेफ़ा तो भ्रज लदांख तक, पंजाब ही पंजाब है। 
एक स्त्री का पति अगले मोर्चो की बर्फाती ऊँचाइयों में दुश्मन का मुकाबला करते हुए 


शहीद हो गया । उसको पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रतापसिह करों ने पत्र लिखा--“मेरी लाड़ली 
तू तो मेरी श्रपनी ही बच्ची है । तेरी जो कीमती चीज खो गई है, उसके नुकसान ने मेरी कमर 





भी तोड़ दी है। लेकिन बिटिया, प्यारी चीज़ें सबको हमेशा प्यारी लगती हैं। तुम्हारा सरदार 
तुम्हें ही नहीं, सारे देश को प्यारा था, वाहेगुरु को प्यारा था, इसलिए वाहेगुरु को प्यारा हो 
कंदा। उसने वीरता के थे जोहर दिखाये हैं कि फरिश्ते भी उसकी जरवामर्दी पर ईष्याजु हो 
उठते । चीजें टूटने-फूटने के वास्ते ही बनी हैं । लेकिन तुम्हारी चीज इसलिए टूटी है कि देश ने. 
टूटे । तुम्हारी एक मांग के सिन्दूर की जगह तुम्हारे दूल्हे ने देश की करोड़ों सुहागरिनों की मांग 
में सिन्‍्दूंर भर दिया है । तेरा बच्चा सारे देश का प्यारा बच्चा है। तेरा दुःख सारे देश का दुःख 
है। हौसला कर मेरी बच्ची--हौसलाकर, भौर अपने बहादुर पति की प्रात्मा को प्रणाम करके 
बेशक कहदे कि मह विश्वास रखे कि उसकी इज्जत और आबरू की तरफ जिस किसी ने भी भााँख 
उठाकर देखा तो मैं, तेरा बापू उस कमीने की श्राखें फोड़ दूंगा ।” 

इस संदेश का जादू का प्रभाव उस नारी पर हुआ । उसने आंसुशों को पोंछकर बिखरे 
बालों को चेहरे पर से हटाया प्रौर तनकर बैठ गई है । उसने भ्रपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरकर 
कहा --मेरा भी एक संदेश मेरे स्नेहमयी पिता तक पहुँचा दीजिये-- 

“मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि जाने वाला क्यों गया ? वह तो अमर हो गया। लेकिन 
दुःख तो इस बात का है कि मेरे मासूम बच्चे करनंलसिंह की अंगूरी भी नहीं फूटी। कब यह 
जवान होगा और कब दुद्मनों से बदला चुका सकेगा । मेरे झ्रॉँसू तो यही वरदान माँग रहे हैं कि 
जल्दी बड़ा होकर मेरा करनेलसिंह भी फौज का करनेल बने ।” 

युद्ध में जाते हुए वीर माता का संदेश---“मेरे बेटे, तुम युद्ध भूमि की श्रोर चले हो, 
दुश्मन पर विजय प्राप्त करके ही लौटना । मर जाना लेकिन मेरा दूध हराम न करना | मैं तुम्हें 
विजयी देखना चाहती हूँ ।' 

“ऐ मेरे देश के सिपाहियो ! भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मुझे यह पता नहीं कि तुम 
किस कोख के जाए हो लेकिन यह ग्रवश्य जानता हूँ कि वीरता, पौरुष, दिलेरी श्रौर देश्-प्रेम के 
साथ-साथ इन्सानियत, सहृदयता, उदारता, भक्ति भ्ौर शक्ति के गुण तुम्हारे रक्त में मौजूद हैं । 
तुम्हारे रक्त के सिंचन ने बर्फ में भ्राग के फूल खिला दिए हैं। जहाँ नग्न वृक्षों का शरीर ठिद्धर- 
ठिठुर कर जम जाता है वहां तुम अग्नि-स्तम्भ बनकर खड़े हो ।”” 


+- न्‍ः नै नर 
हिन्द का जवाहर 
महात्मा गांधी 
पंडित जवाहरलाल हर तरह सुयोग्य हैं। उन्होंने वर्षों तक अनन्य योग्यता और निष्ठा 
के साथ महासभा (कांग्रेस) के मंत्री का काम किया है। अ्रपनी बहादुरी, दृढ़ संकल्प, निष्ठा, 


सरलता, सच्चाई और धैर्य संपर्क में आये हैं । यूरोपीय राजनीति का जो सूक्ष्म परिचय उन्हें है, 
उससे उन्हें स्वदेश की राजनीति को समभने धौर निर्माण करने में बड़ी सहायता मिलेगी । 


जिन्हें यह पता है कि जवाहरलाल का और मेरा सम्बन्ध है, वे यह भी जानते हैं कि 
बहू समापति हुए तो क्‍या भ्ौर मै हुआ तो क्‍या ! विचार या बुद्धि के लिहाज से हममें मतभेद 
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भले ही हो, हमारे दिल तो एक हैं । दूसरे, यौवन-सुलभ उप्रता के रहते हुए भी, भपने कड़े धरनुं- 
शासन भौर एकनिष्ठादि गुणों के कारण वह एक ऐसे भ्रद्वितीय सखा हैं, जिनमें पूरा-पूरा विश्बास 
किया जा सकता है। 

जहाँ उनमें एक योद्धा के समान साहस भर चपलता है, वहाँ एक राजनीति की-सी बुद्धि- 
भता तथा दूरन्देशी भी है। प्रनुशासन के वह पूरे भक्‍त हैं और ऐसे समय भी, जबकि अनुशासन 
में रहता भपमान-सा प्रतीत होता था, उन्होंने उसका कठोरता के साथ पालन करके बताया है । 
इसमें शक नहीं कि अपने भ्ास-पास वालों के मुकाबले वह बहुत ज्यादा झतिवादी और गर्म दल के 
हैं, लेकिन साथ ही वह नम्न और व्यवहार-कुशल इतने हैं कि किसी बात पर इतना अधिक जोर 
"नहीं देते कि वह अमान्य हो जाय । जवाहरलाल स्फटिक के समान शुद्ध हैं। उनकी सच्चाई के 
पधम्बन्ध में तो छंका की गु जाइश ही नहीं । वह एक निडर झ्रौर निष्कलंक निर्दोष सरदार हैं। 
राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है । । 


भारत में नवयुवकों की कमी नहीं है, लेकित जवाहरलाल के मुकाबले में खड़े होने बाले 
किसी नौजवान को मैं नहीं जानता । इतना मेरे दिल में उनके लिए प्रेम है, या कहिये कि मोह 
है । लेकिन यह प्रेम या मोह उनकी शक्ति के अनुसार स्थापित है भौर इसलिए में! कहता हूं कि 
जब तक उनके हाथ में लगाम है, हम भ्रपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर ले तो कितना भच्छा हो । 


जवाहरलाल हिन्द का जवाहर सिद्ध हुआ है । उनके व्याख्यान में उच्चतम विचार, 
मधुर और नम्र भाषा में, प्रकट हुए हैं। भनेक विषयों का प्रतिपादन होने पर भी व्याख्यान छोटा 
है । प्रात्मा का तेज प्रत्येक वाक्य से भलकता हैं । कई लोगों के दिल में जो भय था, भाषण के 
बाद वह सब मिट गया । जैसा उनका व्यस्यान था, वैसा ही उनका प्राचरण भी था। कांग्रेस के 
दिनों में उन्होंने श्रपना सारा काम स्वतन्त्रता और संपूर्ण न्‍्याय-बुद्धि से किया और अपना काम 
सतत उद्यम से करते रहने के कारण सब कुछ ठीक समय पर निविध्नता के साथ पूर्ण हुझा । 


ऐसे वीर और पृण्य नवयुवक के सभापततित्व में यदि हम कुछ न कर पायेंगे तो मुझे 
बड़ा झ्राश्चर्य होगा । परन्तु यदि सेना ही नालायक हो तो बीर नायक भी कर क्‍या सकता है ? 
इसलिए हमें ग्रात्म-निरीक्षण करना चाहिए। क्या हम जवाहरलाल के नेतृत्व के लिए योग्य हैं ? 
यदि हैं तो परिणाम शुभ ही होंगे । 

पण्डित नेहरू ने अपने देश और उसकी वेदी पर अपने जीवन की समस्त अभिलाषाओं 
तथा ममताओ्रों का बलिदान किया हैं। सबसे बड़ी विशेषता की बात यह है कि उन्होंने किसी 
दूसरे देश की सहायता से मिलनेवाली अपने देश की आ्राज़ादी को कभी सम्मानपूर्ण नहीं समझा । 

हमें प्रलग करने के लिए केवल मतभेद ही काफी नहीं है। हम जिस क्षण से सहकर्मी 
बने हैं, उसी क्षण से हमारे बीच में मतभेद रहा है, लेकिन फिर भी में वर्षों से कहता रहा हूँ भौर 
अब भी कहता हूँ कि जवाहरलाल मेरा उत्तराधिकारी होगा ।...... वह कहता है कि मेरी भाषा 
उसकी समझ में नहीं झाती । वह यह भी कहता हूँ कि उसकी भाषा मेरे लिए भ्रपरिघित है। यह 
सही हो या न हो, किन्तु हृदयों की एकता में भाषा बाधक नहीं होती । 
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ह भौर मैं जानना हूँ कि जब मैं चला जाऊंगा, जवाहरलाल मेरी ही भाषा से बारत॑ 
करेगा । | | 
ग्रापके श्रसली बादशाह जवाहरलाल हैं। वह ऐसे बादशाह हैं, जो हिन्दुस्तान को तो 
पझपतो सेवा देना चाहते ही हैं, पर उसके माफंत सारी दुनिया को भ्रपनी सेवा देना चाहते हैं । 
, उन्होंने सभी देशों के लोगों से परिचय किया है । 
जवाहर तो किसी से भी धोखा करने वाले नहीं हैं। जैसा उनका नाम है वैसा उनका 
« गुण है । 
वह आसानी से पिता, भाई, लेखक, यात्री, देशभवत, या अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में 
प्रकाशमान हैं, तो भी पाठकों के सामने इन लेखों में से उनका जो रूप उभरेगा वह अपने देश और 
। उसकी स्वतन्त्रता के, जिसकी वेदी पर उन्होंने श्रपनी दूसरी सभी कामनाझों का बलिदान कर 
दिया है, निष्ठावान भक्त का रूप होगा । यह श्रेय उन्हें मिलना ही चाहिए कि वह किसी अन्य 
देश की सहायता की कीमत पर अपने देश की आजादी प्राप्त करना शान के खिलाफ समझेंगे। 
. उनकी राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्री यता-जैसी है । 


ऋतुराज के प्रतीक 

- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
नये भारत के सिहासन पर बैठते का अधिकार निस्संदेह जवाहरलाल को हैं । जवाहरलाल 
की शानदार भूमिका हैं, उनका संकल्प भ्रडिग है । श्रौर उनके साहस को रोकने की क्षमता किसी 
में नहीं हूँ । उन्हें शिखर पर पहुंचाने का काम सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और उनके बैद्धिक चरित्र 
ने किया हूँ । जवाहरलाल ने पवित्रता का मापदण्ड उस राजनैतिक उथल-पुथल के बीच कायम 
रखा हूं, जहां प्रवंचना, भ्रात्मप्रवंचना भ्रक्सर चारित्रिक शुद्धता को नष्ट कर देती है। सत्य को 
भंगीकार करने में खतरा होने पर भी जवाहरलाल कभी सत्य से विमुख नहीं हुए और न सुविधा- 
जनक हौने के कारण कभी भी असत्य से रिहता जोड़ा । छल-प्रपंचपूर्ण कूटनीति से मिलने वाली 
निकुष्ट और सुगम सफलता से जवाहरलाल का प्रबुद्ध मस्तिष्क हमेशा स्पष्ट रूप से भ्रलग रहा है । 

नीयत की यह पवित्रता और सत्य के प्रति श्रटट लगन ही जवाहरलाल की सबसे बड़ी देन है । 
जवाहरलाल हमारा ऋतुराज हैँ, जो प्रतीक हूँ यौवन के पुनरागमन का और विजयपूर्ण 
. उल्लास का। वह प्रतीक है बुराई के विरुद्ध संघर्ष का भ्ौर स्वतन्त्रता के लिए ऐसी निष्ठों का, 

... जो किसी प्रकार का समभौता करना नहीं जानती । 


सबके लाडले 
--वल्लभभाई पटेल 
जवाहरलाल झौर मैं साथ-साथ कांग्रेस के सदस्य, आजादी के सिपाही, कांग्रेस की 
,, कार्यकारिणी झ्रौर अन्य समितियों के सहकर्मी, महात्माजी के, जो हमारे दुर्भाग्य से हमें जटिल 
.. समस्याओं के साथ जूभने को छोड गये हैं, अनुयायी और इस विशाल देंश के शासन-प्रबन्ध के 
 गुरुतर भार के वाहक रहे हैं। इतने विभिस्न प्रकार के कर्मक्षेत्रों में साथ रह कर भौंर एक-दूसरे 
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को जानकर हममें परस्पर स्नेह होना स्वाभाविक था। काल की गति के साथ वह स्नेह बढ़ता 
गया है भौर भाज लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब हम प्रलग होते हैं भौर प्रपनी 
समस्याओं भौर कठिनाइयों का हल निकालने के लिए उत पर मिल कर विचार नहीं कर सकते 
तो यह दूरी हमें कितनी खलती है। परिचय की इस घनिष्ठता, झ्ात्मीयवा भौर अातृतुल्य स्नेह 
के कारण मेरे लिए यह कठित हो जाता है कि सर्व-सांधारण के लिए उसकी समीक्षा उपस्थित कर 
सकू । पर देश के ग्रादर्श, जनता के नेता, राष्ट्र के प्रधान मंत्री श्रौर सबके लाडले जवाहरलाल 
को, जिनके महान्‌ कृतित्व का भव्य इतिहास सबके सामसे खुली पोथी-सा है, मेरे भ्रनुमोदत की 
कोई आवश्यकता नहीं है । 


दृढ़ और निष्कपट योद्धा की भांति उन्होंने विदेशी शासन से भ्रनवरत युद्ध किया। 
युक्‍त-प्रान्‍्त के किसान-प्रान्दोलन के संगठनकर्सा के रूप में पहली दीक्षा” पाकर बह अहिसात्मक 
युद्ध की कला और विज्ञान में पूरे निष्णात हो गय्रे । उनकी आावनाप्रों की तीब्रता भ्ौर अन्याय या 
उत्पीड़िन के प्रति उनके विरोध ने शीघ्र ही उन्हें गरीबी पर जिहाद बोलने को बाध्य कर दिया । 
दीन के प्रति सहज सहानुभूति के साथ उन्होंने निधेन किसान की अवस्था सुधारने के श्रान्दोलन 
की आग में प्रपने को झोंक दिया । क्रमशः उनका कार्यक्षेत्र विस्तीर्ण होता गया और श्षीघत्र ही बह 
उसके विशाल संग्रठनकर्ता हो गए, जिसे अपने स्वाधीनता-युद्ध का साधन बनाने के लिए हम सब 
समर्पित थे । जवाहरलाल के ज्वलन्त आदशंवाद, जीवन में कला श्रौर सौन्दयं के प्रति प्रेम, दूसरों 
को प्रेरणा और स्फूरति देने की भ्रदभुत भ्राकर्ष ण-शक्ति भ्रौर संसार के प्रमुख व्यक्तियों की सभा में 
भी विशिष्ट रूप से चमकने वाले व्यक्तित्व ने, एक राजनैतिक नेता के रूप में, उन्हें क्रशः उच्च 
से उच्चतर शिखरों पर पहुँचा दिया है। पत्नी की बीमारी के कारण की गई विदेश-यात्रा ने 
भारतीय राष्ट्रवाद-सम्बन्धी उनकी भावनाश्रों को एक श्राकाशझ्ीय भ्रन्तर्राष्ट्रीय तल पर पहुंचा 
दिया । यह उनके जीवन भर चरित्र के उस अन्तर्राष्ट्रीय भुकाव का आरम्भ था। जो 
प्रन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्व-समस्याश्रों के प्रति उनके रवैये में स्पष्ट लक्षित होता है। उस समय 
से जवाहरलाल ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा । भारत में भी और बाहर भी उनका महत्व बढ़ता 
ही गया है । उनकी वैचारिक निष्ठा, उदार प्रवृत्ति, पैनी, दृष्टि और भावनाभ्रों की सच्चाई के 
प्रति देश और विदेशों की लाखों-लाख जनता ने श्रद्धांजलि भ्रपित की है । 


झ्रतए्व यह उचित ही था कि स्वातंत्र्य की उषा से पहले के गहन अन्धकार में वह 
हमारी मार्गे-दर्शक ज्योति बनें, श्रौर स्वाधीनता मिलते ही जब भारत के भागे संकट-पर-संकट भरा 
रहा हो तब हमारे विश्वास की धुरी हों और हमारी जनता का नेतृत्व करें। हमारे नये जीवन के 
पिछले कठिन वर्षों में उन्होंने देश के लिए जो झ्रथक परिश्रम किया है, उसे मुझसे प्रधिक अच्छी 
तरह कोई नहीं जानता । मैने इस पश्रवधि में उन्हें श्रपने उच्च पद की चिन्ताप्नों भौर अपने गुरुतर 
उत्तरदायित्व के भार के कारण बड़ी तेजी के साथ बूढ़े होते देखा है। शरणा्ियों की सेवा में 
उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी और उतमें से कोई कदाचित ही उनके पास से निराश लौटा 
हो । राष्ट्र-संघ (कामतवेल्थ) की मन्त्रणाप्रों में उन्होंने उल्लेलनीय भाग लिया है भौर संसार के 
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मंत्र पर भी उनका हृतित्व भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है किन्तु इस सब के बावजूद उनके चेहरे पर 
जेबानी की पुरानी रौनक कायम है। और वह सन्तुलन, मर्यादा, ज्ञान, धैय॑ प्रौर मिलनसारी, जो 
भ्रान्तरिक संयम और बौद्धिक अनुशासन का परिचय देते हैं, भ्रब भी ज्यों-के-त्यों हैं। निस्संद्रेह 
उनका रोष कभी-कभी फूट पड़ता है, किन्तु उनका अ्रधैय क्‍योंकि न्याय और कार्य तत्परता के लिए 
होता है भौर भ्रन्याय या धींगा-धींगी को सहन नहीं करता, इसलिए ये विस्फोट प्रेरणा देने बाले 
ही होते हैं भौर मामलों को तेजी तथा परिश्रम के साथ सुलझाने में मदद देते हैं। ये मानो सुरक्षित 
शक्ति है, जिनकी कुमुक से झालस्य, दीर्घसूत्रता और लगन या तत्परता की कमी पर विजय प्राप्त 
हो जाती है । 
श्रायु में बड़े होने के नाते मुके कई बार उन्हें उन समस्याओं पर परामर्श देने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो शासन-प्रबन्ध या संगठन-क्षेत्र में हम दोनों के सामने झ्ाती रही हैं । 
मैने उन्हें सदैव सलाह लेने को तत्पर और मानने को राजी पाया है। कुछ स्वार्थ-प्रेरित लोगों ने 
हमारे विषय में भ्रान्तियां फैलाने का यत्न किया है श्रौर कुछ भोले व्यक्ति उन पर विश्वास भी 
कर लेते हैं, किन्तु वास्तव में हम लोग आ्राजीवन सहकारियों और बच्धुओं की भांति साथ काम 
करते रहे हैं। प्रवसर की मांग के भ्रनुसार हमने परस्पर एक-दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार श्रपने 
को वदला है भौर एक-दूसरे के मतामत का सर्वदा सम्मान किया है, जैसा कि गहरा विश्वास होने 
पर ही किया जा सकता है। उनके मनोभाव युवकोचित उत्साह से लेकर प्रौढ़ गम्भीरता तक बराबर 
बदलते रहते हैं । श्रौर उतमें वह मानसिक लचीलापन है, जो दूसरों को फ्रेल भी लेता है और 
निरत्तर भी कर देता है। क्रीड़ारत बच्चों में शऔर विचार-संलग्न बूढ़ों में जवाहरलाल समान भाव 
से भागी हो जाते हैं । यह लचीलापन श्रौर बहुमुखता ही उनके अ्रजस्र यौवन का, उनकी अद्भुत 
स्फूरतति भौर ताजगी का रहस्य है । 
उनके महान्‌ झौर उज्ज्वल व्यक्तित्व के साथ इन थोड़े से शब्दों में न्याय नहीं किया जा 
सकता। उनके चरित्र श्रौर कृतित्व का बहुमुखी प्रसार अंकन से परे है। उनके विचारों में 
कभी-कभी वह गहराई होती है, जिसका तल न मिले, किन्तु उनके नीचे सबंदा एक निर्मल पारदर्शी 
खरापन शौर यौवन की तेजस्विता रहती है और इन गुणों के कारण सर्वमान्य, जाति, धमं, देद 
की सीमाएँ पार कर, उनसे स्नेह करती हैं । 
2६ ८ > ८ 
नेहरूजी की राष्ट्र को सौंपी गई श्राखिरी वसीयत, जो उन्होंने २१ जून १६५४ को 
लिखी थी श्र जिसको निधन के बाद ३ जून, १६६४ को प्रसारित किया गया । 
झाखिरो वसीयत 
: मुझे, मेरे देश की जनता ने, मेरे हिन्दुस्तानी भाइयों और बहनों ने, इतना प्रेम और 
इतनी मुहब्बत दी है कि मै चाहे जितना कुछ करूँ, वह उसके एक छोटे-से हिस्से का भी बदला 
नहीं हो सकता। सच तो यह है कि प्रेम इतनी कौमती चीज़ है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन 
नहीं । इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा समककर, बड़ा सानकर पूजा गया, लेकिन 
. भारत के लोगों ने छोटे और बड़े, प्रमीर झौर गरीब सब तबकों के बहिनों श्रौर भाइयों ने मुझे 
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इतना ज्यादा प्यार किया जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल है। भौर जिससे मैं दव गया ( 
मैं श्राशा करता हूँ कि मैं झपने जीवन के बाकी वर्षों में भ्रपने देशवासियों की सेवा करता रहूंगा 
और उनके प्रेम के योग्य साबित होऊँगा । 

बेशुमार दोस्तों भौर साथियों के मेरे ऊपर और भी ज्यादा पभ्रहसान हैं । हम बड़े-बड़े 
कामों में एक-दूसरे के साथ रहे, शरीक रहे, मिल-अुलकर काम किये । यह तो होता ही है कि जब 
बड़े काम किए जाते हैं उनमें कामयात्री भी होती है। नाकामयाबी भी होती है । मगर हम सब 
शरीक रहे--कामयाबी की खुशी में भी और नाकामयाबी के दुःख में भी । मैं चाहता हूँ भौर सच्चे 
दिल से चाहता हूँ, कि मेरे मरने के बाद कोई धामिक रस्म झदा न की जाय । में ऐसी बातों को 
मानता नहीं हूँ। और सिर्फ रस्म समभकर उसमें बंध जाना, धोके में पड़ना मानता हूँ। मेरी 
इच्छा है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरा दाह-संस्कार कर दिया जाए। श्रगर विदेश में महू तो 
मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाय, और मेरी प्रस्थियाँ इलाहाबाद भेज दी जाएँ। उनमें से मुद्दी- 
भर गंगा में डाल दी जाएँ श्रौर उनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए, मैं भ्रागे बता रहा हूं। 
उनका कुछ हिस्सा किसी हालत में बचा न रखा जाय । 

गंगा में भ्रस्थियों का कुछ हिस्सा डलवाने के पीछे, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है कोई 
धामिक ख्याल नहीं है। मुझे बचपन में गंगा और जमुना से लगाव रहा है। भौर जैसे-जैसे मैं 
बड़ा हुआ, यह लगाव बढ़ता ही गया । मैने मौसमों के बदलने के साथ इनमें बदलते हुए रंग भौर 
रूप को देखा है। और कई बार मुझे याद आई उस इतिहास की, उन परम्पराश्रों की, पौराणिक 
गाथाप्रों की, उन गीतों भर कहानियों की, जोकि कई युगों से उनके साथ जुड़ गई हैं श्रौर उनके 
बहते हुए पानी में घुल-मिल गई हैं । 

गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। जनता की प्रिय है। जिससे लिपटी हुई हैं 
भारत की जातीय स्मृतियाँ, उसकी भ्राशाएँ और उसके भय, उसके विजय गान, उसकी विजय 
भ्ौर पराजय | गंगा तो भारत की प्राचीन सम्यता का प्रतीक रही है। निशानी रही है। सदा 
बदलती सदा बहती फिर वही गंगा की गंगा । वह मुझे याद दिलाती है हिमालय की, बर्फ से 
ढकी चोटियों की और गहरी घाटियों की जिनसे मुझे मुहब्बत रही है। उनके नीजे उपजाऊ 
श्रौर दूर-दूर तक फैले मंदानों की जहाँ काम करते मेरी ज़िन्दगी गुजरी है । मैने सुबह की रोशनी 
में गंगा को मुस्कराते, उछलते-कुृदते देखा है। और देखा है शाम के साए में उदास काली-सी 
चादर शोढ़े हुए, भेद भरी जाड़ों में सिमटी-सी भ्राहिस्ते-भाहिस्ते बहती सुन्दर धारा प्रौर बरसात 
में दौड़ती हुई समुद्र की तरह चौड़ा सीना लिए हुए, भौर सागर को बरबाद करने की शक्ति 
लिए हुए, यही गंगा मेरे लिए निशानी है। भारत की प्राचीनता की यादगार जो बहती हुई 
वर्तमान तक भौर बहती चली जा रही हैं। भविष्य के महासागर की ओर । 

भले ही मैंने पुरानी परम्पराश्रों, रीति और रस्मों को छोड़ दिया है। श्रौर मैं चाहता 
हूँ कि हिन्दुस्तान इन रीति और रस्मों को तोड़ दे जिनमें वह जकड़ा है । झ्रौर उसको भागे बढ़ने 
से रोकती है। श्रौर देश में रहने वालों में फूट डालती है। जो बेशुमार लोगों को दबाये रखती है । 
झौर जो शरीर और भात्मा के विकास को रोकती है । 
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चाहे यह सब मे' चाहता हूँ | फिर भी मैं यह नहीं चाहता मे अपने को इन पुरानी बातों 
से बिलकुल प्रलग कर लूं। मुझे फर्म है इस शानदार उत्तराधिकार का--इस विरासत का जो 
हमारी रही है भौर हमारी है। भौर मुझे यह भी अच्छी तरह से मालूम है कि मैं भी इन सबों की 
तरह इस जेंजीर की एक कड़ी हूँ । जोकि कभी नहीं और कहीं नहीं टूटी । और जिसका सिल- 
सिला हिन्दुस्तान के अतीत के इतिहास के प्रारम्भ से चला श्राता है। यह सिलसिला मैं कभी 
नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैं उसको बेहद कद्र करता हें। भौर इससे मुझ प्रेरणा, हिम्मत, हौसला 
मिलता है । मेरी इस ग्राकांक्षा की पुष्टि के लिए, भारत की संस्कृति को श्रद्धांजलि भेंट करने के 
लिए मैं यह दरख्वास्त करता हैं कि मेरी भस्म की एक मु्दी इलाहाबाद के पास गंगा में डाल दी 
जाय जिससे कि वह महासागर में पहुँचे, जो हिन्दुस्तान को घेरे हुए है। 


मेरे भस्म के बाकी हिस्से को क्या किया जाय ? में चाहता हुं कि इसे हवाई जहाज 
में ऊंचाई पर ले जाकर बिखेर दिया जाय, उन खेतों पर जहां भारत के किसान मेहनत करते हैं । 
ताकि वह भारत की मिट्टी में मिल जाय प्यौर उसी का ग्रंग बन जाय । 


जयन्ती के जलूस का श्रेय 


श्री श्रादीहवरप्रसाद जेन )/. १. 

मन्त्री त्री, जैनामिमण्डल 

धमंपुरा, दिल्‍ली । 
लाला तनसुखराय जी स्थानीय समाज के ही नहीं भारतीय जैन समाज में एक आदर्श 
गौरव स्वरूप सफल कार्यकर्ता थे। सर्वप्रथम जैन मित्र-मण्डल की कमेटी ने जलूस निकालने का 
निश्चय किया तो लाला जी ने श्रागे झाकर अपने तत्वावधान में जलूस का नेतृत्व किया । यह कहते 
हुए बड़ा हषं होता है कि श्राज महाबीर जयम्ती का जलूस जन समाज के जलूसों में एक आदकझ्ष 
भौर महत्वपूर्ण है जिसका श्रेय लाला तनसुखराय जी को है। मै उनके प्रति श्रद्धांजलि अपित 

करता हूँ । 


झट पा गड 
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धर्म और संस्कृति 


णमो अरिहं ताणं, णमो सिद्धाणं, णमो प्राइरियाण॑ । 
णमो उबज्कायाणं, णमों लोए सब्ब साहूणं । 





प्र्थ-- अरहन्तों को नमस्कार हो, सिहों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यों को 
नमस्कार हो और लोक के सब साधुझों को नमस्कार हो । 


मंगल है । 


एसो. पंचणमोयारो, सव्ब पावाशचणासण्णो, 
मंगलाणं च सब्वेसि, पठम॑ होइ. मंगलम । 


जिन सासणस्य सारो, चउदस पुव्वाण जो समुद्धा रो, 
जस्समण नवकारो संसारे तस्थ कि कुणई । 
एसो मंगल निलभ्नो भयविलझो सयल संघ सुहजणप्रो, 
नवकार परमर्मतो चिति, श्रमित्त सुहं देई। 
नव कार ओ्रो श्रत्रो सारो, मंतो न अ्रत्यि तिय लोए, 
तम्हाहु भ्रणदिणं चिय, पठियव्बों परम भत्तीए। 
हरइ दुहं कुणइ सुहं जणइ जस॑ सोसए भवसमुद्ध, 
इह लोय परलोइय सुहाण, मूल नमोक्‍्कारो। 


यह नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है भौर सब मंगलों में पहला 


यह णमोकार मंत्र जिन शासन का सार चतुर्देश पूर्वों का समुद्धार है। जिसके मन में यह 
णमोकार महामन्त्र है, संसार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता । यह मन्त्र मंगल का भ्रागार, 
भय को दूर करने वाला, सम्पूर्ण चतुविध संघ को सुख देने वाला और चिन्तन मात्र से अपरिमित 
शुभफल को देने वाला है। तीनों लोकों में णमोकार मंत्र से बढ़कर कुछ सार नहीं है। इसलिए 
भक्तिभाव श्रौर श्रद्धापूवंक णमोकार मंत्र को पढ़ना चाहिए। यह दुःखों का नाश करने बाला, 
सुखों को देने वाला, यश को उत्पन्न करने वाला श्रौर संसार रूपी समुद्र से पार करने वाला है। 
इस मन्त्र के समान इहलोक और परलोक में अन्य कुछ भी सुखदायक नहीं है। 


मन्त्र संसार सारं, त्रिजगदनुपमं सर्व परापारिमन्त्रं, 
संसारोच्छेद मन्त्र, विषम विषहरं कम निमू ल मन्त्रम्‌ । 
मन्त्र सिद्धि प्रदानं शिव सुखजननं, केवल ज्ञान मन्त्रम्‌, 
मन्त्र श्री जैन मन्त्र जप जप जपितं, जन्मनिर्वाणमन्‍न्त्रम्‌ । 
आ्राकृष्टि सुर सम्पदां विदधते मुक्तिश्चियों वश्यतां, 
उच्चाट विपदां चतुर्गंतिभुवां, विद ५ शमात्मैंन साम्‌ । 
स्तम्भ दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहन, 
पापात्पंण नमस्तक्रिया क्षरमयी, साराधना देवता । 


[३४५७ : 





३४८ ] 





अ्रपवित्र: पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितौ वां, 


ध्यायेत्पंच नमस्कारं सर्वपाप॑: प्रमुच्यते । 
अ्पविश्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो5पि वा, 
यः स्मरेत्परमात्मानं, स वाष्माम्यन्तरे शुचि:। 
प्रपराजित मन्‍्त्रोध्यं,. सर्वविध्त विनाशन:, 
मजूलेषु व सर्वेषु, प्रथम मंगल मतः ॥ ५॥। 
विध्तौधा: प्रलयं यान्ति, शाकिनी भूत पनन्‍्नगा:, 
विषो निविषतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ॥॥६॥। 





अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं 


तस्मात्कारुण्य भावेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर: ॥७॥। 


भारतेन्दु बाब हरिशचन्द 
जैन को नास्तिक भाखे कौन ? 


परम धरम जो दया श्रहिंसा सोई आचरत जौन ।। 
सत कर्म को फल नित मानत अति विवेक के भौन ।। 
तिन के मतहि बिरुद्ध कहत जो महा मूढ़ है तौन।॥ 
सब पहुँचत एक हि थल चाही करो जौन पथ गौन । 
इन आँखिन सों तो सब ही थल सूकत गोपी रौन ।। 
कौन ठाम जहूं प्यारों नाहीं भूसि अनल जल पौन। 
हरीचंद' ए मतवारे तुम रहत न क्‍यों गहि मौन ॥॥१॥ 


बात कोठ मूरख की यह मानो । 


हाथी मार तोहू नाहीं जिन-मंदिर में जानो ॥ 
जग में तेरे बिना श्र है दूजो कौन ठिकानों । 
जहाँ लखो तह रूप तुम्हारो नैनन माहि समानो ॥। 
एक प्रेम है एकहि प्रन है हमरो एकहि बानो । 
हरीचंद' तब जग में दूजो भाव कहां प्रगटानो ॥२॥ 


भरहो तुम बहु बिधि रूप धरो | 
जब जब जैसो काम परे तब तैसो भेख करो ।। 
कहूँ ईश्वर कहुं बनत प्रनीश्वर नाम श्रनेक परो । 
सत पंथहि प्रगटावन कारन ले सरूप विचारों | 
जैन धरम में प्रगट कियो तुम दया धर्म सगरो। 
'हरीचंद' तुमको बिनु पाए लरि-लरि जगत मरो 4३॥। 





विभिन्‍न सम्प्रदायों में एक-सूत्रता द 
प्रबुद्विचारक श्री सौभाग्यमल जन, एडवोकेट 
शजालपुर स०प्र० 


“माननीय श्री सौभाग्यमलजी प्रसिद्ध देशभक्त, कुशल राजनीतिज्ञ, प्रयुद्ध विचारक, 
और उच्चकोटि के लेखक हैं। मध्यभारत विधान सभा के भाप अध्यक्ष रह चुके हैं। झापके 
हुदय में इस बात से विशेष ठेस है कि जिस झनेकान्त शासन से विश्व के समस्त कार्य संचालित 
होते हैं जो जमत के विरोध को शान्‍्त करता है। अपने गुणों के कारण भुवन का एकमात्र 
गुरु है। उसी शासन के मानने वाले सम्प्रदायवाद से संत्रस्त हैं। आज विश्व को भ्रहिसा की 
बड़ी श्रावदयकता है। में अपने मन में इस विश्वास को संजोए हुए हूँ कि समाज में कोई ऐसा 
महाभाग उत्पन्त हो, जो जँनधर्म को इनकी परम्पराओं को एक सूत्र में आबद्ध कर सके जिससे 
समाज संगठित होकर शक्तिशाली रूप में प्रहिसा का प्रचार कर सके । देश में अहिसात्मक विचार- 
झाचार की प्रतिष्ठा हो भौर देश पुनः एक बार 'जिश्नो और जीने दो! का मन्त्र उद्धोष करते 
हुए झ्राचार में उतार सके ।' 

एक प्रसिद्ध जैनाचार्य ने कहा है कि :-- 

जेणविणा विलोगस्स, ववहारो सब्बहात निव्बहई । 
तस्सभुवनेक-गुरूणो, णमो भ्रणोगत॑ वादरस्य ॥। 

उक्त जैनाघाये ने भनेकान्तवाद का महत्त्व संक्षिप्त में उपरोक्त गाथा में स्पष्ट किया 
है । वह वस्तुत: सत्य है। अनेकान्तवाद के आधार पर पर सारे विश्व का कार्यभार चल रहा है। 
इसी प्रनेकान्तवाद को त्रिभुवन-गुरु होने की संज्ञा दी गई है। हमारे प्राचीन जैन श्ञास्त्रों, ग्रंथों 
में प्रनेकान्‍्तवाद के विचार बीज में विद्यमान थे। प्राचीन आचायों ने उन बीज रूपी विचारों को 
लेकर विपुल साहित्य का सृजन किया पनेकान्तवाद वास्तव में तीर्थड्धरों की देन है। भगवान 
महावीर ने देश में विभिन्‍न विचारधाराश्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले---वाद--विद्यमान देखे 
तथा यह भी देखा कि उनमें से प्रत्येक के पास आंशिक सत्य है, उनकी विचा२-धैली एकांगी है । 
यदि यह विचारक शनेकान्त-मार्ग का भ्रवलम्बन करें तो उन्हें--सत्य--का साक्षात्कार ही 
सकता है। भगवान महावीर ने बड़े कष्ट से यह भी अनुभव किया कि इस प्रकार एकांगी विचार- 
धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति परस्पर वाद-विवाद करते हैं तथा धाभिक भ्रसहिष्णुता 
के कारण प्रशान्ति उत्पन्त करते हैं। विभिन्न वादों के परस्पर संघर्ष ने केवल देश में नहीं अपितु 
सारे संसार में इस प्रकार का वातावरण-निर्माण किया है। इस कारण कोई व्यक्ति ध्पने से 
विभिन्‍न विधारधारा के प्रति न्याय करना चाहता है तो उसे अनेकान्त विचार-पद्धति से काम 
लेना होगा। पनेकान्त विचार-पद्धति में वस्तु की अनन्त धर्मात्मकता का ध्यान रखा जाता है । 
मदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के सम्बन्ध में कोई विश्लेषण करें तो वह वस्तु का समग्र चित्र 
नहीं हो सकता । यदि हम उसी वस्तु के विभिन्‍न पहलुओं को एकत्रित कर लें तो वस्तु का समग्र 
चित्र सस्मुल्ल भा सकता है। भ्रेकान्त विचार-पद्धति से उत्पन्न : उद्भुत दृष्टिकोण को जैनाचार्यों 
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नै- स्याद्ाद--संज्ञा से प्रभिहित किया था । इस विचार-पद्धति को जिस भाषा में व्यक्त किया जाता 
है--स्याद्वाद-- है। कई जैनाचार्यों ने वर्गीकरण के लिए इसे सप्तभंगी न्याय, सप्त नग श्रादि से 
विभाजित करने का प्रयत्त किया प्रपितु वास्तविकता यह है कि वस्तु जब अनन्त धर्मात्म कहे तो 
सत्य को भी वर्गीकरण के द्वारा सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। सत्य के लिए भौगोलिक अथवा 
प्रन्य कोई भी सीमा नहीं होती । प्रतएव मोटे रूप से जैनाचार्यों ने तय” को केवल दो भागों में 
विभक्त किया १. निदचय तय २. व्यवहार नय--किन्तु विशालता की दृष्टि से नय की 
संख्या भी उतनी ही है कि जितनी विचार-पद्धति की । 
वास्तव में उपरोक्त दृष्टिकोश से विचार करने पर सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा 
जा सकेगा कि सत्य का इजारा किसी मत, पन्‍्थ या वाद के पास नहीं हो सकता। विभिन्‍न 
मतों, पन्‍यों, वादों को समत्व की दृष्टि से विचारा जावे तो उनमें एकता परिलक्षित होगी । 
विश्व में घामिक भ्रसहिष्णुता का नाम शेष करने के लिए--समन्वय--की ग्रावश्यकता है-- 
सर्वे धर्मं समभाव--को जन्म देगी । इस युग के महान विचारक सन्त महात्मा गाँधी ने सर्वधर्भ 
समभाव को अ्रपने द्वारा निदिष्ट ११ वृष्तों में स्थान दिया है। गांधीजी के प्राध्यात्मिक उत्तराधिकारी 
ने उसे--भ्रनाग्रही विचार--कहा। एक प्राचीन जैनाचाय ने भारतीय पट्दर्शन में विभिन्‍न 
नयों : दृष्टिकोणों : के माध्यम से सत्य का दर्शन किया । चाहे तत्व की दृष्टि से, चाहे बाद 
की दृष्टि से संसार का कार्य--अनेकास्त विचार-पद्धति--के बिना-- नहों चल सकता। यही 
नहीं विश्व में विभिन्‍नता का राज्य है किस्तु विभिन्‍नता में ही एकता का दर्शन पाना जीवन के 
कलाकार का काम है। धामिक, सामाजिक, राजनीतिक, कौटुम्बिक पआ्रादि क्षेत्र में यदि अनेकान्त 
विचार-पद्धति से काम न लिया जाये तो संघ प्रवश्यम्भावी है । और उसका परिणाम--भ्रशान्ति | 
मानव जाति अपनी अशान्ति, दुख, दुःख के कारणों के नाश के लिए--धर्म की शरण में जाती 
है वहां पर भी भ्शान्ति ही प्राप्त होगी इस स्थिति में भी--जल में प्राग--लग जावेगी इसमें 
'सन्देह नहीं है। 
यदि हम सृक्ष्मता से अ्रध्ययन करें तो - अनेकान्त विचार-पद्धति---भअरहिसा के विचार 
से ही हुआ है। अपने से भिन्‍न विचार रखने वाले के प्रति न्याय करने के लिए ये उसके विचार 
में भी सत्यता का श्रंश विद्यमान होने के विचार को मानव जाति के उद्घधारक तीर्थड्रूरों ने जन्म 
दिया । कहा जाता है कि तीथ॑द्ूूरों द्वारा उपदेशित मार्ग में : चाहे उसे निग्नेन्‍्ध धर्म के नाम से 
पहिचाता जावे चाहे जैन धर्म के नाम से : अहिसा मुख्य है। यह सत्य है कि अनेकान्त विचार- 
पद्धति अथवा स्थाह्वाद बौद्धिक अहिंसा है। इस विधचार-पद्धति से हम जीवन के किसी भी क्षेत्र 
में समन्वयात्मक दृष्टिकोण ले सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातान्त्रिक विचार इसी श्रोर 
ले जाते हैं । हमारे देश में श्राज 7%78त0ाक्वाए 40000०९78८४ संसदीय प्रजा तान्त्रिक परम्परा 
'चल रही है। इस परम्परा में बहुमत दल द्वारा गठित सरकार, अ्रल्पमत को भ्पने विचार 
प्रदर्शन का अधिकार मान्य करती है। उससे यथासंभव लाभ उठाती है, यह राजनीतिक 
“स्याद्ाद- है । इसी प्रकार कौटुम्बिक क्षेत्र में भी इस पद्धति का योगदान परस्पर कुटुम्बों 
में, कुठुम्ब के सदस्यों में संघर्ष को टाल कर शान्तिपूर्ण वातावरण का निर्माण करेगा, इसमें सन्देह 
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नहीं। तात्पर्य यह है कि ज॑नाचार्यों ने प्रनेकान्तवाद को संसार गुरु की जौ उपमा दी हैं वह सह 
हैं, प्रनूओ है तथा संसार को सच्चा मार्गदर्शन देने वाली है । ; 

.... हम प्राचीन जैनाचार्यों के श्रनुपम विचारों को प्राचीन ग्रन्थों में जब भ्रध्ययन करते हैं 
तो पता चलता है कि उनमें कितती उद्दास भावनाएँ विद्यमान थीं। प्रनेकान्त विचार-पद्धति के 
पनुयायी जैनाचार्यों ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि :-- 


भवबीजाकुरजनना, रागाद्या क्षयमुपागता यस्य । 
ब्रह्मा वा विष्यणुर्वा, हरौजिनोवा नमस्तमे ॥|. 

उन्होंन ब्रह्मा, विष्णु, हरि, जिन सब को नमस्कार किया है बशतें कि उनके पुनरभंव के 
बीज राग, है ष आदि क्षय हो चुके हों कितनी उदात्त भावना काम कर रही थी, कितना अनाग्रही 
विचार उनका था । यही नहीं उन्होंने भारतीय दर्शनों में भ्रांशिक सत्य की प्रनुभूति की । चूंकि 
विभिन्‍न दर्शन आंशिक सत्य वा प्रतिनिधित्व करते हैं इस कारण उनमें पाखण्ड है किन्तु उन्होंने 
यह उद्धोष करने में भी हिचक नहीं की कि “जैन दर्शन” पाखण्डों का समूह है। कारण कि 
जैन दर्शन में सब दर्शनों के श्रांशिक सत्य का समस्वय करके पूर्ण सत्य बनाने का प्रयत्त किया गया 
है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि :-- 

पक्षपातों नमे वीरे, न 6 ष: कपिलादिषु । 
युक्तिमद्चनं यस्य, तस्य कार्य परिग्रह: ॥ 

उन्होंने भगबान महावीर के वचनों के प्रति पक्षपात तथा कपिल श्रादि मुनियों के 
बचनों के प्रति हू ष न होना प्रकट किया था । उन्होंने केवल युक्ति-पुरस्सर बचनों को अ्ंगीकार 
करने का निश्चय किया ३-- 

प्राचीन ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं कि भगवान महावीर के समय में भगवान पाश्वंनाथ 
के अनुयायी भ्रमण विद्यमान थे और दोनों परम्परा के प्रतिनिधित्व करने वाले श्रमण वर्ग के 
विचार तथा ग्राचार में कुछ भिन्‍नता भी । इ्वेताम्बर परम्परा के एक उपदेक्षप्रद ज्ञास्त्र 
“उत्तराध्ययन'” के****** वे अध्ययन में दोनों परम्परा के प्रतिनिधि मुनि, केशी तथा गौतम स्वामी 
के मिलन का वर्णन है कितना सुन्दर, भव्य दृश्य था दोनों का शुभ मिलन। परम्परा भेद में 
समन्‍्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाने का था। दोनों सफल हो गए प्रौर उन्होंने देश में अ्हिसा 
धर्म का प्रचार किया । भगवान महाबीर के समय में भी श्रमणवर्ग ने बस्त्रधारी तथा नग्न 
दोनों प्रकार के श्रमण विद्यमान थे चाहे उनको वर्गीकरण के नाम पर “जिन कल्‍्मी, स्थविर 
कल्मी” बताया गया हो किन्तु यह तथ्य है कि दोनों प्रकार के श्रमण भगवान महावीर द्वाश 
उपदेशित “अहिसा धर्म” को देश भर में फैलाने के भगी रथ-प्रयत्न में जुटे हुए थे। भगवान महावीर 
के कुछ सौ ब्ष के पश्चात्‌ तक झाचाय॑ परम्परा रही। कहा जाता है कि भगवान महावीर के 
पर्चात्‌ बारह वर्षीय दुष्काल में कुछ श्रमण दक्षिण दिल्ला चले में गये तथा कुछ उत्तर में रह गये । 
दुष्काल समाप्ति के पश्चात्‌ उत्तर-दक्षिण का मिलन हुआ तो सचेल, अचेल का प्रश्न महत्वपूर्ण 
बन गया। सचेल श्षमणों ने सचेलत्व का तथा भ्रचेल श्रमणों ने नग्नत्व का एकास्त शझ्लाग्रह किया । 
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परिणामस्वरूप विश्व की प्रत्येक समस्‍या के हल- अनेकान्त विचार-पद्धति से कर देने वाले 
दर्शन के प्रनुयाथी स्वयं इवेत!म्बर, दिगम्बर परम्परा में विभाजित हो गये । यह एक प्राश्चयं का 
विषय रहेगा कि इस प्रकार के उदार-विचारमना जैनाचार्य परस्पर के इस सचेलत्व तथा भ्रचेलत्व 
के विचार का समस्वय क्यों नहीं कर पाये ? मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यदि इस विचार-भेद 
का समन्वय तत्कालीन जैनाचाय कर पाते तो उनके द्वारा जैन दर्शन! की भ्रधिक सेवा हुई होती । 


जैन दर्शन के रहस्यविद, द्ान्तिप्रिय जैनाचारों ने समय-समय पर दोनों परम्परा में 
शान्ति स्थापनार्थ यह उद्घोष किया कि :-- 

न श्वेताम्धरत्वे, न विगम्बरंत्वे। न तत्व बादे न च तक वादे ॥ 

न पक्ष सेवा5घन्मयेण मुक्ति:। कषाय मुक्ति: किल मुक्ति रेव ॥। 


उन्होंने मुक्ति रवेताम्बर अथवा दिगम्बरत्व में नहीं माना, न तत्ववाद में, न तकंवाद 
में। उम्होंने यह भी कहा कि पक्षपाती दृष्टिकोण से मुवित प्राप्ति नहीं हो सकती । मुक्ति 
तो केवल कषाय मुक्तता से ही प्राप्त होती है। मैं नहीं जानता कि हमारे प्राचीन जैनाचार्यों ने 
जैन समाज के दोनों जैत श्वेताम्बर, दिगम्बर समाज में परस्पर ऐक्य, सौहार्द, स्थापना के क्‍्या- 
क्या प्रयत्न किये ? मेरी यह मान्यता है कि कई ऐसे जैनाचार्य हुए हैं जिन्होंने शान्ति स्थापना में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया । किन्तु यह भी एक तथ्य है कि आज दो सहस्न वर्ष से भ्रधिक के काल 
में दोनों परम्पराओं के प्रथक्‌ हो जाने के कारण अत्यन्त हानि हुई है। यह एक तथ्य है कि इन 
दोनों परम्पराश्रों में श्रापल में कितना कलह, कितना बैमनस्य हुआ्ला । परिणामस्वरूप तीर्थ-मन्दिरों, 
पझनन्‍्य कई धामिक स्थानों के सम्बन्ध में कितनी मुकहमेबाजी हुई कि जिसमें समाज की शक्ति, 
घन का विपुल परिमाण में प्रपव्यय हुआ । मेरी यह निश्चित मान्यता है कि यदि हमारे तत्कालीन 
जैनाचार्यों ने इस पृथकता के विचार को प्रारम्भ से ही न पनपने दिया होता, कोई माध्यम, 
समन्वयात्मक मार्ग निकाला होता तो झआाज जैन समाज भ्रधिक संगठित, बलशाली होता । उसकी 
वाणी अधिक प्रभावशाली होती । किस्तु दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया । दो सहस्र वर्ष से श्रधिक 
के इस लम्बे काल से दोनों परम्पराञ्ों के मत वैभिन्य के कारण जैन धर्म का अनुयायी जैन समाज 
को हम छिन्न-भिन्‍न प्रवस्था में पाते हैं तो हृदय को बड़ी ही ठेस लगती है। आज इसकी बड़ी 
ग्रावश्यकता है कि हम संगठित हों तथा जैन धर्म के व्यापक प्रचार, प्रसार के लिए प्रयत्न करें। 
सब कोई जानते हैं कि भ्राज जैनधर्म, श्रमण संस्क्ृति के प्राण अहिंसा के विचार को देश में कितना 
कम महत्व दिया जाता है । भारतीय शासन, अहिंसा तत्व की क्तिनी उपेक्षा करता है किन्तु हम 
झपनी पृथकृता के कारण सामान्‍य प्रश्नों पर भी एक नहीं हो पाते । न सम्मिलित प्रयत्न कर पाते 
हैं॥ थे इसी भाशा, विश्वास को अपने हृदब में संजोए हुए हूँ कि समाज में कोई ऐसा महाभाग 
उत्पन्न हो जो जन धर्म की एक-दो परम्पराओं को एक सूत्र में आबद्ध कर सके । 
काश, यह स्वप्त साकार हो तथा हम संगठित अविरल जैन समाज का निर्माण करके 
श्रमण संस्कृति के प्रचार, प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान कर सके ताकि देश में अहिसात्मक विचार, 
ग्राचार की प्रतिष्ठा हो ध्रौर देश पुनः एक बार “जीओ और जीने दो” का मन्त्र उद्घोष करते 
हुए भपने प्राचार में उतार सके । 
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डा० हर्मन जेकोबी और जैन-साहित्य 


डा० देवेन्द्रकुमार जेन 
एम. ए. पी. एच-डी. 


झादि काल से ही भारतीय श्रमण-संस्कृति ग्रत्यन्त समृद्ध तथा व्यापक रही है। भारतीय 
तत्व-चिन्तन तथा साहित्य-रचना में इस प्रजा का महत्वपूर्ण योग-दान रहा है। समाज, राजनीति 
तथा जीवन-दर्शनों के विविध पक्षों पर श्रमण-संस्कृति के पुरोहित जैनमनीषियों एवं भ्राचार्यों ने 
जिस प्रकाश को झ्रालोकित किया है वह आज भी भ्रपनी ज्योति से ज्योतिर्मान है । समय-समय पर 
प्रबल झंझाओ्रों के आधात से, काल के ऋर थपेड़ों से तथा जाति, समाज और सम्प्रदायों के संघर्षों 
में भ्रविचल रह कर जिन-वाणी ने जिस सत्य और अ्रहिसा का प्रकाश विकीर्ण किया वह झ्राज तक 
विश्व के इतिहास-पटल पर स्वर्णाक्षरों से जाज्वल्यमान है । 


प्राचीनकाल में इस देश में भाषा, साहित्य, आयुववेद, ज्योतिष, कला भ्रादि वाडः मय के 
विविध अ्रंगों में उत्तरोत्त र उन्नति होती रही । सभी प्रजाओों ने मिलकर विभिन्‍न रूपों में उनका 
विकास किया। जैनाचार्यों ने प्रत्येक विधय पर मौलिक चिन्तन कर साहित्य-श्री एवं बाइमय को 
भलीभांति समृद्ध बनाया । आज भी ज॑न भाण्डागारों में जो विपुल जैन-प्रजेन साहित्य तथा वाहमय 
उपलब्ध होता है उसे देखकर दांतों तले उंगली दबानी पडती है। साहित्य-रचना तथा संरक्षण 
का जो कार्य जैन साधुओं तथा मनीषियों ने किया है वस्तुतः वह इतिहास की अ्विस्मरणीय तथा 
गौरव-गाथा ही बन गई है । 

भारतीय वाहमय के सभी प्रकार से सम्पन्न श्रौर समृद्ध होने पर भी युग के युग ऐसे 
प्रव्धका राच्छस्न प्रतीत होते हैं जिनमें विभिन्‍न जातियों के संघ तथा उत्थान-पतन में, राजनैतिक 
उधल-पुथल में और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विधटन में प्रचुर साहित्य विलुप्त हो गया । विभिन्‍न 
आाक्रान्ताओं से पद्दलित यह देश धीरे-धीरे अपरटी गौरव-गरिमा को धूमिल बनाता रहा भौर 
साहित्य के विभिन्‍न प्र॑ंगों की प्रायः उपेक्षा-सी होती रही । जातीय-संकीर्णता तथा विभिन्‍न समाजों 
के दृष्टिकोण दिनोंदिन सीमित होते गये । परिणाम यह हुप्ना कि हम श्रपने साहित्य झौर दर्शन से 
दूर होते गये । हमारी हताश भौर निराश भावना ने हमें दिनोंदिन दुबंल श्रौर चिस्तनीय बना 
दिया । भ्रतएवं उस युग में लिखा जाने वाला साहित्य भी जीवन्त समस्याश्रों से हट कर वास्तविक 
लोक-जीवन का आकलन न कर कल्पनाओ्रों तथा पौराणिक जड़ आाक्ृतियों पर निर्भर रहने लगा। 
स्पष्ट शब्दों में हमारी मास्यताएँ दिनोंदिन खूढ़ियों में बंधती गई और हम वास्तविक बातों से 
तथा सच्चे जीवन से बहुत कुछ दूर होते गये । इस मध्यकालीन युग के उत्तरकाल में (मुगल 
काल में) हमें अधिकतर ऐसे ही साहित्य का परिचय मिलता है । इस युग में मुख्य रूप से भारतीय 
पौराणिक साहित्य अधिक लिखा गया, जिसका प्रारम्भ गुप्त युग से हुआथा प्रतीत होता है । ग्रुप्त 
युग के पूर्व का साहित्य प्रत्यस्त अल्प तथा विरल प्राप्त होता है। भारतीय साहित्य के इतिहास 
में वह भ्रन्धकारपूर्ण युग कहा जाता है जिसका भ्राज तक कोई क्रमबद्ध रूप उपलब्ध नहीं हो सका 
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है । इतिहास में ऐसे कई वर्षों के छोटे-छोटे युग लक्षित होते हैं जिनमें भारत्तीय संस्कृति भौर 
साहित्य का कोई स्पष्ट चित्र हमें नहीं मिलता । 


अतीत काल में भारतवर्ष में धर्म, कला भश्रौर साहित्य की जो प्रतिष्ठा एवं उन्नति हुई 
बह ऋाज इतिहास की वस्तु बन गई है। प्राधुनिक युग में इसे प्रकाशित करने श्रौर विश्व के सामने 
गौरव के साथ रखने का श्रेय वस्तुत: योरोपीय विद्वानों को है। योरोपीय विद्वानों में भी विशेषकर 
यह श्रेय जम न विद्वानों को प्राप्त है, जिन्होंने सुदीर्ध काल से प्राचीन भारतीय झार्य॑ भाषाओं तथा 
उनमें लिखित साहित्य का अध्ययन कर संसार का ध्यात उनकी ओर शभ्राकृष्ट किया । कहा जाता 
है कि भ्रग्राहूम रोजर नाम के विद्वात के सन्‌ १६५१ में भत्‌ हरि के कुछ मधुर इलोकों का पुतंगाली 
भाषा में झनुबाद किया था, जिसे देखकर विदेशी विद्वानों का ध्यान संस्कृत भाषा के प्रति आाद्ुष्ट 
हुप्ता था। उसके बाद ही संस्कृत भाषा के प्रति जमेन विढानों का विशेष रूप से ध्यान गया और 
उन्होंने उसका अ्रष्ययन किया । 


ग्राधुनिक युग में भाषा-विज्ञान का प्रमुख केन्द्र प्रमुख रूप से दो-तीन दक्षकों में जर्मन 
ही बना रहा। बाद में यह फ्रांस में भी स्थापित हुआ । फ्रांस से इंगलैंड होता हुआ श्राज यह 
प्रमेरिका में प्रगतिशील दिखाई पड़ रहा है । यद्यपि भाषा वैज्ञानिक प्रथम ग्रध्ययन फ्रांसीसी पादरी 
कोदों (00०४7००४५) से माना जाता है, जिन्होंने सन्‌ १७६७ में ग्रीक, लैटिन तथा फ्रेंच आदि 
भाषाप्नों का तुलनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत किया था। परन्तु तुलनात्मक भाषाविज्ञान की नींव 
डालने बाले सर विलियम जोन्स माने जाते हैं, जिन्होंने १७६६ ई० में इस बात की घोषणा की 
थी कि संस्कृत भाषा बनावट में ग्रीक से, समृद्धि में लैटिन से--भौर परिष्कार में सभी भाषाओ्रों 
से बढ़-चढ़कर है। शब्द, धातु तथा व्याकरण की दृष्टि से ग्रीक, लैटिन, गाधिक, केल्टिक तथा 
प्राच्चीन फारसी किसी एक मूल स्रोत से निकल हुई जान पड़ती है। यद्यपि संस्कृत भाषा का कई 








कुशल प्रचारक 


श्री महाबीरसिह जैन जौहरी 

प्रधानमन्त्री 

जन सित्र-सण्डल, धर्मंपुरा, बिल्ली 

लाला तनसुखराय जैन समाज के ऐसे कमंवीर समाज-सेवी थे जो धामिक जागृति के 

कार्य में सदाध्ञागे रहते थे । विश्वोद्धां: म० महावोर स्वामी का जयन्ती महोत्सव सर्वप्रथम 

जैन-मित्र मंडल के तत्वावधान में मनाना प्रारम्भ हुप्रा । उन्होंने मित्र-मण्डल के श्रध्यक्ष पद पर 

रह कर जयन्ती उत्सव को सफल बनाने में कोई कसर नहीं रबखी। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि 
अपित करता हूँ । 


नै भू ुँः मुँ 
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विद्वानों ने प्रध्ययन, चिन्तन झौर मनन किया, परन्तु जमंन विद्वान मैव्समूलर ले जिस तमन्यता 
और मनोयोग के साथ बेदों का तथा संस्कृत का अनुशीलत किया वह वास्तव में विलक्षण ही था । 
मैक्समूलर ने भपने जीवन के लगभग छप्पन वर्ष संस्कृत साहित्य के भ्रध्ययन में विशेषकर ऋ ्देव 
के भ्रध्ययन में बिताये थे । इस साहित्य पर जितना अधिक मैबसमुलर ने कार्य किया है संभवतः 
किसी विद्वान ने झाज तक नहीं किया होगा । 

वास्तव में प्राच्यविद्याविश्वारदों में भारतीय साहित्य और संस्कृति पर शोध एवं प्रनु- 
संधान-कार्य करने वाले आधुनिक युग में विशेष रूप से जमंन विद्वान्‌ उल्लेखनीय हैं । जाज॑ फोस्टेर, 
गेटे, ग्रासमान, लुगविग्‌, वान हम्वोल्ट, फ्रेडरिक इलेगल, कास्ट और शिलर, राथ, बूलर आादि। 
ऐसे ही विशिष्ट जर्मन विद्वानू थे जिन्होंने भारतीय साहित्य का विशेष रूप से श्लालोड़न किया था। 
१८८७ ई० में डा० जे० जी० बूलर ने लगभग पांच सौ जैन प्रंथों के श्राधार पर जन भाषा में 
जैनधर्म विषयक एक ग्रंथ लिखा था, जो भ्रत्यन्त प्रसिद्ध हुआ | यद्यपि इसके पूर्व ही जन विद्वानों 
ने प्राकृत भाषाओं का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था, किस्तु धर्म ग्रौर सिद्धान्तों पर प्रकाश डालने 
वाली कदाचित्‌ यह पहली ही पुस्तक थी । प्रो० रिचर्ड,पिशेल ने सन्‌ १८७७ में झा० हेमचन्द्र के 
प्राकृत व्याकरण का एक सुसम्पादित-संस्करण प्रकाशित किया था। पिशेल महोदय. बास्तभ में 
प्राकृत के पाणिनि थे। उन्होंने लयभग २५-३० वर्षों के ग्रथक श्रम से सैकड़ों प्राकृत ग्रान्थों का 
प्रमुशीलन कर समग्र प्राकृतों का व्याकरण तैयार किया, जो १६००० में जमंनी के स्ट्रास्वर्ग तगर 
से प्रकाशित हुई । रिचड पिशेल की पहली पुस्तक “डी कालिदासी काकुन्तली रिकेन्सियोनिबस” 
सन्‌ १८७० ई० में ब्रं जला विश्वविद्यालय से डाक्टरेट के लिए स्वीकृत हुई थी, जिसका प्रकाशन 
१८७७ ई० में “कालिदासाज़ शकुन्तला, द बेंगाली रिसेन्शन विद क्रिटिकल नोट्स” के रूप में 
कील से हुभ्ना । उन्हीं दिनों “हेमचन्द्राज़ ग्रेमेटिक डेर प्राक्ृतह्प्राखन” लिखी गई, जो हाल नाम के 
नगर से सन्‌ १६७७-१८८० ई० में दो जिल्दों में प्रकाशित हुई । इसी प्रकार १८८० ई० में कील 
से 'देशीनाममाला' प्रकाशित हुई । “प्रेमेटिक डेर प्राकृतश्प्राखन” नामक पुस्तक स्ट्रासबर्ग से सन्‌ 
१६०० ई० में प्रकाशित हुई | इस पुस्तक का अ्रंग्रेजी भ्रनुवाद डा० सुभद्र का ने “कम्पेरेटिव ग्रामर 
प्राव द प्राइत छेंग्वेज” नाम से किया है भ्रौर हिन्दी में डा० हेमचर्द्र जोशी ने "प्राकृत भाषाओं 
का व्याकरण” नाम से प्रस्तुत किया है, जो बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना से प्रकाशित हो छुका 
है । वास्तव में पिशेल महोदय ने उपलब्ध प्राकृतों के व्याकरण और अनेक हस्तलिखित प्रन्‍्थों के 
पाधार पर प्राकृत-भाषाओं का व्याकरण जिस रूप में प्रस्तुत किया है उससे वह एक अ्रद्भुत प्रंथ 
ही बन गया है। वंदिक भाषाश्रों के मूल उत्स से लेकर नव्य भारतीय आयंभाषाप्रों की प्रकृति 
तथा शब्द-रूपों का उन्होंने विशेष रूप से अनुशीलन किया । उन्होंने बैदिक साहित्य का भी यथेष्ट 
प्रध्ययन झौर अध्यापन किया था। प्राकृत भाषाश्रों के व्याकरण की पूर्ति के रूप में उन्होंने 
“मारटेरिप्रालिएन्‌ त्सुर्‌ केन्टनिस डेसू अपभ्र श” एक छोटी सी पुस्तक भी लिखी, जिसमें श्रपश्र श 
का पहली बार स्वतन्त्र रूप से विचार किया गया भ्रौर जिसका प्रकाशन सन्‌ १६९०२ ई० में बलिभ 
से हुआ । प्राध्यापक पिशेल महोदय के ये दोनों ही ग्रन्थ मध्ययुगीन भारतीय पआ्रार्यभाषाओं के 
स्वरूप को समझने के लिए अत्यन्त उपयोगी तथा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं । 
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डा०/ईमन जेकोबी भी एक जमंन विद्वान थे। पिछले की भाँति भारतीय विद्या के 
विशेष प्रेमी तथा भ्रध्ययन-अ्रध्यापन में रत रहते थे । जर्मन की बॉन युनिवर्सिटी में डा० जेकोबी 
भारतीय थिद्या के प्राध्यापक थे | प्रो७ पिशेल ने प्राकृतों के अध्ययन-अ्रध्यापनत की जिस नींव को 
प्रस्थापिस किया था डा० जेकोबी ने उसी परम्परा को श्रग्रसर किया। मुख्य रूप से प्राध्यापक 
जेकोबी ने जैनागमों का गम्भीर अध्ययन किया। सूत्र ग्रन्थों का अ्ध्ययन्त भौर संशोधन तथा 
सम्पादन ही उनका प्रारम्भिक उद्द श्य था । परन्तु धीरे-धीरे जैन-साहित्य में उनकी रुचि विशेष 
रूप से झ्राकृष्ट होती गई। उन्होंने सबसे पहले “उत्तराध्ययनसूत्र” का श्रध्ययन किया। उस पर 
उन्होंने एक टीका भी लिखी | टीकाओं में श्रनेक कथाश्रों का उल्लेख देख कर उन्होंने कथाश्रों का 
एक संग्रह तैयार किया, जो प,ठयपुस्तक के रूप में (महाराप्ट्री से चुनी हुई कहानियाँ) त्सूर झ्राख- 
फ्यूरंग इन डास स्टूडियम डेस प्राकृत ग्रामीटीक टेक्स्ट वोएरट खुस प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८८६ 
ई० में लिपजिक नाम के नगर से “औसगेवैल्ते एस्सेलु गन इन महाराष्ट्री” नाम से वह संग्रह प्रका- 
शित हुआ । इसके इन्ट्रोडक्शन में महाराष्ट्री प्राकृत के सम्बन्ध में विशद विवेचन किया गया है, 
जिसका अंग्रेजी अनुवाद डा० ए० एम० घाटगे ने किया है भौर जो “द जैन एन्टिक्वेरी” के अंक 
में प्रकाशित हो चुका है । अ्रपने इस प्र।थमिक वक्तव्य में प्रो० जेकोबी ने वैदिक भाषाओं से लेकर 
प्राधुनिक भारतीय आ्रायंभाषाश्रों तक के विकास की जिस धारा का ऐतिहासिक दुष्टि से अध्ययन 
किया था शौर जिस बात को पिशेल महोदय पहले ही अपने “प्राकृत्तों के व्याकरण” में लिख चुके 
थे उसी झाधार पर उन्होंने श्रपश्न श के बहुविध रूपों की तथा बोलियों की कल्पना की। उन्होंने 
प्पने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय भाषाए' तीन अवस्थाओं को पार कर चुकी 
हैं। वे तीन अ्रवस्थाएं' हैं -संस्कृत (वैदिक, इपिक और क्लासिकल), मध्यभारतीय या प्राकृत 
(पाली, प्राकृत महाराष्ट्री और अपभ्रश) तथा आधुनिक भारतीय या भाषा। उत्तर बौद्धों की 
गाथा बोलियों का विचार करते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार उच्च जर्मन के लोग अ्रपनी प्रवृत्ति 
के अनुसार निम्न जर्मन की भाषा में बोलते श्रौर सोचते हैं उसी प्रकार गाथाझ्रों की प्राकृत भी 
संस्कृत के श्रनुरूप लिखी गई, जिससे उस पर संस्कृत का प्रभाव दिखाई पड़ता है । वास्तव में महा- 
राष्ट्री अपने युग की साहित्यिक भाषा रही है। पाली, प्राकृत और अपश्ञ श ध्वनि, वावय-रचना 
एवं बनावट में एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। प्राकृत श्रलग है और श्रपश्नश अलग | प्राकृत से श्रपञ्नश 
में जटिलता श्रौर रूपों की कमी है। महाराष्ट्री प्राकृत का भी श्रधिकतर प्रयोग जैन-साहित्य में 
हुआ है। इस प्रकार कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा उन्होंने इस ग्रन्थ की भूमिका में की है । 


डा० जेक्ोबी ने प्राकृत वाइमय का विशेष रूप से भ्रनुशीलन किया। अ्तएवं आचारांग- 
सूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र, कल्पसूत्र, कालकाचार्यकथानक, पउमचरियं श्रौर समराइच्चकहा श्रादि 
प्राकृत-ग्रस्थों के उत्तम रीति से सम्पादित तथा संग्योधित संस्करण प्रकाशित किए। “आयारांग 
सुत्त” का प्रथम संस्करण हमेंत जेकोबी ने लन्‍्दन से १८८२ ई० में प्रकाशित कराया था। 
“कालकाचार्यकथासकम्‌” लायमन द्वारा प्रकाशित “त्साईदुग डेर मौर्गेन लैण्डिशन गेजेल शापट” 
में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था । वस्तुत: सम्पादन और प्रकाशन की दृष्टि से इनका विशेष महत्व 
है । परस्तु प्राकृतों का महत्व और स्वरूप निर्धारण में जो निष्पक्ष और सूक्ष्म दृष्टि रिचर्ड पिशेल 
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मैं लक्षित होती है वह इनमें नहीं है। इनका महत्व भ्रपञ्न श-साहित्य की खोज करने में ही विशेष 
हूप से समाहित है । 

पिशेल महोदय के पूर्व देशी-विदेशी विद्वान यही समभते थे कि प्राकृतों का विकास- 
निकास संस्कृत से हुआ । संस्कृत को प्राकृत का मूल मानने वाले विद्वानों में होएफर, लास्सन, 
भण्डारकर, और जेकोबी भी सम्मिलित थे* । परन्तु पिशेल इसे भ्रमपूर्ण बतलाते हैं। उनका 
स्पष्ट मत है कि प्राक्ृत संस्कृत से प्राचीन बोली जाने वाली भाषा है। भाषा की भाँति ही बीम्स 
प्रादि कई भाषाबिद्‌ वर्षों तक इस बात को दृहराते रहे कि प्राकृत भाषाएं कृत्रिम तथा साहित्य 
की भाषाएं हैं। इसी प्रकार का मत अ्पश्रश के सम्बन्ध में भी प्रचलित रहा । स्वयं पिशेल 
महोदय के सामने प्रपञ्नशञ का कोई स्वतस्त्र ग्रन्थ न होने से वे इसका विशेष विचार नहीं कर 
सके । परन्तु प्राकृतों की अ्रनेक बोलियों का उल्लेश् श्रौर उनके विविध रूपों का उन्होंने विस्तृत 
विवेचन किया तथा उनका महत्व प्रतिष्ठित किया । उनके विच्षार में प्रपहश का साहित्य प्रवश्य 
था, परन्तु वह लुप्त हो चुका था। कई विद्वानों हरी राय में ग्रवश्नश बनावटी भाषा थी, जो 
संस्कृत को तोड़-मरोड़ कर बनाई गई थी । कीय महोदय इसी मत को बहुत दिनों तक पुष्ट करते 
रहे । और जब तक प्रपश्रश का साहित्य प्रकाश में नहीं श्राया तब तक इसी प्रकार की भ्रनेक 
अटकलें श्रौर भ्रनुमान लगाये जाते रहे । यथार्थ में अपभ्र श-साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय 
डा० हर्मन जेकोबी को है । 


यद्यपि पिशेल महोदय के पूर्व ही हमंन जेकोबी जैन-साहित्य का महत्व प्रतिपादित कर 
चुके थे, परन्तु “प्राकृत भाषाओं के व्याकरण” से प्रभावित एवं प्रेरित होकर उन्होंने प्राकृत साहित्य 
की प्रचुरता और श्रपश्न श-साहित्य के अस्तित्व का अनुमान रूूगा लिया था। और यही घारणशा 
लेकर उन्होंने सन्‌ १६१३-१४ में भारतवर्ष का प्रवास किया । मां, १६१४ में अरहमदाबाद में एक 
जैन साधु के पास उन्होंने जीर्ण हस्तलिखित प्रति को देखा । उस कथा की चार-छह पंक्तियों को 
पढ़कर जेकोबो भ्रत्यन्त चमत्कृत हुआ | वह हर्ष से उछल पड़ा । उसे उस समय उतना ही ग्रानन्द 
प्राप्त हुआआन जितना कि पुत्र-रत्न प्राप्ति के समय होता है। वह कथाग्रन्थ अ्रपश्र श भाषा में महाकवि 
धनपाल का लिखा हुआ “भविसयत्तकहा” था । अ्रपश्रश के इस महत्वपूर्ण प्रंथ की प्रथम परि- 
चिति डा० जेकोबी को मिली । उन्होंने बड़ी कठिनाई से इस कथाकाव्य के कुछ पत्रों की अपने हाथ 
से प्रतिलिपि की और कुछ की फोटोकापी तैयार करवाई । कुछ दिनों के बाद सौराष्ट्र के प्रवास 
में एक दूसरा कथाग्रंथ प्राप्त हुआ । यह राजकोट के एक साधु के पास से प्राप्त हुप्लोा। इसका 
नाम “नेमिताथचरित” था। इसकी हस्तलिखित प्रति ही जर्मन बिद्वानू को मिल गई । इस प्रकार 
प्रपश्न श ग्रंथों की पहली जानकारी डा० जेकोबी को प्राप्त हुई । 

उन दिनों प्रथम महायुद्ध के विप्लव-बादल चारों श्लोर मंडराने लगे थे । विश्वव्यापी 
महायुद्ध प्रारम्भ हो गया था। इसलिए लगभग चार वर्षों तक जेकोबी महोदय कुछ भी नहीं 
प्रकाशित कर सके । सन्‌ १६१८ ई० में म्युनिक रायल एकेडेमी की ओर से “भविसयत्तकहा” का 





१ देखिए, “प्राकृत भाषाओं का व्याकरण”, पृष्ठ ८ 
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प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ, जो व्याकररा, शब्द-रचनां, शब्द-कौष श्रादि से भलीभाँति प्रलुकृते 
था । एक ही प्रति पर आधारित होने के कारणां ग्रस्थ में अ्शुद्धियों का रह जाना स्वाभाविक ही 
ना । परन्तु परिश्रम बहुत भ्रधिक किया गया था। अ्रपश्नश का सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला 
यही साहित्यिक ग्रन्थ था। इसके तीन वर्षों के पीछे सन्‌ १९२१ ई० में डा० जेकोबी ते शभ्रा० हरि- 
' भद्गसूरि कृत “नेमित्यथच्रित” के भ्रन्तर्गत “सनत्कुमारचरित” का सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित 
किया । बाद में “भविष्यदत्तकथा” गायकवाड़ ग्लोरियन्ट सीरिज, बड़ौदा से १६२३ ई० में सी०डी० 
दलाल भौर पी० डी० थुण्ण के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई । उसके बाद पनेक अपश्रद्ष ग्रन्थों का 
पता लग गया । भारतीय बिद्वान्‌ जिन्हें प्रकृत भाषा का समभते रहे वे श्रपश्रश के ग्रन्थ निकले । 
शोर तब से कई भारंतीय विद्वानों ने श्रपश्नश पर बहुत कार्य किया। परिणामस्वरुप लगभग 
पच/स ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। परन्तु अभी तक लगभग तीन सौ ग्रन्थ प्रप्रकाशित पड़े हुए हैं। 
है, र कई महत्वपूर्ण ग्रन्थ भ्रज्ञात तथा अनुपलब्ध हैं । वस्तुतः मध्ययुगीन भारतीय भायभाषा भर 
सहहित्य के प्रतिष्ठापक और पुरस्कर्ता के रूप में पिशेल और डा० हमंन जेकोंबी का नाम सदा 
णीय रहेगा । भ्रपशञ्र श के जिस श्रजान, भज्ञात पध्ौर उपेक्षित क्षेत्र का उन्होंने उद्घाटन किया 
बहू ग्रथार्थ में चिर भ्रविस्मरणीय रहेगा । और मध्ययुगीन भारतीय साहित्य के इतिहास में उन्तक। 
नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित रहेगा । 


जैन दर्शन में सत्य की मीमांसा 
मुनिश्री नथमलजी महाराज 


सत्य क्या है ? इस प्रश्न पर मनुष्य श्रनादि काल से चिन्तन करता आ रहा है। 
उससे सत्य का साक्षात्‌ करने का यत्न किया है और वह उसमें सफल भी हुआ है। चिर श्रतीत में 
अनेक मनुण्यों ने अनेक प्रयत्त किए हैं, इसलिए सत्य-शोध की अनेक धाराएँ बन गयी हैं। उनमें 
एक धारा है जैनदर्शन । उसके भ्रनुसार जो सत्‌ है, वही सत्य- जो है वही सत्य है, जो नहीं है 
कह सत्य नहीं है। यह प्रस्तित्व-सत्य, वस्लु-सत्य, स्वरूप-सत्य या ज्ञेय-सत्य है । जिस वस्तु का जो 
सहज शुद्ध रूप है, वह सत्य है । परमाणु, परमाण रूप में सत्य है। आत्मा, आत्मा रूप में सत्य 
है | धरम, अश्रधर्म, आकाश भी अपने रूप में सत्य है । “एक वर्ण, गन्ध, रस औौर स्पर्श वाला भ्रवि- 
भाज्य पुद्गल”--यह परमाणु का सहज रूप-सत्य है। बहुत सारे परमाणु मिलते हैं, स्कन्‍्ध बन 
जाता है, इसलिए परमाणु पूर्ण-सत्य (त्रकालिक-सत्य) नहीं है। परमाणु-दशा में परमाणु सत्य है । 
भूत-भविष्यत्‌ कालीन स्कन्ध की दक्षा में उसका विभकत रूप सत्य नहीं है । 

झ्रात्मा शरी र-दशा में अ्र्ध सत्य है । शरीर, वाणी, मन और इवास उसका स्वरूप नहीं 
है। झात्मा का स्वरूप है---भ्रनन्त ज्ञान, अनन्त झानन्द, श्रनन्‍्त थीय॑ (शक्ति) भ्ररूप । सरूप 
(सशरीर) शभात्मा वतंमान पर्याय की अपेक्षा सत्य है (भ्रर्थ-सत्य है) अरूप (अ्रशरीर, शरीर 
मुक्त) झात्मा पूर्ण सत्य (परम सत्य या ञ्॑कालिक सत्य) है । धर्म, भ्रथर्म और भ्राकाश (इस तीन 
तत्वों का त्रंकालिक रूपान्तर नहीं होता । ये सदा अपने सहज रूप में हो रहते हैं--इसलिए ) पूर्ण 
सत्य हैं । 


शेप ] 





हल 


बे 








साध्य-सत्य 
साध्य-सत्य स्वरूप-सत्य का ही एक प्रकार है । वस्तु-सत्य व्यापक है । परमाणु में न 


नहीं होता, प्रत: उसके लिए कुछ साध्य भी नहीं होता । वह स्वाभाविक काल मर्यादा के अनुसार 
कभी स्कंघ में जुड़ जाता है और कभी उससे विलग हो जाता है । 


प्रात्मा ज्ञानशील पदार्थ है। विभाव-दशा (शरीर-दशा) में स्वभाव (प्रशरीर-दशा या 
शात, झानन्द और वीय॑ का पूर्ण प्रकाश) उसका साध्य होता है। साध्य न मिलने तक यहू सह्य 
होता है और उसके मिलने पर (सिद्धि के पश्चात्‌) वह स्वरूप-सत्य के रूप में बदल जाता है । 


साध्य-काल में मोक्ष पूर्ण-सत्य होता है और प्रात्मा अध॑-सत्य। सिद्धि-दक्ा में मोक्ष 
पौर प्रात्मा का भ्रद्व॑त (प्रभेद) हो जाता है, फिर कभी भेद नहीं होता । इसलिए मुक्त प्रात्मा 
का स्वरूप पूर्ण-सत्य है (त्रैकालिक है, श्रपुनरावतंनीय है) । 

जैन-तत्व-व्यवस्था के भ्रनुसार चेतन श्रौर ्रवेतन--ये दो सामान्‍य सत्य हैं । ये निरपेक्ष 
स्वरूप-सत्य हैं । गति-हेतुकता, स्थिति-हेतुकता, भ्रवकाश्-हेतुकता, परिवतंन-हेतुकता और ग्रहण 
(संयोग-वियोग ) की प्रपेक्षा--विभिन्‍्न कार्यों और गुणों की भ्रपेक्षा धमं, भ्रधमं, प्राक्राश, काल, 
और पुदूगल--भ्रचेतन के ये पांच रूप (पांच-द्रव्य) प्रौर जीव, ये छह सत्य हैं । ये विभाग-सापेक्ष- 
स्वरूप सत्य हैं । 

प्राखव (बन्ध-हेतु), संवर (बन्धन-निरोध ), निर्जरा (बन्धन-दाव हेतु )---ये तीनों साधन 
सत्य हैं | मोक्ष साध्य-सत्य है। बन्धन-दक्ा में श्रात्मा के ये चारों रूप सत्य हैं। मुक्त-दशा में 
भझ्रा्नव भी नहीं होता, संबर भी नहीं होता, नि्जेरा भी नहीं होती, साध्य-रूप मोक्ष भी नहीं होता, 
इसलिए वहां आत्मा का केवल आत्म-रूप ही सत्य है । 

श्रात्मा के साथ श्रनात्मा (प्रजीव-पुदूगल) का सम्बन्ध रहते हुए उसके बन्ध, पुष्य भौर 
पाप में तीनों रूप सत्य हैं । मुक्त-दशशा में बन्धन भी नहीं होता, पृण्य भी नहीं होता, पाप भी नहीं 
होता । इसलिए जीव विमुक्त-दशा में केवल झ्रजीव (पुद्गल) ही सत्य है। तात्पयं कि जीव-भजीव 
की संयोग-दशा में नव सत्य हैं । उनकी वियोग-दणशा में केवल दो ही सत्य हैं । 

व्यवहार नय से वस्तु का वरंमान रूप (वैकारिक रूप) भी सत्य है। निदचय नय से 
वस्तु का त्रैकालिक (स्वाभाविक रूप) सत्य है । 

उपयोगिता की दृष्टि से सत्य का विचार निम्न चार विषयों के प्रास-पास चलता है--- 

१. बन्ध, २. बन्ध-हेतु (भराज़व), ३. मोक्ष, ४. मोक्ष हेतु (संवर-निर्जरा) । 

संक्षेप में दो हैं--आज्रव भ्रौर संवर । इसीलिए काल-क्रम के प्रवाह में बार-बार यह 
वाणी मुखरित हुई है । 

झ्राखवों भवहेतुः स्थात्‌ संबरो मोक्ष कारणम्‌ । 
इतीयमाहँती दृष्टि रन्यदस्थाः प्रपंचनम्‌ ॥ 

यही तत्व वेदान्त में भ्रविद्या भौर विद्या शब्द के द्वारा कहा गया है। बौद्ध-दर्शन के 

चार भ्रार्य-सत्य और क्या हैं ? यही तो हैं--- 
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१. दुःख-हेतु । 

२. समुदय-हेयहेतु । 

३. मार्ग--हनोपाय या मोक्ष उपाय । 
४. निरोध-- हान या मोक्ष । 


यही तत्व हमें पातंजल-योग-सूत्र भौर व्यास-भाष्य में मिलता है। योग-दर्शन भी यही 
कहता है--विवेकी के लिए यह संयोग दु:ख है भौर दु:ख हेय है । त्िविध दुःख के थपेड़ों से थका 
हुआ मनुष्य उनके नाश के लिए जिज्ञासु बनता है। 

“नृणामेकोगम्य स्त्वमसि खलु नानापथ जुषाम/--गम्य एक है-- उसके मार्ग अनेक । 
सत्य एक है--शोध-पद्धतियां भ्रनेक । सत्य की शोध और सत्य का झ्राचरण धर्म है। सत्य-शोध 
की संस्थाएं, सम्प्रदाय या समाज हैं, वे धर्म नहीं हैं। सम्प्रदाय श्रनेक बन गए पर सत्य श्रनेक नहीं 
बना । सत्य शुद्ध-नित्य भ्लौर शाश्वत होता है। साधन के रूप में वह हैं श्रहिसा भशौर साध्य के रूप 
में बह मोक्ष है। 
सत्य की व्यात्या के दो पहल 

ः सत्य की व्याख्या एकान्त दृष्टि से नहीं की जा सकती । उसके दो पहलू हैं - वस्तु सत्य 
झौर व्यवहार सत्य । वस्तु सत्य के द्वारा पारमाथिक सत्‌ या ध्र्‌वता की व्याख्या की जा सकती 
है और व्यवहार सत्य के द्वारा दृश्य सत्य या परिवतंनांश की व्याख्या की जा सकती है । 

बस्तु सत्य 

एक ओर यह भ्रखण्ड विश्व की प्रविभकत सत्ता है और दूसरी ओर यह खण्ड का चरम 
रूप व्यक्ति है । व्यक्ति का श्राक्षेप करने वाली सत्ता भ्रौर सत्ता का आक्षेप करने वाला व्यक्ति-- 
दोनों भटके हुए हैं। सत्ता का स्व व्यक्ति है। व्यक्ति की विशाल शव खला सत्ता है । सापेक्षता में 
दोनों का रूप निखर उठता है । 

यह व्यक्तित श्र समष्टि की सापेक्ष-नीति जैन-दर्शन का नय है | इसके अनुसार समष्टि 
सापेक्ष व्यक्ति भौर व्यक्ति-सापेक्ष समष्दि-दोनों ध्त्य हैं। समष्टि-निरपेक्ष-व्यक्ति और व्यक्ति 
निरपेक्ष-समष्टि -दोनों मिथ्या हैं। 
व्यवहार-सत्य 

नय-वाद ध्रुव सत्य की अ्रपरिहाये व्याख्या है। यह जितना दाशंनिक सत्य है, उतना 
ही व्यवहार-सत्य है। हमारा जीवन वैयक्तिक भी है श्र सामुदायिक भी । इन दोनों कक्षाओं में 
नय की भ्रहुंता हैं । 

सापेक्ष नीति से व्यवहार में सामंजस्य आता हैं। उसका परिणाम हूँ मंत्री, शान्ति भौर 
व्यवस्था । निरपेक्ष-नीति अवहेलना, तिरस्कार और घृणा पैदा करती है। परिवार, जाति, गाँव, 
राज्य, राष्ट्र और विश्व-ये क्रमिक विकाशशील संगठन हैं। संगठन का भर्थे है सापेक्षता। सापेक्षता 
का नियम दो के लिए हैं, वही भ्रन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ के लिए है । 

एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की अवहेलना कर अपना प्रभुत्व साधता है, वहां असमंजसता 
खड़ी हो जाती है । उसका परिणाम है- कटुता, संघर्ष भौर अशांति । 
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मिरपेक्षता के पांच रूप बनते हैं--१. बैयक्तिक, २. जातौय, ३. सामाजिक, 
४. राष्ट्रीय, ५. अंतर्राष्ट्रीय । 

इसके परिणाम हैं--समता प्रधान जीवन, सामीप्य, व्यवस्था, स्नेह शक्ति-संवर्धन, 
मैत्री और शान्ति । 

बहुता ध्रौर और अल्पता, व्यक्ति भौर समूह के एकान्तिक भाग्रह पर पसस्तुलन बढ़ता 
है, सामंजस्य की कड़ी टूट जाती है । 

श्रधिकतम मनुष्यों का भ्रधिकतम हित--यह जो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धाम्त है 
वह निरपेक्ष नीति पर झ्ाधभारित है । इसी के आधार पर हिटलर ने यहुदियों पर मनमाना अत्या- 
चार किया । बहुसंख्यकों के लिए भ्रल्पसंख्यकों तथा बड़ों के लिए छोटों के हितों का बलिदान 
करने के सिद्धांत का औचित्य एकान्तवाद की देन है । 

सामन्तवादी युग में बड़ों के,लिए छोठों के हितों का न्याय उचित माना जाता था। 
बहुसंख्यकों के लिए ग्ल्पसंख्यकों तथा बड़े राष्ट्रों के लिए छोटे राष्ट्रों की उपेक्षा ग्राज भी होती 
है । यह भ्रशान्ति का हेतु बनता है । सापेक्ष नीति के लिए किसी के लिए भी भ्रनिष्ट नहीं किया 
जा सकता । 

बड़े राष्ट्र छोट राष्ट्रों को नगण्य मान उत्हें प्रागे श्राने का प्रवसर नहीं देते । इस 
निरपेक्ष-नीति की प्रतिकिया होती हैँ । फलस्वरूप छोटे राष्ट्रों में बड़ों के प्रति भ्रस्तेह-भाव उत्पन्न 
हो जाता है । वे संगठित हो उन्हें गिराने की सोचते हैं । धृणा के प्रति घुणा भौर तिरस्कार के 
प्रसि तिरस्कार तीन्र हो उठता हूँ । 

मँत्री की पृष्ठ-भूमि सत्य है, वह भ्रूवता श्रौर परिवर्तन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है । 
झपरिवर्तन जितना सत्य है, उतना ही सत्य हैँ परिवर्तन । प्रपरिवर्तत को नहीं जानता बहू चअक्षु- 
प्मान्‌ नहीं है, वैसे ही वह भी अ्रचक्षष्मान्‌ हैं जो परिवर्तत को नहों समझता । 

वस्तुएं बदलती हैं, क्षेत्र बदलता है, काल बदलता हैं, विचार बदलते हैं, इनके साथ 
स्थितियाँ बदलती हैं । बदलते सत्य को जो पकड़ लेता है, बह सामंजस्य की तुला में चढ़ दूसरों 


का साथी बन जाता हैं 


श्रीमद्भरगवदगीता और जेन-धर्म 


थ्री दिगम्बरदास जन, मत्तार 


जैमधरं एक आ्राध्यात्मिक धर्म है और गीता एक आध्यात्मिक ग्रन्थ । जनधर्म प्रात्मा 
को शरीर से भिन्‍न बता कर ग्रात्मा को नित्य और शरीर को नाछावान मानता है, यही बात 
श्रीकृष्णजी गीता के प्रध्याय २ इलोक २१ में कहते हैं। झ्रागे २२वें इलोक में तो जैनधर्मानुसार 
यह भी कह दिया कि जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नये पहने जाते हैं, वैसे ही श्रात्मा शरीर का. 
पुराना चोला त्याग कर कर्मानुसार नया शरीर धारण कर लेता है । जैनधर्म राग-ढं को केमें- 
बन्धत का कारण कह कर इनके त्याग की शिक्षा देता है, इसी सिद्धान्त की गीता के ग्रध्याय २ 
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के इलोक ५२, ५७, ६१ भौर ६४ में स्वीकार किया है । जैनधर्म श्रावांगमन को मानता है, गीता 

के भ्रष्याय ४ इलोक ५ से भी यही बात सिद्ध है। जैनघर्म बताता है कि जो राम-देष से रहित 

होता है वह बोतरागी कमं-बन्धन से मुक्त हो शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जैनधर्म के इसी 

मूल-मन्त्र का गीता के प्रष्याय ५ इलोक, ३ में वर्णन है। जैनधर्म फल की इच्छा न रखते हुए 

कार्य करने को कहता हैं इसी बात को गीता के भ्रध्याय ६ के इलोक १ में कहा है कि जो फल न 

है 2 0१ योग्य कार्य करता है वही योगी तथा संन्यासी है जैनधर्म संसार को अनादि और अनन्त 
है. 


मात 


, यही बात गीता में स्वीकार करते हुए संसार-रूपी अश्वल्य वृक्ष भ्रनादि शौर अनन्त 
बताया है। जैनधर्म का कहना है कि यह संसार अ्रक्रमय है इसे किसी ईहवर या भगवान ने नहीं 
बनाया, यह जीव स्वयं कम करता है झौर स्वयं कर्मों का फल प्राप्त करता है। ईश्वर कर्मों के 
करने और उसका फल देने वाला नहीं है, यही बात श्रीकृष्ण जी ने गीता के भ्रष्याय ५ के इलोक 
१४-१४ में इस प्रकार कही हैः -- 

न कतृ त्व॑ न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु; । न कर्म-फल संयोग स्वभावस्तु प्रबतंले ॥।१४॥। 
नादसे कस्यच्रित्पापं न चेब सुकृतं विभु:। प्रशानेनावुत ज्ञान तेनुमहान्ति जन्तवः ॥१५॥ 


महान नैश्व्यायिक विद्वान श्री हरिवंश शर्मा न्यायशास्त्री ने कई बार इस बात को 
स्पष्ट स्वीकार किया कि ईइवर में कर्म दायतत्व की मानता सर्वथा प्रसंगत है, श्रस्तु हम लोग 
3रातन संस्कारों से इतने जकड़े हुए हुए हैं कि जानबूककर भी सबके सामने स्वीकार करने में 
अ्रसमर्थ हैं ।* वाराणसी के सुप्रसिद्ध ताकिक विद्वान स्व० पं० भ्रम्बादास शास्त्री जी का भी यही 
मत है और ऐस। ही कहा करते थे ।२ वास्तव में बात यह है कि संसार का प्राणी कुकर्म करता 
हश्ना उसके फल की भोर नहीं देखता श्रौर जब उन कर्मों का फल मिलता है तोी उस समय उसे 
यह ज्ञात नहीं होता कि मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है । तब वह सारा भार ईश्वर पर ही 
डाल देता है भ्रौर कहता है कि यह सब कुछ भगवान ने किया । कुछ कह कर तो मानव सन्तोष 
कर ले । इस प्रकार वह प्रपने सन्‍्तोष की सीमा ईइवर को बना लेता है। अ्रनासक्त होकर कर्म 
करने पर जैन धर्म के समान गीता में जो भ्रधिक जोर दिया है, श्री ताराचन्द पाड्या के शब्दों में 
यह भी जैनधमं का ही प्रभाव है ।* गौतम स्वामी ने मगधपति महाराज श्रेणिक के प्रश्नों का 
उत्तर देते हुए पद्मपुराणजी में बताया कि जब-जब धर्म की हानि भौर पाप की बढ़ोतरी होती 
है तो पाप अन्धकार का नाश करके धर्म का विकास करने को तीर्थंकर प्रगट होते हैं ।* गीता के 
भध्याय ४ का सर्व्रसिद्ध इलोक ७ भी इसी प्रकार कहता है :- ' 


पया यदा हि धर्मस्य _ग्लानिर्भवति भारत । प्रस्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजास्यहुम्‌ ।। 
(झ० ४, इलोक ७) 
कहाँ तक दुष्टान्त दिये जाबें ? वैदिक _विद्वान श्री माधव कृष्णजी भूतपूर्व प्रिसिपल 


१-२ “पहिसा” जयपुर (१६ मई १६५६) इ० ३ 
३. भ्रहिसा जयपुर (१ फरवरी १ ६५६) पुृ० ७ 
४. श्री रविसेनाचायं रचित पश्मपुराण जी की पं० दौलतराम जी की टीका, प_० ४८ 
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गवर्ममेंट कालिज, जयपुर का स्वयं कहना है कि, “गौताजी जन घर्म के सिद्धाम्तों से प्रमाशित 
प्रन्थ है ।९” : मल 

हिन्दुओं का दूसरा प्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रन्थ भागवत पुराण कहता है कि जैनियों 
के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंशी थे । जो नाभिराय मनुजी के पुत्र और प्रथम सम्राट 
थे, जिनका वर्णन ऋग्वेद तक में श्राता है।* अनेक विद्वानों का मत है कि नाभिराय मनुजी ने 
जो उपदेश प्पने पुत्र श्रादि महापुरुष श्री ऋषभदेव को इस युग के प्रारम्भ में दिया और फिर श्री 
ऋषभदेवजी ने दिया, फिर दूसरे तीर्थंकर श्री अजतजी ने और फिर इसी प्रकार २२वें तीर्थंकर 
श्री नेमिनाथजी ने श्रपने समयकालीन श्री कृष्णजी को दिया वही कृष्णजी ने महाभारत के 
समय श्री श्रजु न को दिया वही उपदेश गीता के नाम से पुकारा जाता है और यही कारण है कि 
गीता में प्रनेक जैन सिद्धान्त भरे हुए हैं ।* श्राज के विद्वान श्री नेमिनाथजी को श्री क्ृष्णजी 
समान ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार करते है।र डा० श्री राधाक्ृष्णजी के झनुसार श्री नेमिनाथजी 
का वर्णन वेदों में भी मिलता है ६ श्री क्ृष्णजी के पिता श्री वसुदेवजी और श्री नेमिनाथजी 
के पिता श्री समुद्रविजयजी संगे भाई थे ।९" श्रीक्ृष्णजी भ्रनेक बार श्रपते परियार सहित 
भगवान नेमिनाथजी के शमोशर्ण में उतका उपदेश सुनते के लिए गए ।११ श्री कृष्णजों के पुत्र 
श्री प्रद्यम्नकुमारजी तो तीर्थंकर महाराज के उपदेश से इतने प्रभावित हुए कि सब राजसुख 
त्यागकर भरी जवानी में जैन साधु उनके शमोशर्ण में ही हो गये थे ।** गीता पर भगवान 
नेमिनाथजी का प्रभाव होना कुदरती बात है। स्वयं कृष्ण जी ने भी गीता श्रध्याय ४ के इलोक 
१-२ में इस बात को इस प्रकार स्वीकार किया :-- 


इस विवस्वते योग प्रोक्तवानह मव्ययम्‌ । विवास्वास्मनबे प्राह मनुरिक्ष्वाकबेउब्र बीत ॥१।। 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयोविदु: | स कालेनेहू महता योगो नष्ट: परं तप ।।२॥ 
(प्रध्याय ४) 
अर्थात्‌ (गीता प्रेस गोरखपुर के भ्रनुमार) इस अविनाशी योग को कल्प के आ्ादि (दस 
युग के प्रारम्भ) में सूर्य के प्रति कहा गया था झौर सूर्य ने अपने पुत्र मनु (नाभीराय मनु) के 
प्रति कहा और मनुजी ने अपने पुत्र राजा इक्ष्याकु (ऋपभदेव) के प्रति कहा । इस प्रकार परंपरा 
से प्राप्त हुए इस योग को राजधियों ने जाना । यह पुरातन योग अब मैं तुम्हारे (अ्जु न) के लिए 
कहता हूँ । 





अहिसा, जयपुर (१६ मई १६५६) प्ृ० २ 

विस्तार के लिए हमारा वर्धमान महावीर, पृ० ४० 

छं99888 ० उांग्रांछ0, 98६2० 3. 

विस्तार के लिए हमारा वर्धभान महावीर, पृू० ४२६ 

६... कावांबए एआ॥08४०४७४४, ए०, ॥], ७. 287. 

१०. 9704. ३9, प्र, 8, छा868०879४8 : ॥,07त ॥8॥६8 िल्कां, ए82० 8. 
६१-१२. हरिवंश पुराण पृ० ३५४ 
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जैन धर्म और कर्म-सिद्धांत 


श्री हीरालाल पांडे, प्राचार्य 
एम० ए० पी० एच० डी 
बिलासपुर 





“श्री हीरालालजी पांडे, प्राचायं जैन समाज के उद्भट विद्वाम हैं । जैनधर्म भौर कर्म- 
सिद्धांत पर श्रपने रोचक ढंग से यह लेख प्रस्तुत किया है । जैनधर्म में कम॑ का जैसा सुन्दर विवेचन 
किया गया है, वैसा अन्यत्र नहीं है । जैनधर्म आ्रात्मा का धर्म है। आत्मा के साथ कमंरूपी मैल 
प्रनादि काल से इस प्रकार लगा हुप्रा हैँ जैसे खान से निकले स्वर्ण के साथ कालिमा लगो हुई 
है । जैसे प्रस्नि में डालकर स्वर शुद्ध हो जाता हैं वैसे ही तप रूपी भ्रग्नि के प्रताप से आत्मा शुद्ध 
होकर परमात्मा बन जाता है । इस सम्बन्ध में श्रीमद्भगवतगीता का उदाहरण देकर जैनधर्म के 
कर्म सिद्धान्तों से उसकी साम्यत्ा दिखाई देती है | कमंसिद्धांत संसार के प्रत्येक प्राणी को कर्मठ 
बनाता है | उसके जीवन को झाशा की सुनहली किरणों से श्रालोकित करता है । 


मनुष्य के जीवन की सम्पूर्ण सफलता पुरुषार्थ और श्राशावाद पर निर्भर है जो कर्मसिद्धांत 
से श्राती हैं । लेख मौलिक श्रौर पठनीय है ।” 


“जैनघर्म ' झ्रात्मा का धरम हैं । “जैन” वह श्रात्मा है जो “जयति कर्मंशत्रून्‌ इति 
जिनः” के प्रनुसार कर्मशश्ुप्रों को जीतने वाले देव को या परमात्मा को अपना उपास्य या आराध्य 
माने । आत्मा का धमं जैन मात्र का उपास्य है | वह तो प्रात्मा का धर्म है और आध्यात्मिक देश 
में वह सभी का उपास्य होना चाहिए । हमारे देश का गौरव श्राध्यात्मिक धर्म और संस्कृति की 
उपासना में है । 

“जुनधर्म ” में झ्राराध्य देव सम्पूर्ण कमंशत्रुओं को या सांसारिक और झ्ात्मिक बुराइयों 
को जीतने वाले हैं। अतः “जैनधर्म” की नीव कर्मसिद्धांत हैं। बिना कर्मों को जीते कोई विशुद्ध 
आंत्मा या परमात्मा नहीं बन सकता । संसार में श्रेप्ट मानव जीवन को पाकर कर्मों को जीत 
अच्छे कार्यो द्वारा मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना चार पुरुषार्थों में श्रेष्ठ पुरुषार्थ है । धर्म, श्र्थ, काम 
श्र मोक्ष चारों पुरुषार्थ लौकिक जीवन के साथ पारमाथिक जीवन की ओर संकेत करते हैं। 
जीवन की नींव धर्म हैं। आत्मा का धर्म सब संकटों को टालता है। भ्रात्मवीर ही सच्चा वीर विश्व 
में बन सकता है | आत्मवीर बनने के लिए जीवन भर शांति और सहिष्णुता के साथ विपत्तियों 
का सामना करना पड़ता है। वह जानता है कि झ्ात्मा अनादिकार से कर्मों से लिप्त है। उसे हम 
ध्रात्मिक गुणों के विकास द्वारा कम निलिप्त या मुक्त बना सकते हैं । 

“जैनधर्म ” यह विश्वास रखता है क्रि प्रत्येक सांसारिक आत्मा चाहे तो श्रपने कर्मा 
द्वारा प्रपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है अ्रतः वह प्रत्येक आत्मा को देव या परमात्मा बनने 
का पात्र मानता है। उसके विश्वास में प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। अ्रतएव 
जैनधमे शभ्रपने भविष्य-निर्माण का अधिकार आत्मा या व्यक्ति को सौंपता है। अतः जैनघर्म में 
परमात्मा-विशेष को संसार के प्राणियों को अभ्रच्छा-बुरा फल देने वाला नहीं माना है । 
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गीता में कहा गया है-- 


न कतृ त्वं न कर्माणि, लोकस्य सजति प्रभु: । 
न कर्मफलसंयोगं, स्वभावस्तु  प्रवर्तते ॥ 
“भगवान संसार के न कत्‌ त्व को करता है, न कर्मो को रचता है श्रौर त ही कर्मों के 
फल को देता है | किन्तु यह सब स्वभाव है - स्वत: होता है ।' 
पूर्वोक्त कथन से स्पष्ट है कि परमात्मा संसार के प्राणी के भ्रच्छे-बुरे कर्मों का कर्ता- 
धर्ता नहीं है। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। भारत देश कमंभूमि है । कर्मभूमि 
में प्रत्येक व्यक्ति श्रपने लिए कर्म करता है। कृषक की तरह भ्रच्छे बीज बोकर, परिश्रम के साथ 
भाग्य तिर्माण कर अच्छा-बुरा फल पाता है ! अत: परमात्मा को किसी भी प्रकार दोषी बनाना 
उचित नहीं है । तुलसीदासजी ने ठीक ही कहा है-- “जो जस करहि सो तरु फल चाखा ।” 


संसार में दो तत्व हैं--आ्ात्मा और जड़ या चेतन और अचेतन । संसार इन तत्वों का 
संयोग है। सभी दर्शन इन दोनों के श्रस्तित्व को किस्ी-त-किसी रूप में स्वीकारते हैं -- निबन्ध 
नहीं । प्रन्यथा ब्रह्म की प्राप्ति या मुक्ति सभी का प्रस्तित्व खत्तरे में पड़ जाता है। हमें 
प्रत्येक प्राणी में श्रात्म-तत्व के दर्शन करता है और उसे पाने के लिए प्रत्येक को प्रोत्साहित 
करता है। 
श्रथव॑वेद में कहा है - 
धुरुषे ब्रह्म ये विदु: ते विदुः परमेष्ठितम्‌ ।! 


अर्थात्‌ आत्मा में जो ब्रद्म का दर्शन करते हैं वे परमात्मा को जानते हैं ।” परमात्मा 
प्रात्मा से पृथक्‌ नहीं है। भ्रत: भ्रात्मा की अनादिता, श्रमरता, अ्विनहइवरता श्रादि की घोषणा 
की गई । संसार का कोई भी पदार्थ या तत्व नष्ट नहीं होता केवल उसकी पर्यायें या भ्रवस्थाएँ 
बदलनी हैं । प्रत्येक तत्व में तीन गुण पाये जाते हैं-- उत्पाद, व्यय और श्नौव्य । 


संसार में चेतन और प्रवेतन, भ्रात्मा भर जड़ दो तत्व हैं-द्रव्य हैं। दोनों का 
अस्तित्व भ्रमर है। दोनों में प्रपनापन हमेशा रहता है। भ्रत: “मोक्षशास्त्र” ग्रन्थ में--आचार्य 
उमास्वामी ने कहा--“उत्पादव्यय ध्रौव्ययुक्तं सत्‌”, “सद्‌ द्रव्य लक्षणम्‌” अर्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य 
के-- प्रस्तित्व में उत्पाद, व्यय और शभ्रौव्य रहता है भ्रौर उसी को द्रव्य कहा जाता है। द्रब्य में 
गुण श्रौर पर्यायें होती हैं । 

दोनों तत्वों में अनुरूप उत्पाद, व्यय भौर भ्रौब्य रहता है । जड़ में जड़ के अ्रनुरूप और 
चेतन में चेतन के अनुरूप | जड़ से चेतन भौर चेतन से जड़ की क्रिया प्रसम्भव है । जिसमें शान, 
दर्शन की शक्तित या जानने, सोचने-विचारने की शक्ति हो वह चेतन है। चेतन में दूसरे शब्दों में 
प्रनंतदर्शन, भ्रनंतज्ञान, अ्रनंतसुख और अनंतवीय -- श्रनंतशक्ति होती है। भनंतशक्ति तो जड़ में 
भी है परन्तु उतती नहीं जितनी, झ्रात्म-चेतन में । शेष चेतन की तीन शवितयां आत्मा में ही होंगी 
जड़ में नहीं । श्रतः चारों, झनंत चतुष्टय झात्मा में ही पाये जा सकते हैं । 
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सोना, चांदी, लोहा, ताज्रादि की भ्रनेक चीज़ें बनती हैं। उनमें कंगन, अंगूठी, थाली, 
लोटा, भ्रादि बनने की क्षमता है । इनमें नई भ्रवस्था श्राई, उत्पाद हुआ । पूर्वावस्था का रूप बन 
गया प्रतः व्यय हुआ झौर धातु भ्रवेतन की भ्रचेतन, जड़ की जड़ रही । पर ये चेतन नहीं हो 
सकतीं । इसी प्रकार ग्रात्मा-चेतन झ्नेक रूप धारण कर सकता है--जन्म-मरण कर सकता है पर 
जड़-अचेतत नहीं हो सकता | इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने रूप परिणमन करता हैँ । 

“जैनदर्शन” मानता हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र हैं। वह अ्रपने रूपों का, परिणमनों का 
उत्तरदायी है । कोई द्रव्य किसो का कुछ बिगाड़ नहीं सकता । अन्यथा- कर्ता-धर्तापन की भावना 
यहाँ भी बनी रहेगी जो सच्चे विश्वास को डगमगा देगी। जब सच्चा विश्वास-सम्यग्‌-दर्शन ने 
होगा तो सच्चा ज्ञान और सच्चा चरित्र कहाँ रहेगा । इन तीनों के बिना मुक्ति भी न होगी। 
भ्रत: जैन-दर्शन ने प्रत्येक द्रव्य को झपने परिणमन में स्वतंत्र माना हैं। इसी विश्वास में प्ात्मा 
की विजय है --“भ्रहमिन्द्रो न पराजिग्ये ”--ऋग्वेद । आत्मा को प्रमंतशक्ति का आभास भी यहीं 
होता है । 

यह संसार सदा से आत्मा श्र भ्रनात्मा, चेतन या अचेतन के संयोग से अभिन्न रहा 
है । इन दोनों के संयोग का नाम ही संसार हैं । इस संसार में हमें भ्रचेतन जड़-द्रव्यों का सहारा 
तो लेना ही पड़ता है । इसमें जो भी सुख-दुःख मिलता है उसमें अचेतन का. भी योग रहता है । 
यह योग तब तक हैँ जब तक संसार है--सांधारिक बुद्धि हैं । इसे हम अनुभव भी करते हैं। इसी- 
लिए “जैनदर्शन” कहता है कि हमारे क्रियाकलापों के प्रनुरूप “कार्माणवर्गणा” (जड़-द्रव्य क्मं- 
समूह) हमारी भ्रात्मा से संबद्ध हो जाती है तथा तदनुरूपेण (प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थिति और 
अनुभागबंध द्वारा) फलदान करती हूँ । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जड़ पदार्थ “कार्माण 
बर्गंशा” में प्रात्म-चेतन के क्रियाकलापों या विचारों श्रादि के कारण फल देने की शक्ति प्रकट हो 
जाती है। कौन कर्म जड़ कब उदय में प्राकर फ़ल देंगे यह भी निश्चित हो जाता है। “कार्माण 
वर्गणा भरों से प्राकृष्ट होकर भ्ाये, जड़कमंपरमाण झात्मा से सम्बद्ध हो जाते हैं। वे ही समया- 
नुसार फल देते हैं । 

“एकीभावस्तोत्र' में भ्राचार्य श्री वादिराज ने कहा है-- 


एकीभाव॑ गत इव मया यः स्वयं कर्मबन्धो, 
घोरं दुःखं भवभवगतो दुनिवार: करोति। 
तस्थाप्यस्य त्वयि जिनरवे । भक्तिरुन्मुक्तये चेत्‌, 
जेतु क्षक्यो भवति न तयां कोष्परस्ताप हेतु: ॥ 

“है भगवान्‌ जिनेन्द्र सूयं ! अनेक भवों में संचित दुनिवार तथा मेरे साथ स्वयं एकी- 
भाव को प्राप्त कमंबन्ध घोर दुःख देता है। उस कर्मंबंध से (जो भ्रनादि कालीन है) झ्रापकी भक्त 
छुटकारा दिलाती है तो फिर वह भक्ति दु:ख देने वाले अन्य किससे छुटकारा न दिलावेगी ।” 

पूर्वोक्त भक्तिपद्य में प्रात्मा को भ्रनादिकाल से कमंबद्ध बताया है। साथ में जिनेन्द्र 
भगवान्‌ की भक्ति का माहात्म्य भी बताया है। जैनदर्शन-कर्म से झात्मा का संबंध प्रतादि 
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मानता है। यह सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध है। संयोग सम्बन्ध छूट जाता है किन्तु तादात्म्प सम्बन्ध 
नहीं छूटता । वह यह मानने को तैयार नहीं कि किसी के कारण झात्मा कर्मबन्ध से मुक्त होने पर 
भी जन्म घारण कर सकता है। न वह यह मानने को तैयार है कि झात्मा किसी शक्ति का अंश 
है। क्मबंध से बंधा हुआ श्रात्मा जन्म-मरण के दुःख सहता है। संसार में प्रत्येक प्राणी की झात्मा 
स्वतंत्र है--पृथक्‌-प्‌थक्‌ है। प्रत्येक ग्रात्मा की शक्ति भनंत है। शक्ति-दृष्टि से आत्माश्रों में कोई 
झंतर नहीं है । इसी को विशुद्ध श्रात्मद्ष्टि कहते हैं । 
अतः जैनदक्शन ने प्राणी दो प्रकार के माने हैं--संसारी और मुक्त । संसारी जन्म-मरण 
के दु:ख तब तक उठाते हैं जब तक कि वे कर्ंबंध से छट नहीं जाते भौर मुक्त वे हैं जो जन्म-मरण 
के दु:ख से सदा को दूर हो जाते हैं। मुक्त पुनः कभी भी इस संसार में जन्म नहीं लेते । मैं खाता 
हूं, मैं भ्रनुभव करता हूं, में पढ़ा-लिखा हुं इत्यादि वाकयों में, “मैं” शब्द दारीर में रहने वाली एक 
अदृष्य शक्ति का संकेत करता है, उसे ही जैनदर्शन ने आत्मा माना है । वह श्नादि से कर्मबद्ध 
है--संसारी है शप्रतएवं जन्म-मरण करता है और नये-नये शरीर धारण करता है जब तक कि मुक्तः 
नहीं हो जाता । ४ 
गीता में कहा है-- ; 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, 
नवानि गृह णाति नरो5्पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यत्यानि संयाति नवानि देही ।। जा 
“जिस प्रकार भनुष्य पुराने जीखा-शीर्ण बस्तरों को त्याग कर नये दूसरे बस्त्रों को 
पहिनता हैँ - घारण करता हैं उसी प्रकार प्रात्मादेही--संसारी जीण॑ शरीरों को छोड़कर भन्य 
शरीर धारण करता है ।” ॥ 
गीता ने भी श्रात्मा को अनादि और जन्म-मरण धारण करने वाला माना है । जैनदर्शन 
प्रत्येक संसारी भ्रात्मा को अपना हित और प्रहित करने वाला मानता है। प्रत्येक संसारी विवेक 
से अच्छे-से-अच्छा--उनन्‍्नत-से-उन्‍नत--श्रेष्ठ-से-थ्रंष्ठ बन सकता है श्र भ्विवेक से बुरे-से-बुरा, 
हीन-से-हीन और तीच-से-नीच बन सकता है । जो श्रच्छा कार्य करता हैं वह उच्च है श्रौर जो 
बुरा कार्य करता हैं वह नीच हूँ । श्रतः यह स्पष्ट है कि संसार और घमं-दर्शन के क्षेत्र में सुकर्मो 
को ही महत्व दिया जाता हैं | सुकर्मों से ही मुक्ति मिलती है | कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता 
है. यह सर्वमान्य सिद्धांत हैं । संसारी प्राणी को कर्मों का फल स्वतः कर्मों के द्वारा मिलता है.! 
कर्मोदय में कोई अन्य कारण नहीं है । 
“भावना द्वात्रिशत्का में कहा हैं -- 
पुराकृतं कर्मयदात्मना स्वयं, 
फल तदीय॑ लभते घुभाशुभम्‌ । 
परेण दत्त यदि ल्यते स्फुटं, 
स्वयं कृत कर्म निर्थक तदा ॥ 
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प्रात्मा ते स्वयं पहिले जो कम किए हैं। उतका ही भ्रच्छा-बुरा फल उसे भौगनां पंडती 
है । यदि थहे मांने कि दूसरे के द्वारा दिए गए कर्मफल को भोगना पड़ता है तो अपने द्वारा किया 
गया कर्म निरंथेक हो जावेगा--प्रात्मा दूसरे के कर्मों का गुलाम हो जावेगा--उसकी स्वतंत्रता 
छिन जावेगी । 

झत: यह मानना होगा -- 


निजाजितं कर्म थिहाय देहिनो, 
न को5पि कस्याप्रि ददाति किचन । 
विचारयन्नेवमनन्यमानसो, 


परो ददातीति विमुच्य शेमुषीम्‌ ॥ 


"दैही श्रौत्मां को भ्रपमैं भ्रेजिन कर्म को फल मिलता है । कोई किसी को कुछ नेहीँ 
देता । अंत: भ्रात्मदृष्टि में लीन हो पृर्वीकत प्रकार से विभ्ारेते हुए दूसरा देता है (कर्मों कौ थी 
कर्मफल को) यह पर-बुद्धि छोड़ देना चाहिए भ्रन्यथा कल्याण नहीं हो सकता ।] पर-बुंडि के 
कारण ही संसारी बना रहता है । परबुद्धि मिथ्याबुद्धि है और स्वबुद्धि या प्रात्मधुद्धि सच्ची बुद्धि 
है--सच्ची दृष्टि है । 
श्ररिस्टाटिल कहते हैं-- 
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“धन, अ्रधिकार झौर वे सर्व वस्तुएं जो भ्रदृष्ट हैं-- भाग्य का फल है। क्रोध, भंय, 
इच्छा, ईर्ष्या दया भादि भाव दु:ख या सुख देते हैं। इन सब के होने का कारण अदृष्ट शक्तियाँ 
हैं; प्रच्छा था बुरा करना हमारा पुरुषार्थ है। वृक्ष या पशु अपनी प्रकृति के प्रमुसार बनने की 


की धाक्ति रखते हैं। मानव अपने पुरुषार्थ से भ्रनेक विचित्र कामों को अदल-बदल के कर 
सकता है ।” 


भ्रतः स्पष्ट है कि ध्वरिस्टाटल भी अपने कर्मों के फल को भोगने की बात मानते हैं। 
यहां यह कहना अनुचित ने होगा कि थे ईश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने को तंयार नहीं और पाप- 
पुण्य का फल देने वाला भी। ये विचार जैन दर्शन से मेल खाते हैं। भ्रिष्टाटल के दार्शनिक 
सिद्धान्तों में जैन दर्शन के सिद्धान्तों की विशेष कलके मिलती है । 
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..प्नात्ार्थों ने भात्मा भ्रौर कर्मों के सम्बन्ध का बेशानिक विहेग्ररा मनोविशान के परातल 
पुर क्रिया है। वे जिस नतीजे पर पहुँचे उसी भाधार पर कर्मों के प्राठ भेद माने हैं- (१) ज्ञाना- 
ब्ररण, (२) दर्शनावरण, (३ ) वेदनीय, सातावेदनीय, पसातावेदनीय, (४) मोहनीय, (५) झामु 
कर, (६) वामकर्म, (७) गोत्रकर्म, (८) अन्तराय कर्म । | 

इन भ्राठों कर्मों के पृथक-पृथक काय॑ हैं। ज्ञानावरण ध्यात्मा के ज्ञान गुण को प्रकट नहीं 
होने देता । ज्ञान का भ्रावरण जितना हटेगा उतना ही ज्ञान प्रकट होगा । सम्पूर्ण झावरण हटने - 
पर पूर्ण ज्ञान--केबल ज्ञान की प्राप्ति होती है । श्वात्मा का ज्ञान अभिन्‍न गुण है। दर्शनावरण 
प्रात्मा के दर्शन गुण को ढाँकता है। दर्शनावरण जितने श्रृशों में हटता है उतना ही दर्शनगुण प्रकट 
होता है। आत्मा क्री थनन्‍्त दर्शन शक्ति है । वेदनीय कर्म के दो भेद हैं- साताबेदनीय भौर 
झसातावेदनीय । सातावेदनीय सुख देता है भौर प्रसातावेदनीय दुःख देता है। मोहनीय कर्म 
राग, देष, क्रोध, मोह, लोभ झ्रादि पंदा करता है। आयु कम देही श्रात्मा को निद्चित समय तक 
जीवित रखता है । नामकर्म शरीर की पूर्णतया रज्नना करने में स्थाधीन है। गोत्रकर्म प्राणी को 
दच्छ कुल या तीज मुन्न में जन्म देता है। प्रतः गोत्रकर्म के दो भेद हैं“ उच्च गोत्र तथा नीच 
गोत्र । गोत्र का कार्य जन्म से सम्बद्ध है। 

जन्म उच्च कुल भा नीच कुल में लेने के बाद प्राणी श्रच्छे या बुरे कर्म करने के लिए 
स्वतस्त्र है। कर्म के क्षेत्र में सच्चा जनतन्त्र है। अच्छा कर्म करमे वाला भ्रष्छा झौर बुरा कर्म 
करने वाला बुरा । उच्चता श्रौर नीश्ता, कुलीनता पौर भ्रकुलीतता कर्मों पर भाधारित है। घार 
बर्णो की व्यवस्था जन्म प्रौर कम के एक से संयोग होने पर श्रेष्ठ मानी जाती रही है। भन्‍्तराम 


क्रम अ्च्छे-बुरे कर्मों में विध्न डालता है । 
फर्मंवाद के सिद्धान्त में उपादात कारण (म्रुक्ष्य कारण) श्र निमित्त कारण (गौण 


या सहायक कारण) दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। जिस कम का उदय है वहू उपादान कारण 
तथा अन्य सहयोगी निमित्त कारण कहा जावेगा । उपादान कारण मुख्य शक्ति रूप है। निमित्त 
कारण तो संसार में भरे पड़े हैं । भात्मा की वो शक्ित हैं--स्वाभाविक और वैभाविक । स्वाभाविक 
पहित झात्मा के गुण था स्वभाव रूप परिणमन कराती है। स्वभाव रूप परिशमन ही परम है। 
ब्रिभावरूप परिणमन करना वैभाविफ शक्ति का काम है। श्रात्मा अन्य ऋब्यों के समान भ्रपने 
परिणमन में स्वतन्त्र है । प्रात्मा अपने गुणों को जितने भ्रंझों में प्रकट करता जाता हैँ वह उतना 
हो स्वाभाविक झक्ति के तिकट़ पहुँचता जाता है। स्वाश्र।विक क्षम्ति के पूर्ण प्रकट होने पर मुक्ति 
होती है- भ्रात्मा कम संग्रोध से मुक्त होकर मुक्त जीब बनता हैं। मोह कर्म कर्मों का राजा है । 
क्रोष, मान, माग्रा लोभ उसी के हैं। इनसे ही आत्मा भ्रौर कर्म का बंध सांयोगिक होता है ।_यह्‌ 
बंध चार प्रकार का होता है--प्रकृति, प्रदेश, स्थिति भौर प्रनुभाग । * 

प्रकृति बंध कर्म के नामरूप होता है। प्रदेशबंध में प्रात्मा के प्रदेशों - अंशों के साथ 
कर्म का बंध भौर कमंपरमाणुझों की मात्रा का बंध होता है। स्थितिबंध समय (निर्धारित करता 
है और प्रनुभागवंध फलदान क्षक्तित प्रदान करता है। कोध, मान, माया और लोभ कपाये हैं। 
इनकी तरनमता के ऊपर बंध निर्भर है। इन पूर्वोक्त कर्मों से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करवा डी 
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पच्चों पुरुषार्थ है । मन भौर कषायों के संपर्क से उत्पन्न चौदह अवस्थाओं--गुणस्थानों को पार कैर 
आत्मा मुक्त बन सकता है । ध्तः प्रत्येक भ्रात्मा को कर्मबंध से मुक्त होने के लिए सच्चा दर्शन, 
सच्चा ज्ञान भौर सच्चा चरित्र पाने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि इन तीनों की प्राप्ति से 
ही मुक्ति मिलेगी--अनंत भ्रानंद की प्राप्ति होगी । सच्चा दर्शन - विश्वास--' 'जीवाजीवाश्रवबंध 
संवर निज्जरा मोक्षास्तत्वभ्‌”--'जीव, प्रजीब, प्राश्नव, बंध, संवर, निर्जरा भौर मोक्ष इन तत्वों के 
सच्चे ज्ञान पर निरभंर है । 
ह जीव झ्रात्मा है । झात्मा द्रव्य है। वह भ्रजर-अ्रमर भी है। ग्रात्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख 
और शक्ति गुण हैं। प्रत्येक के साथ भनंत जोड़ने पर ये प्रनंत चतुष्टय बन जाते हैं। अजीब द्रव्य 
में प्रात्मा के गुण नहीं प्रतः जीव से विपरीत झजीव कहा गया है। भ्रजीब द्वव्य पांच हैं--धमं, 
अधर्म, आकाश, काल और पुदूगल--जड़ | धर्म द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 
सहायक होता है । प्रधमं द्रव्य ठहरने में सहायक होता है। भ्राकाश जगह देता है रहने के लिए । 
'झ्राकाश के दो भेद हैं-- लोकाकाश तथा भ्रलोकाकाश । लोकाकाश में छह द्रव्यें रहती हैं किन्तु 
अलोककाद में केवल प्राकाश ही है शेष द्र॒व्ये नहीं । काल समय बताता प्रौर पुदूगल जड़ है इसमें 
कठोरता, कोमलता, रुक्षता भ्रादि गुरा होते हैं । 
; गृणस्थानों के सहारे प्राठों कर्मों में से मोहनीय कर्म के साथ-साथ ज्ञानवरण, दर्शना- 
'घरण झ्ौर अंतराय कर्मों का क्षय कर संसारी शभ्ात्मा झरहंत पद पाता है। इस श्रवस्था में वह 
सशरीर रहता है झ्रौर संसार के प्राणियों के कल्याणार्थे सदुपदेश देता है। यह सदुपदेश दिव्यध्वनि 
'कहलाती है । -भ्रतः पांच परमेष्ठियों में प्रथम स्थान प्रहंत को दिया। क्षेप वेदनीय, श्ाबु, नाम 
और गोत्र कर्मों को नष्ट कर प्ररहंत सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध श्राकाश के दूसरे भेद ग्रलोकाकाश में 
जा विराजते हैं । ये सिद्ध कर्मबन्धनों से मुक्त हो पुनः संसार में जन्म नहीं लेते । शेष परमेष्टी 
'आचाये, उपाध्याय और सर्वेसाधु हैं । 
; इस प्रकार जैनधर्म-दर्शन में कमंसिद्धान्त मुख्य सिद्धान्त है ! कमंसिद्धान्त का विवेचन 
स्याद्वाद के सहारे होता है। स्याद्वाद--प्रनेकान्तवाद ही वस्तुस्वरूप का सच्चा एवं पूर्ण विवेचन 
करता है। कर्मभूमि में कमं सिद्धांत कर्म को गौरव देता है | कमंसिद्धांत संसार के प्रत्येक प्राणी को 
कर्मठ बनाता है। उसके जीवन को श्राशा की जगमगाती सुनहली किरणों से भ्रालोकित करता हैं । 
क्योंकि कहा है -- 
निराशाया: सम॑ पाप॑ मानवस्थ न विद्यते । 
समुत्साय॑ समूल॑ तामाशावादपरो भव ॥ 
“निराशा के समान पाप नहीं है । भ्रत: मानव को उसे समूल नष्ट कर प्राशावादी-- 
झपने जीवन को उन्नत बनाने की भावना वाला होना चाहिए ।” 
मानवस्योन्तति: सर्वा साफल्यं जीवनस्य च। 
चारिताथ्यं तथा सुष्टेराशाबादे प्रतिष्ठितम्‌ ॥। 
... “मनुष्य की सम्पूर्ण उन्नति, जीवन की सफलता एवं सृष्टि की सार्थकता भ्राशाबाद पर 
पिर्भर है ।। - ' | ४9 ) 
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विदव-दांति के अमोचघ उपाय 


सुप्रसिद्ध लेखक श्री प्रगरचन्द 
नाहदा, बीकानेर 


विश्व का प्रत्येक प्राणी शान्ति का इच्छुक है। जो कतियय पथ-अआन्त प्राणी भ्शांति 
की सृष्टि करते हैं वे भी भ्पने लिए तो शान्ति की इच्छा करते हैं। अश्ञांत जीवन भला किसे प्रिय 
है ? प्रतिपल शांति की कामना करते रहने पर जो विश्व में श्रशांति बढ़ रही है। इसका कुछ 
कारण तो होना चाहिए। उसी की शोध करते हुए शांति को पाने के उपायों पर प्रस्तुत लेख में 
विचार किया जाता है। आशा है कि विचारशील व विवेकी मनुष्यों को आशा की एक किरण 
मिलेगी, जितनी यह किरण जीवन में व्याप्त होगी उतनी ही शान्ति (विश्व-शान्ति) की सात्रा 
बढ़ती जाएगी । 

व्यक्तियों का समूह ही 'समाज' है भ्रौर अनेक समाजों का समूह एक देश है। भनेकों 
देशों के जन-समुदाय को “विश्व-शान्ति' कहते हैं श्रौर इसी 'विश्व-जनता' के धाभिक, नैतिक, 
दैनिक जीवन के उच्च और नीच जीवन-चर्या से विहव में अशांति व शांति का विकास और हकास 
होता है| भ्रशांति सवंदा श्रवांछनीय व पग्राह्म है। इसलिए इसका प्रादुर्भाव कब कैसे किन-किन 
कारणों से होता है--इस पर विचार करना परमावश्यक हैं । 

प्रथम प्रत्येक व्यक्तित के शान्ति व ग्रश्ांति के कारणों को जान लेना जरूरी है इसीसे 
विश्व की श्ञांति व अशांति के कारणों का पता लगाया जा सकेगा | व्यक्ति की ग्रशान्ति की 
समस्याश्रों को समझ लिया जाय और उसका समाधान कर लिया जाय तो व्यक्तियों के सामूहिक 
रूप 'विश्व' की प्रशान्ति के कारणों को समझता बहुत प्रासान दी जायगा। संसार का प्रत्येक 
जीवधारी व्यक्ति यह सोचने लग जाय कि ग्रशान्ति की इच्छा न रखने पर भी यह हमारे बीच 
कैसे टपक पड़ती है, एवं शान्ति की तीग्र इच्छा करते हुए भी वह कोसों दूर क्यों भागर्ता है ? 
तो उसका कारण हूढ़ते देर न लगेगी। विश्त्र के समस्त प्राणियों की बुद्धि का विकास एकसा 
नहीं होता, भ्रतः विचारशील व्यक्तियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो प्राणी समुचित रीति से 
प्रशांति के, कारणों को जान नहीं पाता, उसके लिए पिचारशील पुरुष ही मार्गे-प्रदर्शक होते हैं । 

दुनिया के इतिहास के पम्ने उलटने पर स्वदा विचारशील व्यक्तियों की ही जिम्मेदारी 
अधिक प्रतीत होती है। विश्व के थोड़े से व्यक्ति ही सदा दुनिया की अशांति के कारणों को ढू ढने 
में भ्रागे बढ़े, निःस्वार्थ भाव से मनन कर उनका रहस्योद्घाटन किया शौर समाज के समक्ष उन 
कारणों को रखा | परन्तु उन्होंने स्वयं अ्रशान्ति के कारणों से दूर रहकर सच्ची शान्ति प्राप्त की । 

हाँ! तो व्यक्तियों की भ्रशान्ति का कारण होता है प्रज्ञान, भर्थात्‌ व्यक्ति अपने 
बास्तविक स्वरूप को न समभकर काल्पनिक स्वरूप को सच्चा समझ लेता है भौर उसी व्यक्ति 
की प्राप्ति के लिए छालायित होता है, सतत्‌ प्रयत्नशील रहता है इससे गलत व ज्ञामक रास्ता 
पकड़ लिया जाता है और प्राणी को अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। उन कष्टों निवा रणार्थ बह 
स्वार्थान्ध हो ऐसी धारभिक तथा नीति विरुद्ध क्रियायें करता है कि जिनसे जन-समुदाय में हलचल 
मच जाती है और प्रशान्ति श्रा खड़ी होती है। यह स्वरूप का अज्ञान जिसे जैन परिभाषा में 
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'मिथ्यात्व कहते हैं, क्या है ? यहौ कि जो वस्तु हमारी नहीं है उसे प्रपनो मान लेना शौर जो 
। वस्तु श्रपनी है उसे अपनी न समझकर छोड़ देना या उसके प्रति उदासीन रहना । उदाहरणार्थ 
जढ़ पदाय जैसे वस्त्र, मकान, धन इत्यादि नष्ट न होने वाली चौजों को भ्रपनी न समभकर 
प्राप्ति व रक्षा का स्वदा इच्छुक रहना भ्ौर चेतनामयी आत्मा जो इनकी सच्ची सम्पत्ति है 
उसे भुला डालना सच्चे दु.खों का जन्म इन्हीं क्षणाभंगुर वस्तुओं की प्राप्ति में लगे रहने से ही 
होता है । दृश्यमान सारे पदार्थ पौद्गलिक हैं, जड़ हैं। झात्मा तो हमें दिखाई देती ही नहीं, 
ध्रत; शरीर ही हमने सब कुछ मान लिया है। उसी को सुखी रखने के लिए धन-सम्पत्ति इत्यादि 
को येन-कैन-प्रकारेण जुटाने में संलग्न रहते हैं । इस तरह हम वस्तुभों की प्राप्ति की तुष्णा में ही 
जीवन-यापन करते हुए प्रपनी वस्तु अर्थात्‌ भ्रात्म-माव प्रात्मानुभव से पराइमुख हो रहे हैं, यही 
अशान्ति का सबसे प्रधान, मूल और प्रथम कारण है। ह 
जब पदार्थ सीमित हैं प्लौर मानव की इच्छाएँ प्रनन्त हैं । भ्रतः ज्योंही एक वस्तु की 
प्राप्ति हुई कि दूसरी वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा जागृत हो उठती है। इस तरह 
तृथष्णा बढ़ती चली जाती है श्रौर उत्तरोत्तर अधिक संग्रह की कामना मन में उद्वेलित 
हो उठती है जिससे हम व्यग्र व ग्रशान्त हो जाते हैं । इसी प्रकार प्रन्यान्य 
व्यक्ति भी संग्रह की इच्छा करते हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है । भ्रशान्ति की 
बिनगा रियाँ छूटने लगती हैं | व्यक्तित्व देश की अ्रशान्ति रूप ज्वाला धधक उठती है कि वह सारे 
विषय में फ़ंल जाती है और एक विश्वव्यापी युद्ध का भ्रर्निकुण्ड प्रज्वलित हो उठता है जिससे 
सारे विश्व का साहित्य, जनसमूहू, सम्पत्ति जलकर राख हो जाती है । यही दुनिया की श्रश्ान्ति 
की राम-कहानी है। इसके लिए समय-समय पर विभिन्‍न देशों में उत्पन्न हुए महापुरुष यही 
उपदेश दिया करते हैं कि 'भ्रपने को पहचानो, पराये को पहचानो' फिर श्रपने स्वरूप में रहो, 
झोर धपती धावध्यकताश्रों को सीमित करो; तृष्णा नहीं रहेगी तो संग्रह भति सीमित होगा जिससे 
बस्तुप्रों की कमी न रहेगी। भ्रतः वे झ्वश्यकतानुसार सभी को सुलभ हो सकेगी । फिर यह 
जन-समुदाय शान्त और संतुष्ट रहेगा । किसी भी वस्तु की कमी न रहेगी । जन-समुदाय भौतिक 
बस्तुओ्ों की प्राप्ति सुलभ होने पर उन पर कम आसकत होगा झौर आत्मज्ञान की प्रोर भुकेगा । 
मात ज्यों-ज्यों अपने श्ात्म-स्वरूप को समझने का प्रयत्न करेगा, त्यों-त्यों बहु समझता जायगा 
कि भौतिक वस्तुएं जिनके लिए बह मारा-मारा फिर रहा है, जल्द नष्ट होने वाली हैं, पर 
उसमें मोह रखना मूर्खता है । इन विचारों वाला आ्रावश्यकता से अधिक संग्रह (परिग्रह) न करेचा 
प्रौर भन्त सें उसे आ्रात्मा ही ग्रहण करने योग्य है -यह स्पष्ट मालूम हो जाएगा । इस तरह एक 
दिन बहु भली-भांति समझ लेगा कि प्रात्मा में मग्त रहना ही सच्ची शान्ति है। यदि इस प्रकार 
विहन का प्रत्येक प्राणी समभले तो फिर बिद्ब की अशान्ति का कोई कारण ही नहीं रहेगा । 
परिग्रह संग्रह और ममत्व बुद्धि ही प्रशान्ति का दूसरा कारण है । 
आजका विश्व भौतिक विज्ञान की तरफ अ्राँख मू दकर बढ़ता चला जा रहा है। बोरोप 
की बातें छोड़िये । पर वह तो भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त आध्यात्मिक विज्ञान को जानता तक 
सहीं | सब भौतिक विज्ञान के भ्रधिकाधिक विकास में ही मनुष्यों की पराकाष्ठा मानसा है । 
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फलत: प्रणुबम जैसे सर्वेश्ंहारक शस्त्र का प्राविष्कार करता है। केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा 
देश है कि जहाँ श्रनादि काल से भ्राध्यात्मिक धारा अजख्र गति के प्रवाहित होती भा रही है । 
प्रौर समय-समय पर देश के महापुरुषों, ऋषियों ते इसे और भी निर्मल तथा सचेत बनाया और 
इस धारा का पीयूष सम जल पीकर झनेक मानव सन्तुष्ट हुए। झ्रब बोरोप भी भारत की शोर 
प्रोष्षी कौ दृष्टि लगाये देख रहा है क्योंकि उसे इस देश की प्रहिसा-भूति महात्मा गांधी की 
प्रात्मिक शान्ति का श्राभास मिल चुका है। वह समझ गया कि अहिंसा की कितनी बड़ी शक्ति 
हैं जिसके द्वारा भारतवासी प्ंग्रेजों के शक्तिशाली साम्राज्य से बिना शंस्त्रों को लिए भी समर्थ 
तथा सफल हुए । उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक अपनी चिरभिलषित स्वतन्त्रता प्राप्त की। मे 
समभने लगे हैं कि भारत ही अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा विश्व- कल्याण कर सकता है और 
प्रात्मानुभव से ही भ्रखण्ड शान्ति प्राप्त हो सकती है। यह मेरा है वह व्यक्ति या देश भैरा नहीं 
है, इस भेद-भाव के कारण प्राणी भत्य 'प्राणियों' के विभाश में उच्यत होता है। इस भेदभाव से 
प्रधिक प्ौर कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती । दूसरे के दु:ख की भ्रपता मानकर दुःख भनुभव 
कर उसके दु:ख निवारण में ही सहयोग देना मानवता है। पराया कोई है ही नहीं, सभी भ्रपने 
ही हैं ऐसा भाव जहाँ प्राया कि किसी को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति फिर हो ही नहीं सकेगी फिर 
पराया कष्ट अपना ही कस्ट प्रतीत होने लगेगा । 


भारत एक श्राध्यात्मिक विद्याप्रधान देश है। इस देश में बड़े-बड़े आ्राध्यात्मवादियीं 
ने जन्म ग्रहण किया है। उनमें प्रायः ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीर भ्रौर बुद्ध भ्रवतीर्ण हुए 
थे। श्रहिसा उनका प्रधान संदेश था। महात्मा गाँधी की 'अहिसा” व विश्व-प्रेम, भारत के लिए 
कोई नवीन वस्तुएं नहीं थीं, सिर्फ उसकी भ्रपार शक्ति को हम भूल-से गये थे । इन्हीं अहिंसा, सत्य 
श्रादि को भगबान महावीर और महात्मा बुद्ध ने भ्पने पवित्र उपदेक्षों द्वारा भारत के कौने-कौने 
में प्रचलित क्षिया था। भगवान्‌ महावीर ने ही 'प्रहिसा' याती 'विश्व-प्रेम” का इतना सुन्दर भौर 
सूक्ष्म विवेचन किया है कि जिसकी मिसाल मिल सकती । उनका कथन था ; “ मनुष्य को भध्ंपनी 
प्ात्मा को पहिचानना चाहिये, मैं स्वयं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, चैतन्य हू, सर्वशक्ति सम्पन्त एवं वांछा- 
रहित हूं, मुझे किसी भी भौतिक पदार्थ में श्रासक्ति नहीं रखती चाहिए, उनसे मेरा कोई चिर- 
स्थायी संबंध नहीं । भ्रगर मानव इत्र उपदेश को ग्रहण करे, तो उसमें प्रनावश्यक वस्तुओं के 
संग्रह की वृत्ति (परिग्रह) ही न रहेगी। उसमें मूर्खा व तीव्र प्रारम्भ बेमनस्थ, और कलह न 
रहेगा । जब यह सब नहीं रहेंगे तो फिर जन-समुदाय से प्रद्यान्ति का काम ही क्‍या है? संबंत्र 
शान्ति छा जायेगी और विश्व में फिर श्रशांति के बादल और युद्ध की भयंकर भ्राशंका छा रही 
है वह न रहेगी । सर्वत्र मालत्र महान सुखी दिखाई पड़ेगा। उपयु कत विवेचना से विश्व-शान्ति के 
निम्नलिखित कारण सिद्ध हुए :-- 

१. आत्म-बोध--चेष्टा और भौतिक वस्तुझों में विराग अर्थात्‌ प्रात्म-श्ञान । 

२. श्रनावश्यक झन्न बस्त्रादि का संग्रह महीं करना प्र्थात्‌ श्रंपरिग्रह । 


रे. आत्मवत्‌ सर्वमूतेषु यः पश्यति स पण्डित:” झपनी पझ्रात्मा के समान विश्व के 
प्राणियों को समझना । भ्र्थात्‌ 'अहिसा-प्रात्मीयता का विस्तार' । 
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४. विचार संघर्ष में समन्वय का उपाय-- ग्रनेकान्त । 
ग्रईज मनुष्य का एक दम ह्वास हो चुका व हो रहा प्रतीत होता है। पारस्परिक 
प्रेम और मैत्रीमाव की कमी परिलक्षित हो रही है। पुराने व्यवित प्राज भी मिलते हैं तो 
आ्रात्यीयता का अनुपम दर्शन होता है, वे खिल जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। चेहरे पर उनके 
प्रसन्‍्तता, प्रफुल्लता के भाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं, पर आ्राज के नवयुवकों के पास बनावटी 
दिखावे की मैत्री व प्रेम के सिवाय कुछ है ही नहीं। बाहर के सुहावने, चिकती-चुपड़ी बातें, भीतर 
से धोखापन प्रनुभव होता है। इसलिए परदुःख-कातर बिरले व्यक्ति ही मिलते हैं। अपना स्वार्थ 
ही प्रधान होता है। एक-दूसरे के लगाव से ही स्वार्थ टकराते हैं भौर भ्रज्नान्ति बढ़ती है । 
आ्रात्मीयता के प्रभाव से ही यह गहान्‌ दुःख हट सकता है । हमारा प्राचीन भारतीय प्रादर्श तो 
यही रहा है :-- 
अय॑ निज परोवेत्ति, गणना हि लघुचेत्तसाम्‌ । 
उदार चरितानां तु 'बसुधेव कुटुम्बकम्‌' ।। 
इस ग्रादर्श को पुनः प्रतिष्ठापित करना है । 


जयपुर का हिन्दी जैन-साहित्य और साहित्यकार 


श्री गंगारासजी गगें, एम०ए० 
रिसर्च स्कालर, जयपुर 





श्री गंगारामजी गर्ग एम० ए० रिसर्च स्कालर ऐसे उदीयमान अजैन बस्धु हैं जिन्हें 
जैनभर्म से भ्रत्यन्त प्रीति है। उन्होंने जैन विषयों पर भ्रनेक स्वतन्त्र गवेषणात्मक लेख लिखे हैं। 
जयपुर के जैन विद्वानों की हिन्दी सेवा इस विषय पर आपका सारगभित खोजपूर्ण निबन्ध 
संक्षिप्त और मौलिक ढंग से लिखा गया है। इस लेख को पढ़कर आप भली प्रकार जान सकेंगे 
कि जयपुर में जैन विद्वानों ने किस प्रकार हिन्दी साहित्य की सेवा की । आपके लेख पठनीय भ्रौर 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । 


जयपुर चिरकाल से जैन संस्क्ृति और साहित्य का केन्द्र रहा है। यहाँ विमलदास, 
कृपाराम, बालचन्द, बरवतराम आदि कई जैन धर्मावलम्बी प्रमुख राज्य-पदों पर झासीन होते 
रहे, भनेक श्रेष्ठि-जन सुन्दर जिन-चैत्यालयों का निर्माण करवा ते रहे जिससे यहां की भूमि में 
जैन धर्मवललरी पर्याप्त पुष्पित भ्ौर पल्‍लवित हुई । जैन धर्म के व्यापक प्रचार ने जैन साहित्य 
को भी बड़ी गति दी । मनुष्यों ने जैन धर्म व साहित्य का भ्रध्ययन किया । शास्त्रों के प्रध्ययन ने 
क्लिष्ट व दुरूह ग्रन्थों के अनुवाद तथा तन्निहित गूढ़ दार्शनिक तत्वों के विवेचन कौ प्रेरणा 
उनको दी एवं भाव-भरी भ्रपश्नश रचनाप्रों के पारायण ने उनमें कवि-बुद्धि जाग्ृत की, झतः 
जयपुर में विपुल साहित्यिक रचनाश्रों का निर्माण हुआ | जयपुर के समग्र जैन साहित्य का भ्रध्ययन 
कर लेते पर हमको उसमें निम्नलिखित विशेषताएँ मिलती हैं :-- 
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१. जयपुर के जैनेतर साहित्यकारों का केवल पद्य साहित्य ही है किन्तु जैन लेखकों 
का पर्याप्त गद्य भी । 


२. जयपुर में जनों की दिगम्बर-शाखा का बोलबाला रहा अतः यहां सभी जैन 
साहित्यकार प्रायः दिगम्बर हैं। श्वेताम्बर जैनों ने गद्य तो बिल्कुल लिखा ही नहीं; कविता अवश्य 
की है वह भी केवल दो-तीन कबियों ने । 


३. ब्रह्मरायमल्ल, सुजानमल भ्रादि को छोड़कर जयपुर के सभी साहित्यकार प्राय: 
गृहस्थ हैं । 

४. महावीर स्वामी ने अपने उपदेश लोक-भाषाश्रों में दिये थे जिससे जन-जन उन्हें 
समझ सके । जैन साहित्यकार भी अपने साहित्य को सर्वदा लोक-भाषाओ्रों में व्यक्त करते रहे 


हैं। जयपुर के जैन साहित्यकारों पर भी यहां की स्थानीय बोली ढूढहाड़ी का पर्याप्त 
प्रभाव है। 


जँन गद्य -गद्य-साहिंत्य का प्रसार और वैभव आ्राधुनिक काल में ही भ्रधिक देखा भौर 
माना जाता है किन्तु जयपुर के जिन-मन्दिरों में उपलब्ध अनेक गद्य-कृतियों के भ्रध्ययन से मालूम 
होता है कि गद्य-लेखन का प्रचलन सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी से ही ग्रच्छा होने लण गया था । 
जयपुर के जैन लेखकों का गद्य चाहे टीका के रूप में ही अधिक क्यों न हो; किन्तु शैली, तत्त्व- 
विवेचन की क्षमता तथा वर्तमान गद्य के उद्भव और विकास की दृष्टि से उसका श्रपना बड़ा 
महत्व है । यहाँ की हिन्दी गद्य-कृतियों में श्रनुवाद के टब्बा, बालावबोध और वचनिका तीनों रूप 
पाये जाते हैं जिनमें प्रन्तिम दो शैली की दृष्टि से राजस्थानी बालावबोध भ्रौर वचनिका से मिन्‍न 
हैं टब्बा का स्वरूप राजस्थानी भ्ौर हिन्दी दोनों में समान है । जैन गद्यकारों की स्वतन्त्र रचनाएँ 
भी झ्राध्यात्मिक हैं यथा-टोडरमल का मोक्ष--मार्ग प्रकाशक और दीपचन्द के प्रात्मावलोकन 
चिद्दिलास श्रादि ग्रन्थ । 


जैन काव्य--काव्य के दो भेद माने जाते हैं--प्रबन्ध श्रौर मुकतक । जयपुर के जैन 
कवियों में मुक्तककार भ्रधिक हैं ; प्रबन्धकार के रूप में तो केवल ब्रह्मरायमलल का ही नाम 
उल्लेखनीय है जिन्होंने स्वतन्त्र काव्य-ग्रन्थों की रचना की है। हाँ, जैन पुराण भौर चरित्रों के 
पद्मानुवाद यहाँ श्रवश्य बहुलता से मिलते हैं जिनमें कहीं-कहीं मूल का सा काव्यातन्द उपलब्ध 
होता है। जैन मुक्तकों के प्रधान विषय भक्ति और नीति हैं। जैन कवियों के श्राराध्य तीथेडुर 
हैं जिनकी अगम्यता, श्रगोचरता, श्रपारता, दया, निष्कामता, शोभा, शान्तस्वरूप वीतरागता 
प्रादि का जी खोलकर गान किया गया है। जैन कवियों ने श्रपने आराध्य को पतित-तारक भी 
कहा है । जिस प्रकार वैष्णव भक्तों में आराध्य के द्वारा वाल्मीकि, अहिल्या, भ्रजामिल, गज 
श्रादि के उद्धार की चर्चा है उसी प्रकार जैन भक्तों में भील, अंजन चोर, श्ुगाल व नाग-दम्पती के 
कल्याण की । भक्त हृदय की निष्कामता, प्रनन्यता, भ्रात्म-निवेदन की प्रवृत्ति श्रादि सभी विशेषताएँ 
जैन-काव्य में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं । जैन धर्म प्राचार-प्रधान धर्म है; श्रत: जैन काव्य में भी 
सत्य, बीतरागता को प्रधानता दी है। द्य,त, श्रामिष-आाहार, मदिरा-पान, वैश्या-सेवत, पर नारी- 
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गमन, प्रस्तेय, शिकार श्रादि सप्तव्यसन, कुबचन, क्रोध, अहंकार, परनिन्दा त्याग सतम्बन्धिनी भ्नेक 
'नीति-उक्तियां बहुलता से दृष्टिगोचर होती हैं । 


जयपुर के प्रमुख जैन साहित्यकार 


१. ब्रह्मरायमल्ल :--जैन काव्य में ब्रह्म रायमल्ल नामक दो व्यक्ति हुए हैं। एक जयपुर 
में, दूसरे गुजरात में । जयपुर के ब्रह्मरायमलल का समय सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वा्ंकाल है । 
ब्रह्मचारी होने के कारण ब्रह्मरायमलल इधर-उधर भी पर्याप्त रहे, किन्तु इनका मुख्य काव्य-क्षेत् 
साँगानेर (जयपुर) ही रहा । ब्रह्मरायमल्ल जयपुर के भ्रकेले मौलिक प्रबन्ध-रचयिता हैं। इनके 
ग्रन्थ हैं - नेमिनाथ रासो, प्रयुम्न रासो, श्रीपाल रासो, भविष्यदत्त कथा, हनुवस्त कथा, निर्दोष 
सप्तभी की कथा, चन्द्रगुप्त चौपई, परमहंस चौपई इन सभी ग्रन्थों में शान्त, ध्यूगार, वीभत्स, 
वीर, रोद्र, बात्सल्य, करण झादि सभी रसों की व्यंजना हुई है। युद्ध, विवाह, उपवन आदि के 
वर्णन भ्रच्छे हैं। ब्रह्मरायमल्ल के ग्रन्थों में यत्र-तत्र उद्यम, बैये, परनारी-गमन सम्बन्धिनी नोति 
उक्तियाँ भी दृष्टिगत होती हैं। ब्रह्मरायमल्ल की भाषा यथावसर मधुरव ओजस्वी तथा 
घुह्टावरेदार है । 


२. राजमल्ल पाण्डे--हिन्दी के जैन गद्याकारों में पाण्डे राजमल्ल का नाम श्रग्नणी 
है। इनकी पंचाध्यायी, लाटी-संहिता, जम्बू स्वामी चरित्र, अध्यात्म कमल, मार्तंण्ड व समयसार 
कलश टीका ५ रचनाएँ मिलती हैं जिनमें केवल भ्रन्तिम कृति हिन्दी की है। आमेर शास्त्र भंडार 
मैं प्राप्त ससयसर कलश टीका की संवत्‌ १६५३ की प्रतिलिपि के आधार पर डा० कस्तूरचन्द 
कासलीवाल ने राजमल को १६वीं-१७वीं शताब्दी का साहित्यकार माना है। डा० कासलीवाल 
के भ्रनुसार राजमल्ल का जन्म जयपुर नगर के बैराठ कस्वे में हुआ था । डा० जगदीशचन्द्र के 
मत से ये जैनागमों के भारी वेत्ता, झचार-शास्त्र के पश्डित तथा श्रध्यात्म भर न्याय में बड़े 
कुशल थे | समयसार कलश पर इनकी बालावबोध टीका बड़ी सरल भर व्याख्यात्मक है । 


३. हेमराज - हेमराज ने कवि और गद्यकार दोनों ही रूपों में जैन साहित्य में ख्याति 
उपलब्ध की है। इनका प्राविर्भाव सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरा्ड में सांगानेर में हुआ । हेमराज के 
गुरू पाण्डे रूपचन्द थे। हेमराज का 'दोहा-शतक', नीतिपरक, काव्य-ग्रन्थ है । हेमराज की 
बालावबोध टीकाएँ नयचक्र, प्रवचन सार, कर्मकाण्ड, पंचास्तिकाय, परमात्मप्रकाश व गोम्मट सार 
प्रन्थों पर मिलती है । 


४. जोधराज--कवि जोधराज सांगानेर के निवासी तथा हेमराज के समकालीन थे । 
इनके पिता प्रमरचन्द गोदीका बड़े रईस महाजन थे । जोधराज ने पंडित हरिनाम मिश्र को अपना 
मित्र बनाकर उनकी संगति से ज्ञान उपलब्ध किया; तदुपरान्त साहित्य-रचना में प्रवत्त हुए । 
सम्यकत्व कौमुदी, प्रवचन सार, कथाकोष प्रीतंकर चरित्र पर इनके पद्मानुवाद हैं । ज्ञान समुद्र 
पभौर घर सरोवर इनकी मौलिक कृतियां हैं। दोनों भें क्रशः १४७ व ३८७ विविध प्रकार के 
छन्द हैं। दोनों ही रचनाओं का प्रतिपाद्य नीति है। सत्य के विषय में कवि के विचार देखिए-- 
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सत्य, वचन परतीति करावे । सत्य बचन अमृत सम पावैे ॥। 
सत्य वचन सम नहिं तप कोई । सत्य वचन उत्तिम जग होई ॥ 


५. खुशालचनढ -- इनका जन्म सांगानेर वासी सुन्दरदास काला के यहाँ हुआ था । 
इसकी माता सुजाणदे और विद्यागुरु लिखमीदास (लक्ष्मीदास) थे । खुशालचन्द्र जयसिह पुरा 
भी रहे। खुशालचन्द्रजी श्रेष्ठ अ्नुवादक हैं। इन्होंने निम्नलिखित ग्रन्थों के पद्माचुबाद 
क्रिये--- 


(१) उत्तर पुराण, (२) राम पुराण, (३) हरिवंश पुराण, (४) ब्तकथा कोष, 
(५) यशोधर चरित्र, (६) धन्यकुमार चरित्र, (७ ) जम्बू स्वामी चरित्र । 


६, दौलतराम-वसवा निवासी दौलतराम कासलीवाल के पद्मपुराण, हरिवंश पुराण, 
प्रादि पुराण, श्रीपाल चरित्र, परमात्मप्रकाश, पुरुषार्थ सिध्युपाय, उपासकाध्ययन, पुष्याश्रव 
कथाकोष व क्रियाकोष के टीकाकार के रूप में पं० रामचन्द्र शुक्ल, कामताप्नसाद जैन भादि 
इतिहास-लेखकों ने भ्रच्छे गद्यकार का स्थान दिया है; किन्तु दौलतराम कवि भी थे । घौबीस 
दण्डक, भ्रादि छोटी रचनाओं के भ्रतिरिक्‍त अध्यात्म बा रहखड़ी उनका महत्वपूर्ण श्रीर विशाल ग्रन्थ 
है। भ्रध्यात्म बारहखड़ी के श्राठ भ्रध्यायों के ५१५५ छन्दों में जैन दर्शन व उपासना के अतिरिषत 
नीति और भक्ति भी कवि का प्रतिपाद्य विषय है। दुगु णों से आक्रान्त भक्त दौलतराम की स्व- 
उद्धाराय्थ जिनेन्द्र से भाव-भरी प्रार्थना यहाँ दृष्टव्य है-- 

पागेउ मोह तनौं जिनकों श्रति काम जु क्रोध महा मद लोभा । 
वंचकता भ्ररु मत्सर प्रादि सबे जु दुरातम कारन क्षोभा ॥ 
मोहि जु देव महादुष दीयउ नाहि प्रभू कछु मो महि सोभा । 
पोट अ्रपावन टारहें नैकु न कूक सुनौ जगदेव प्रक्षोभा ॥ 

७. दोडरमल्ल--मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रणेता के रूप में टोडरमल्ल भारत के सम्पूर्ण 
दिगम्बर समाज में प्रख्यात व समादूत हैं । ये जयपुर में जोगीदास गोदीका के यहाँ सं० १७६७ में 
उत्पग्त हुए । टोडरमल बड़े धर्मात्मा, दाशनिक व उपदेशक थे । खेद है कि सं० १८२३-२४ में 
अल्पायु में ही इनकी साम्प्रदायिक भगड़ों के कारण मृत्यु हो गई । सम्यग्जञान चन्द्रिका, पुरुषार्थ 
सिद्धयुपाय, झ्त्मानुशासन टोडरमल की अनूदित कृतियां हैं तथा रहस्यपूर्ण चिट्ठी व मोक्षमार्ग 
प्रकाशक स्वतन्त्र रचनाएँ । प्रनूदित ग्रंथों में टोडरमल्ल के जैनागमों के विस्तृत ज्ञान, विवेचन की 
दक्ति का ज्ञान होता है। मोक्षमार्ग प्रकाशक का लेखक विभिन्‍न मतों का ज्ञाता है तथा हादिक 
और स्व॒तन्त्र विचारक भी । इस ग्रन्थ में टोडरमल साम्प्रदायिक आडम्बरों के विरोधी और जैन- 
दर्शन की श्रेष्ठता के हामी प्रतीत होते हैं । 


८. दौपचन्द--टोडरमल के अलाबा जयपुर में दूसरे स्वतन्त्र गद्यकार दीपचन्द 
कासलीवाल ही हुए हैं। इनका जन्म तो सांगानेर में हुमा किन्तु बाद में ये आमेर झा गए। 
दीपचन्द वीतरागी आध्यात्मिक ग्रन्थों के मर्मज्ञ थे । चिट्विलास, अनुभव प्रकाश, श्रात्मावलोकन, 
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पेरमात्म पुराण इनकी स्वतस्त्र गद्य-रचनाएँ हैं, जिनमें आत्म-तत्व का निरूपण है। दौपचन्द की 
'शैली उपदेश-प्रधान है । वाक्य छोटे-छोटे हैं । भाषा मुहावरेदार तथा आलंकारिक है । 
€. बुधजन--दास्य भक्त के रूप में वैष्णव भक्ति काव्य में जो स्थान तुलसी का है 
वही जन काव्य में बुधजन का; जिस प्रकार नीतिपरक उक्तियाँ कहने से जो प्रसिद्धि रहीम व 
बृन्द को मिली है उसी के अधिकारी कवि बुधजन भी हैं। परम भक्‍त झौर नोतिकार  बुधजन 
जयपुर में निहालचन्द्र बज के यहाँ उत्पन्न हुए थे। इनके गुर मांगीलाल थे। बुधजन दीवान 
प्रमरचन्द के यहां मुख्य मुनीम थे। कवि के दूसरे नाम “भदीचन्द्र” के नाम पर दीवानजी ने 
जयपुर में एक जैन मन्दिर बनवाया जो अ्रब तक विद्यमान है। बुधजन के मुख्य काव्य-ग्रन्थ 
बुधजन सतसई' श्रौर “पद संग्रह' हैं। अ्रन्य रचनाएं जैन दर्शन सम्बन्धी तथा पंचास्तिकाय, योगसार, 
तत्वार्थ सूत्र के श्रनुवाद प्रादि हैं। बुधजन के २४३ पदों में भक्ति प्रधान है तथा बुधजन सतसई 
के दोहों में नीति । 
१०. जयचन्ध--जयचन्द्र का जन्म फागी ग्राम के मोती राम छाबड़ा के यहाँ हुआ । 
१ १वर्ष की अ्रवस्था में ही जिन-शासन में चलने की सुबुद्धि पाकर ये जयपुर श्रा गये जहाँ इन्होंने प्रनेक 
विद्वानों का सत्संग एवं जैन शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन व मनन किया। जयचन्द ज्ञानी, उपदेशक, 
चरित्रवान तथा आध्यात्मिक पुरुष थे। संबत्‌ १८८१-५२ में इनकी मृत्यु हुई । जयचन्द्र ग्यकार 
प्रौर कवि दोनों हैं । जयचन्द ने सर्वाथ॑सिद्धि, प्रमेय रत्नमाला, द्रव्य संग्रह, स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा, 
समयसार, भ्रष्ट पाहुड़, श्राप्तमीमांसा, परीक्षामुख, ज्ञानार्णव भ्रादि १७ ग्रन्थों की वचनिकाएं लिखीं। 
जयचन्द्र के २४६ भक्तिपरक पदों में ती थेद्धूरों की महिमा का गान भ्रधिक है तथा अपने प्रवगुण 
व सांसारिक कष्टों का वर्णन श्रपेक्षाइत थोड़ा । 
११. सदासुख्दास--इनका जन्म जयपुर के प्रसिद्ध 'डेडराज' घराने में संवत्‌ १८५२ 
में हुआ । इनके पिता दुलीचन्द कासलीवाल थे । सदासुखदास बड़े सत्संगी, ज्ञानी, घर्मात्मा व 
निस्‍्वार्थ उपकारी थे। इनकी मृत्यु पुत्र-वियोग के कारण संवत्‌ १६२३-२४ में हुई । सदासुखदास 
ने सात ग्रन्थों की वचनिकाए लिखीं--भगवती आराधना, तत्त्वाथंसूत्र, मृत्यु-महोत्सव, रत्मकरण्ड 
आवकाचार, भ्रलंकार स्तोत्र, समयसार नाटक, नित्य नियम बुजा । 
१२. सुजानमल--ये जयपुर नगर के प्रसिद्ध जौहरी ताराचन्द सेठिया के यहां सं० 
१८६६ को उत्पन्त हुए थे । इनके तीन छोटे भाई व एक दत्तक पुत्र जवाहरमल थे। सुजानमल 
ने इ्वेताम्बर मुनि विनयचन्द महाराज से सं० १६५१ में दीक्षा ग्रहण की। सुजानमल की मृत्यु 
सं० १६६८ में हुई | सुजानमल के ४०० पद सुने जाते हैं किन्तु अभी तक उपलब्ध केवल १६५ 
पद ही 'सुजान पद वाटिका' के नाम से प्रकाशित हैं। इनका पद संग्रह तीन भागों में विभाजित 
किया गया है । स्तुतियाँ, उपदेश और चरित्र कथाएं । सुजानमल ने यद्यपि सभी तीथंडूरों के 
प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है किन्तु पाइव॑नाथ के प्रति उनका अधिक अनुराग है -- 
मेरे प्रभू पाइवेनाथ दूसरों न कोई। 
भ्रश्वसेन तात त्रामा सुत सोई । 
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१६. जंडावकु'वारि-- हिन्दी काव्य के विकास में अन्य कवित्रियों कौ तरह जैन कवित्रियों 
मे भी महत्वपूर्ण योग-दान किया । यद्यपि कुशलांजी भूरि सुन्दरी झादि कई जैन कवित्रियाँ हुई 
किन्तु उनमें जडावकुंबरि का स्थान सर्वोच्च है । वाल्यावस्था में विधवा हो जाने के कारण संसार 
से विरक्ति भ्रनुभव कर २४ वर्ष की अवस्था में सं० १६२२ में इन्होंने श्री रंभाजी से दीक्षा ग्रहण 
की । जडावकु बरि यद्यपि जोधपुर, बीकानेर ग्रादि स्थानों में भी रहीं किन्तु संबत्‌ १६५० के बाद 
नेश्र-ज्योति क्षीण हो जाने के कारण इन्होंने अपना स्थान जयपुर ही बना लिया। सं० १६७२ में 
इनकी मृत्यु हुई । जड़ावकुबरि के पद 'स्तवतावली' के नाम से प्रकाशित हैं। इनमें कथा, 
अध्यात्म के प्रतिरिक्त जिन-स्तवन और उपदेश की अच्छी रचनाएँ हैं । 


यहां जयपुर के जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए स्थानाभाव के कारण 
प्रतिनिधि साहित्यकारों की चर्चा हुई है। नंवल, माणिक, उदयचन्द, मन्‍्नालाल, पनन्‍्नालाल अतेक 
साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने जयपुर की धरा पर अ्रवतीर्ण होकर अपने ग्रंथ-रत्नों से मां भारती के 
विद्वाल भण्डार को भरा है। 
८2 <> ८2 


श्र छः (5 री क > 
जैन दर्शन में सर्वज्ञता को संमावनाएं 
प्रो० दरबारीलाल जैन कोठिया 
एम० ए०, न्‍्यायाचार्य, प्राध्यापक, काशी विश्वविद्यालय, काशी 
तज्जयति परं ज्योति: सम समस्तैरनन्तपर्याये: । 
दर्षणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र ॥ 
--अमृतचन्द्र, पुरुषार्थ सिद्युपाय ' 
पृष्ठभूमि : 
भारतीय दर्शनों में चा्वाक भौर मीमांसक इन दो दर्शनों को छोड़कर शेष सभी (न्याय- 
वैशेषिक, सांख्य-योग, वेदान्त, बौद्ध और जन) दर्शन सर्वज्ञता की सम्भावना करते तथा युक्तियों 
द्वारा उसकी स्थापना करते हैं । साथ ही उसके सद्भाव में श्रागम-प्रमाण भी प्रचुर मात्रा में उप- 
स्थित करते हैं । 


सर्वज्ञता के निषेध में चार्वाकदर्शन का दृष्टिकोण : 
चार्वाकदर्शन का दृष्टिकोण है कि प्यदुदृश्यते तद्‌ अस्ति, यन्‍न दृश्यते तन्तास्ति' अर्थात्‌ 
इन्द्रियों से जो दिखे वह है भौर जो न दिखे वह नहीं है। पृथिवी, जल, अग्नि और वायु ये चार 
भूत-तत्त्व ही दिखाई देते हैं, भरत: बे हैं। पर उनके भ्रतिरिक्त कोई श्रतीन्द्रिय पदार्थ दृष्टि-गोचर 
नहीं होता । श्रतः वे नहीं हैं । सर्वशञता किसी भी पुरुष में इन्द्रियों द्वारा जात नहीं है और प्रज्ञात 

१. तथा वेदेतिहासादिज्ञानातिशयवासपि । 

न स्वर्ग-देवताप्पूर्व-प्रत्यक्षीकरणे क्षम: ॥। 

--भट्ट कुमारिल के नाम से वृहत्सवंश्ञसिद्धि में उद्धृत 
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क्सर्य ५४280% उचित नही है । स्मरण रहे कि चार्वाक प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रलाबा प्रनुमानादि 
कोई. प्र हीं मानते । इसलिए इस दर्शन में अतीन्द्रिय स्वज्ञ की सम्भावना नहीं है । 
मीर्स़ंसक दर्शन का मन्तव्य : | 

मीमांसकों का मन्तव्य है कि धर्म, भ्रधमं, स्व, देवता, नरक, ना रकी श्रादि झतीर्द्रिय 
पदार्थ तो हैं, पर उनका ज्ञान बेद द्वारा ही सम्भव है, किसी पुरुष के द्वारा नहीं । पुरुष रागादि- 
दोषों से युक्त हैं प्रौर रागादि दोष उप मात्र का स्वभाव हैं तथा वे किसी भी युरुष से स्वंधा द्र 
नहीं हो सकते । ऐसी हालत में, रागी-द्वेषी-प्रज्ञानी पुरुषों के द्वारा उन धर्मादि प्रतीन्द्रिय पदार्थों 
का ज्ञान सम्भव नहीं है। शावर स्वामी अपने शावर-भाष्य (१-१-५) भें लिखते हैं : 

“चोदना हि भूत॑ भवन्तं भविष्यन्तं सृक्ष्मं व्यवहित विप्रक्ृष्टमित्येव॑जातीयकमर्थमवगम- 
यितुमलं, नान्‍्यत्‌ किज्चनेन्द्रियम्‌ ।' 

इससे विदित है कि मीमांसकदर्शन सूक्ष्मादि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान चोदना (वेद ) 
द्वारा स्वीकार करता है, किसी इन्द्रिय के हारा उनका ज्ञान सम्भव नहीं मानता । शवरस्वामी के 
परवर्ती प्रकाण्ड विद्वान भट्ट कुमारिल भी किसी पुरुष में सर्वेज्षता की सम्भावना का अपने मीमांसा- 


इलोकवार्तिक में विस्तार के साथ पुरजोर खण्डन करते हैं ।* पर वे इतना स्वीकार कर लेते हैं कि 


१. यज्जातीय: प्रमाणैस्तु यज्जातीयार्थदर्शंनम्‌ । 
दृष्ट सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्‍्तरेष्प्यभूत्‌ ॥ 
यत्राध्प्यतिशयों दृष्ट: स स्वार्थानतिलंघनात । 
दूरसूक्ष्मादिदृष्टी स्थान्न रूपे श्रोज्वृत्तितां ॥ 
ये४पि सातिशया दुष्टा: प्रज्ञा-मेधादिभिन रा: । 
स्तोकस्तोकान्तरत्वेन त्वतीन्द्रियदर्शनात्‌ ।। 
प्रान्षोईपि हि नरः सूक्ष्मानर्थान्‌ दरष्टु' क्षमोषपि सन्‌ । 
सस्‍्तजाती रनतिक्रमान्नतिशेते परान्तरान्‌ ॥। 
एकशास्त्रविचारे तु दृश्यतेडतिशयो महान्‌ । 
न तु शास्त्रान्तर ज्ञान तन्मात्रेणव लम्यते | 
जात्वा व्याकरण दूर बुद्धि: शब्दापशब्दयो: । 
प्रकृष्यति न नक्षत्र-तिथि-ग्रहणनिर्णये ॥ 
ज्योतिविच्च प्रकृष्टोषपि चन्द्रा्-ग्र हणादिपु । 
न भवत्यादिशब्दानां साधुत्वं ज्ञातुमहति ॥ 
दशहस्तान्तरे व्याम्नि यो नामोत्प्नुत्य गच्छति । 
न योजनमसो गन्तु' शक्तो5्म्यास शत्तैरपि ॥ 
तस्मादतिशयज्ञानरति दूर गतैरपि । 
न किड्चिदेवाधिकं ज्ञातु न त्वतीन्द्रियम्‌ ॥ 

“भनन्‍्तकीति द्वारा बृहत्सवेज्ञसिद्धि में उद्धू,त 
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कि हम केवल धर्मज्ञ का श्रयवा धर्मज्ञता का निषेध करते हैं। यदि कोई पुरुष धर्मातिरिक्त अ्रम्य 
सबको जानता है तो जाने, हमें उसमें कोई विरोध नहीं है । यथा -- 


धर्म ज्ञत्व-निषेधस्तु केवलोउत्रोपयुज्यते । 

सर्वमन्यद्विजानंस्तु पुरुष: केन वार्य ते ॥। 

सर्वे प्रमातृ-संबन्धि-प्रत्यक्षादितिवा रणात्‌ । 

केवलागम-मम्यत्वं लप्स्यते पुण्यपापयों: ॥' 

किसी पुरुष को धर्मज्ञ न मानने में कुमारिल का तर्क यह है कि पुरुषों का श्रनुभव 

परस्पर विरुद्ध एवं बाधित देखा जाता है? । प्रतः वे उसके द्वारा धर्माधर्म का यथार्थ साक्षात्कार 
में नहीं कर सकते । वेद नित्य, अपौरुषेय और त्रिकालाबाधित होने से उसका ही धर्माधर्म के मामले 
में प्रवेश है (धर्म चोदनंव प्रमाणम्‌') । ध्यान रहे कि बौद्धदर्शन में बुद्ध के अ्रनुभव-योगिज्ञान को 
जैनदर्शन में प्रहंत्‌ के भ्रनुभव--केवल ज्ञान-“को धर्माधर्म का यथार्थ साक्षात्कारी बतलाया 
गया है। जान पड़ता है कि कुमारिल को इन दोनों की धरंज्ञता का निर्षध करना दृष्ट है। उन्हें 
त्रयीविद मन्‍्वादि का धर्माधर्मादिविषयक उपदेश तो मान्य है, क्‍योंकि वे उसे वेदप्रभव बतलाते 
हैं? । कुछ भी हो, वे किसी पुरुष को स्वयं सर्वज स्वीकार नहीं करते । मन्‍्वादि को भी वेद द्वारा 
ही धर्माधर्मादि का ज्ञाता भ्रोर उपदेष्टा मानते हैं । 
बौद्ध दर्शन में सर्वज्ता की सम्भावना : 


बोद्धदर्शन में प्रविद्या और तृष्णा के क्षय से प्राप्त योगी के परम प्रकर्षजन्य प्रनुभव पर 
बल दिया गया है और उसे समस्त पदार्थों का, जिनमें धर्माधर्मादि प्रतीर्द्रिय पदार्थ भी सम्मिलित 
हैं, साक्षात्कर्ता कहा गया है । दिग्नाग आदि बौद्ध-चिन्तकों ने सूक्ष्मादि पदार्थों के साक्षात्करण रूप 


१. इन दो कारिकाओं में पहली कारिका को बौद्ध विद्वान श्ाम्तरक्षित ने तत्त्व संग्रह 
(का० ३१२८) में भ्रौर दूसरी तथा पहली दोनों कारिकाओं को प्रनन्तवीर्य ने वृहत्सवंज्ञसिद्धि 
(१० १३६) ने उद्धृत किया गया है। 

२. सुगतो यदि सर्वज्ञः कपिलोनेति का प्रमा। 

तावुभौ यदि सर्वज्ञो मतभेद: कर्थ तयो: ॥ 

-“ विद्यानन्द, भ्रष्ट स०, पु० हे पर उद्धुत 
३. उपदेशों हि बुद्धादेध॑माधिर्मादिगोचर: । 

ग्रन्यथा चोपपद्म त स्वज्ञो यदि नाभवत्‌ ॥ 

बुद्धादयों हावेदज्ञास्तेपां वेदादसंभव: । 

उपदेश: कृतो5तस्तैव्यामोहादेव केवलात्‌ ॥। 

येउपि मन्वादय: सिद्धा: प्राधास्येत त्रयीविदाम्‌ । 

त्रयीविदाश्रितग्रन्थास्ते वेदप्रभवोक्तय: ॥॥ 

नर: कोध्प्यस्ति सर्वज्ञ: स च सर्वज्ञ इत्यपि । 

साधन यत्प्रयुज्येत प्रतिज्ञामात्रमेव तत्‌ ॥ शिव प्रगले पृष्ठ पर] 
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अर्थ में सवज्ता को निहित प्रतिपादन किया है। परन्तु बुद्ध ने स्वयं भ्रपनी सर्वज्षता पर जोर 
नहीं दिया है। उन्होंने कितने ही अतीन्द्रिय पदार्थों को अव्याकृत (न कहने योग्य) कहकर उनके 
विषय में मौन ही रखा” । पर उनका यह स्पष्ट उपदेश था कि धर्म जैसे झअतीन्‍न्द्रिय पदार्थ का 
साक्षात्कार या भ्रनुभव हो सकता है । उसके लिए किसी धर्म-पुस्तक की शरण में जाने की आव- 
इयकता नहीं है । बौद्धताकिक धर्मकीति ने भी बुद्ध को धर्मज् ही बतलाया है भ्ौर सर्वश्ञता को 
मोक्षमार्ग में प्रनुपयोगी कहा है : 

तस्मादनुष्ठानगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम्‌ । 

कीट-संख्या-परिज्ञाने तस्य नः क्वोपयुज्यते ॥ 

हेयोपादेयतत्त्वस्थ साम्युपायस्य वेदकः । 

यः प्रमाणामसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदक: ॥। 

--घधर्मकी्ति, प्रमाणवात्तिक २-३१, ३२ 


मोक्षमार्ग में उपयोगी ज्ञान का ही विचार करना चाहिए | यदि कोई जगत्‌ के कीड़े- 
मकोड़ों की संख्या को जानता है तो उससे हमें क्या लाभ ? श्रतः जो हेय श्रौर उपादेय तथा उनके 
उपायों को जानता है वही हमारे लिए प्रमाण-ग्राप्त है, सबका जानने वाला नहीं ।' 


यहाँ उल्लेखनीय है कि कुमारिल ने जहां धर्मज्ञ का निषेध करके सर्वज्ञ के सदभाव को 
इष्ट प्रकट किया है वहां धर्मकीति ने ठीक उसके विपरीत धर्मज्ञ को सिद्ध कर सर्वज्ञ का निषेध 
मान्य किया हैं । शान्तरक्षित और उनके शिष्य कमलशील बुद्ध में धर्मज्ञता के साथ ही सर्वज्ञता 
की भी सिद्धि करते हुए देखे जाते हैं" । पर वे भी धर्मज्ञता को मुख्य और सर्वज्षता को प्रासंगिक 


सिसाधयिवतो यो5थ: सोइनया नाभिधीयते । 
यस्तृच्यते न तत्सिद्धो न किज्चदस्ति प्रयोजनम्‌ ।॥। 
यदीयागमसत्यत्वसिद्धौ सब ज्ञतेष्यते । 
न सा सर्वेज्ञसामान्यसिद्धिमात्रेण लभ्यते ।। 
यावद्बुद्धों न सर्वेज्ञस्तावत्तद्चनं मुपा । 
यंत्र क्वचन सर्वज्ञ सिद्धे तत्सत्यता कुतः ॥ 
अ्रन्यस्मिन्त हि सर्वर वचसौष्प्यन्यस्य सत्यता। 
समानाधिकरण्ये हि तयोरंगांगिभावता भवेत्‌ ॥ 
ये कारिकायें भ्रनन्तकीति ने श्रपनी वृहत्सवंज्ञसिद्धि में कुमारिल के नाम से उद्ध त 
की हैं। 
१. देखिए, मज्मिमनिक्राय २-२-३ के चूलमालु क्यसूत्र का संवाद । 
२. स्वर्गापवर्ग सम्प्राप्ति हेतुज्ञोडस्तीति गम्यते । 


साक्षान्न केवल किन्तु सर्वेज्ञोईपि प्रतीयते ॥ 
- तेत्व सं० का० ३३०६ 
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बतलाते हैं। । इस तरह हम बौद्ध दर्शन में सर्वज्ञता की सिद्धि देखकर 
सल़ हेयोपादेय तत्वज्नता पर ही है, ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। 
न्यायवेशेषिक दर्शन में सर्वज्ञता की सम्भावना : 


स्याय-वैशेषिक ईश्वर में सर्वज्ञत्व मानने के प्तिरिक्त दूसरे योगी-आरात्माओ्रों में भी उसे 
स्वीकार करते हैं* । परन्तु उनका वह सर्वज्ञत्व प्रपवर्ग-प्राप्ति के बाद नष्ट हो जाता है, बयोंकि 
बहू योग तथा झात्ममन; संयोगजन्य गुण अथवा अभ्रणिमा झादि ऋद्धियों की तरह एक विभूतिमात्र 
है । मुक्तावस्था में त श्रात्ममन: संयोग रहता है और न योग । श्रत: ज्ञानादि गुणों का उच्छेद हो 
जाने से वहां सबंशता भी समाप्त हो जाती है। हां, वे ईदवर की सर्वेज्ञता प्रनादि भननन्‍्त अवश्य 
मानते हैं । 
'सांख्य-योगदर्शन में सर्वज्ञता की संभावना : 


निरीश्वरवादी सांख्य प्रकृति में श्रौर ईश्करवादी योग ईइवर में सर्वज्ञता स्थीकार करते 
हैं। सांख्यकों का मन्तव्य है कि ज्ञान बुद्धितत्व का परिशाम है और बुद्धितत्व महत्तत्व तथा महत्‌- 
तत्व प्रकृतितत्व का परिणाम है। श्रतः सर्वज्ञता प्रकृति में पयंवसित है और वह अप्रवर्ग हो जाने 
पर समाप्त हो जाती है। योगदर्शन का दृष्टिकोण है कि पुरुष विशेप रूप ईश्वर भें3 विलय 
सर्वज्ञता है और योगियों की स्वज्ञता, जो सर्वविषयक “तारक' विवेक ज्ञान रूप है, श्रपवर्ग के बाद 
नष्ट हो जाती है। भ्रपवर्ग भ्रवस्था में पुरुष चैतन्य मात्रा में, जो ज्ञान से भिन्‍न है, प्रवस्थित रहता 
है । यह भी श्रावश्यक नहीं कि हर योगी को वह सर्वज्ञता प्राप्त हो । तात्पय॑ यह कि इनके यहां 
स्वज्ञता की सम्भावता तो की गई है पर बह योगज विभूतिजस्थ होने से श्रनादि अनन्त नहीं है, 
केवल सादिसान्त है । 
बेदान्तदशन में सर्वज्ञता : 

वेदान्तदर्शन में सर्वज्षता को भ्रन्तःकरणनिष्ठ माना गया है भर उसे जीवन्मुक्त दशा 
तक स्वीकार क्रिया गया है। उसके बाद वह छूट जाती है। उस समय अविद्या से मुक्त होकर 


विद्या रूप शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म का रूप प्राप्त हो जाता है श्रौर सवेशता आात्मज्ञता में बिलीन 
हो जाती है। प्रथा उसका भ्रभाव हो जाता है। 


र भी बस्तुत: इंसका विशेष 





१. “मुख्य हि तावत्‌ स्वरंमोक्ष सम्प्रापक हेतुश्नत्वसाधनं भगवतोउस्माभि: क्रियते । 
यत्युन: अशेषार्थ परिज्ञातृत्व साधनमस्य तत्‌ प्रासंगिकम्‌ ।! 

-- तत्व सं० पं० पृ० ८६३ 

२. 'अस्मद्विशिष्टानां तु योगिनां युक्तानां योगजधर्मानुगृहीतेन मनसा स्वात्मान्य राकाश- 

दिककाले परमाणुवायुमनस्सु तत्समवेत गृणकर्म सामान्य विशेष समवाये चावितर्थ॑ 


- प्रशस्तपाद भाष्य, पृ० १८७ 
३. 'क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्ट: पुरुषविशेष: ईदवर: ।! 

यो ० सू० 
४, 'तदा द्रष्टु: स्वरूपेडबस्थानम्‌ ।' --यो ० सू-१-१-३ 
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- जैनदशन में सर्वज्ञता की संभावनाएँ : 
जैनदर्शन में ज्ञान को प्रात्मा का स्वरूप झ्थवा स्वाभाविक गुण माना गया है? भौर 
उसे स्वपर प्रकाशक बतलाया गया है । यदि आत्मा का स्वभाव शत्व (जानना) न हो तो चेद 
के द्वारा भी सूक्ष्मादि ज्ञेयों का ज्ञान नहीं हो सकता । भट्ट अकलद्ू ने लिखा है? कि ऐसा कोई ज्ञेय 
नहीं, जो ज्ञस्वभाव प्ात्मा के द्वारा जाना न जाय । किसी विषय में भज्ञता का होना ज्ञानावरण 
तथा मोहा दिदोषों का कार्य है। जब ज्ञान के प्रतिबन्धक ज्ञानावरण तथा मोहा दिदोषों का क्षय हो 
जाता है तो बिना रुकावट के एक साथ समस्त ज्ञेयों का ज्ञान हुए बिना नहीं रह सकता । इसी को 
सर्वज्षता कहा गया है। जैन मनीषियों ने प्रारम्भ से त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों 
के प्रत्यक्ष ज्ञान के भ्रथ॑ में इस सर्वज्ञता को पर्यवर्सित माना है। आगम ग्रंथों व तक ग्रंथों में हमें 
सवंत्र सर्वज्ञता का प्रतिपादन एवं उपपादन मिलता है | पट्खण्डागम सूत्रोंमें कहा गया है” कि 
'केवली भगवान समस्त लोकों, समस्त जीवों और श्रन्य समस्त पदार्थों को सर्वेंधा एक साथ 
जानते व देखते हैं ।' - 
आचारांग सूत्रों में भी यही वथन किया गया है*। महान्‌ चिन्तक और लेखक 
“' कुन्दकुन्द ने भी लिखा है* कि झावरणों के प्रभाव से उद्मूत वे बल ज्ञान बतंमान, भूत, भविष्यत्‌ 
सूक्ष्म, व्यवहित झ्रादि सब तरह के ज्ञयों को पूर्णरूप में युगपत्‌ जानता है। जो प्रिकाल झौर 
त्रिलोकवर्तो सम्पूर्ण पदार्थों को नहीं जानता वह भ्रनन्त पर्यायों वाले एक द्रव्य को भी पूर्णतया नहीं 


१. 'उपयोगों लक्षणम्‌ । --तत्वार्थ सू० २-८ 
२. न खल्‌ ज्ञस्वभावस्य कश्चिद्गोचरो5स्ति यन्न ऋ्रमेत, तत्र्वभावान्तर प्रति- 


षेधात्‌ ।' +-म्रष्ट श० अष्ट स० पृ० ४६ 

«» 'णाणं सपरपवासयं ।- कुन्दकुन्द, प्रवचन सा० १ 
४, सं भयवं उप्पण्णणाणदरिसी'**'*'*** सव्वलोए सव्बलोए वे सब्बभावे सब्वं 
सम॑ जाणदि पस्सदि विहरदि त्ति ।' +पट्खं० पयदि० सू० ७८ 


५. से भगवं श्ररिहं जिणो केवली सब्बन्नतू सव्वभावदरिसी'***** । 
सव्वलोए सव्वजीवाणणं सव्वभावाईं जाणमाणे पासमाणे एवं च रण विहरइ ।' 
--आचारांग सू० २-३ 
६. ज॑ं तककालियभिदरं जाणदि जुगवं समंत दो सब्बं । 
भत्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाइयं भणियं ॥। 
जो ण विजाणदिजुगवं श्रत्थे ते कालिगे तिहुबणत्थे । 
णादु तस्सण सक्‍के सपंज दव्वमेक वा ॥। 
दव्वमणंतप्पजंयमेकमणं ताणि दब्बव जाणादि । 
ण॒ विजाश॒दि जदि जुगवं कय सो दब्बाणि जाणादि ॥ 
--प्रव० सा० १-४७, ४५, ४६ 


"शैश४ ) 





पु 


जान सकता झौर जो प्रनन्त पर्यायवाले एक द्रव्यों 

ऐड अं आर पक एक द्रव्य को नहीं जानता, वह समरूढ़ द्रव्यों को कैले एक 
साथ जा । है ?--प्रसिद्ध विचारक भगवती श्राराधनाकार शिवाय! और प्रावश्यक 
निमु क्तिकार भद्वबाहु? बड़े स्पष्ट और प्राज्जल शब्दों में सर्वज्षता का प्रबल समर्थन करते हुए 


कहते हैं कि 'बोतराग भगवान तीमों कालों, प्रनस्त पर्यायों से सहित समस्त ज्ञेयों और समस्त लोकों 
को युगपत्‌ जानते थ देखते हैं ।' 


आगमयुग के बाद जब हम ताक्रिक युग में आते हैं तो हम स्वामी समन्तभद्र, सिद्धसेन 
झकलंक, हरिभद्ठ, पात्रस्वामी, वीरसेन, विद्यानस्द, प्रभाचन्द्र, हेमचन्द्र प्रभूति जैन ताकिकों को भी 
सर्वज्ञता का प्रबल समर्थन एवं उपपादन करते हुए पाते हैं । इनमें अनेक लेखकों ने तो सर्व्षता की 
स्थापना में महत्वपूर्ण स्वतंत्र ग्रंथ ही लिखे हैं । उनमें समन्‍्तभद्र (वि० सं० दूसरी, तीसरी शती ) की 
प्राप्तमीमांसा, सर्वज्ञ विशेष परीक्षा कहा गया है?, अकलंक॒देव की सिद्धिविनिद्चयगत सर्वशसिद्धि 
विद्यानन्द की श्राप्त परीक्षा, भ्रनन्‍्तकीति की लघु व बहत्सवंज्ञ सिद्धियां, वादीमसिह की स्वाद्वाद- 
सिद्धिगत सर्वज्षसिद्धि श्रादि कितनी ही रचनाएँ उल्लेखतीय हैं । यदि कहा जाय कि सर्वेज्ञता पर 
जैन दाशेनिकों ने सबसे अधिक विन्तत और साहित्य-सुजन करके भारतीय दर्शनश्ास्त्र को समृद्ध 
बनाया है तो भ्रत्युक्ति न होगी । 


सर्वज्ञता की स्थापना में समन्तभद्र ने युक्ति दी है वह बड़ें महत्व की है । वे कहते हैं 
कि सूक्ष्मादि अतीन्द्रिय पदार्थ भी किसी पूरुष विशेष के प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि थे भ्रनुमेय हैं। जैसे 
अग्नि । उनकी वह युक्ति यह है : 


सूक्ष्मान्तरितदूरार्था, प्रत्यक्षा: कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो »न्यादिरिति सर्वेज्ञ-संस्थितिः ॥ - भरा० मी० का० ४. 


समनन्‍्तभद्र एक दूसरी युक्त के द्वारा सर्वज्ञता के रोकने वाले श्रज्ञानादि दोषों श्रौर 
ज्ञानावरणादि आवरणों का किसी श्रात्मविशेष में प्रभाव सिद्ध करते हुए कहते हैं 'किसी पुरुषविशेष 
में ज्ञान के प्रतिबन्धकों का पूर्णतया क्षय हो जाता है,क्योंकि उनगी अन्यत्र न्यूनाधिकता देखी जाती 
है । जैसे स्वर्ण में बाह्य और प्राम्यन्तर दोनों प्रकार के मलों कः अभाव दृष्टियोचर होता है।' प्रति 
बंधकों के हट जाने पर ज्ञस्वभाव आत्मा के लिए कोई ज्ञेय-प्रज्ञे 4 नहीं रहता । ज्ञेयों का अ्ज्ञान या 
तो आरात्मा में उन सब ज्ञेयों को जानने की सामथ्य न होने से होता है भ्ौर या ज्ञान के प्रतिबन्धकों 
के रहने से होता है। चू'कि आत्मा ज्ञ है और तप, संयमादि की ग्राराषता द्वारा प्रतिबन्धकों का 
अभाव पूर्णतया संभव है। ऐसी स्थिति में उस वीतराग महायोगी को, कोई कारण नहीं कि भ्रशेष 


१. पस्सदि जाणदि ण तहा तिणि वि काले सयज्ज ए सब्बे । 

तह वा लोगमसेसं पस्सदि भयवं विगय-मोहो ॥। --भ० झ्रा० गा० ९१४१ 
२. संभिण्णं पासंतो लोगमलोगं च सव्बशो सब्वं । 

तं णत्यि ज॑ न पासइ भूयं भव्बं भविस्सं च ॥ >+आवश्य० नि० गा० १२७ 
३. अकलूक, प्रष्टश ०-अ्रष्टस ० 


३२६५ 
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ज्ञयों का शान न हो | उनका-वह प्रतिपादन निम्न प्रकार है : 


दोषावरणयोहनिनिश्शेषाउस्यतिशायनात्‌ । 
क्वचिद्यथा स्वहेतुम्यो बहिरन्तमंलक्षय: ।। 
स त्थमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्रविरोधिवाक्‌ । 
आअविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन ने बाध्यते ॥ 
- आप्तमी० का० ५, ६ 


समनन्‍्तभद्र के उत्तरवर्ती सुक्ष्म चिन्तक झ्रकलंकदेव ने सर्वेज्ञता की संभावना में जो महत्व , 


पूर्ण युक्तियां दी हैं उनका भी यहां उल्लेख कर देना आवश्यक है। अकलंक की पहली युक्ति यह है 
कि श्रात्मा में समस्त पदार्थों को जानने की सामथ्यं है। इस सामथ्ये के होने से ही कोई पुरुषविशेष 
वेद के द्वारा भी सूक्ष्मादि ज्ञेयों को जानने में समर्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं | हां, यह अवश्य 
है कि संसारी-अवस्था में ज्ञानावरण से श्रावृत होने के कारण ज्ञान सब ज्ञेयों को नहीं जान पाता । 
जिस तरह हम लोगों का ज्ञान सब ज्ञेयों को नहीं जानता, कुछ सीमितों को ही जान पाता है । 
पर जब ज्ञान के प्रतिबन्धक कर्मों (आवरणों) का पूर्ण क्षय हो जाता है तो उस विशिष्ट इन्द्रियान- 
पेक्ष और आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान को, जो स्वयं भ्रप्राप्यकारी भी है, समस्त शेयों को जानने में क्या 


बाघा है ।? 


३६६ ] 


उनकी दूसरी युक्तित यह है कि यदि पुरुषों को धर्माधर्मादि अतीन्द्रिय ज्यों का ज्ञान न 


१. यहाँ ध्यान देने योग्य है कि समन्तभद्र ने आप्त के श्रावव्यक ही नहीं, भनिवार्य 
तीन गुणों (बीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशकता) में सर्वज्ञता को श्राप्त 
की अ्निवाय विशेषता बतलाया है--उसके बिना वे उसमें आप्त के! अभ्रसम्भव 
बतलाते हैं : 

आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेतागमेशिना। 
भवितव्यं नियोगेन वान्‍्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ ॥ 
--रत्न क० इलोक ५ 


२. कथाअ्चेत्‌ स्वप्रदेशेषु स्थात्कमं-पटलाच्छता । 
संसारिणां तु जीवनां यत्र ते चक्षुरादय: ॥ 
साक्षात्कतु विरोध: कः स्वंधावरणात्पये । 
सत्यमर्थ तथा स्व यथा$भूद्ठा भविष्यति ॥ 
स्वार्थ ग्रहण सामर्थ्याच्चैतन्यप्रतिबन्धिनाम्‌ । 
कर्मणां विग्मे कस्मात्‌ सर्वानिर्धानू न पश्यति ॥। 
ग्रहादि गतय: सर्वा सुखदुखादि हेतव: । 
येन साक्षाल्क्ृतास्तेन किन्‍न साक्षात्कृतं जगत ॥ 
जस्यावरणा विच्छेदे शेयं किम वशिष्यते । 
अ्रप्राष्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वार्थावलोकनम्‌ ॥। 

- न्यायविनिश्चवय का० ३६१, ३६२, ४१०, ४१४, ४६५ 











हो तो सूबे, चंर्र भ्रादि ज्योतिग्रंहों की प्रहण प्रादि भविध्यत्‌ दशाओ्रों भौर उनसे होने वाले घुभा- 
शुभ का झविसंवादी उपदेश कैसे हो सकेगा ? इंद्रियों की अपेक्षा लिए बिना ही उनका अती- 
न्द्रिया्थ विषयक उपदेश सत्य और यथार्थ स्पष्ट देखा जाता है। प्रथवा जिस तरह सत्य स्वप्ल- 
दर्शन इन्द्रियादि की सहायता के बिना ही भावोराज्यादि लाभ का यथार्थ बोध कराता है. उसी 
तरह सर्वेज्ञ का ज्ञान भी अतीन्द्रिय पदार्थों में संवादी और स्पष्ट होता है। और उसमें इंद्रियों को 
आशिक भी सहायता नहीं होती । इंद्रियां तो वास्तव में कम ज्ञान को ही कराती हैं। वे अधिक - 
झौर सर्वविषयक ज्ञान में उसी तरह बाधक हैं जिस तरह सुन्दर प्रासाद में बनी हुई खिड़कियां कम 
प्रकाश को ही लाती हैं श्रौर सब झोर के प्रकाश को रोकती हैं । 

प्रकलंक की तीसरी युक्तित यह है कि जिस प्रकार परिमाण भ्रु-परिमाण से बढ़ता- 
बढ़ता प्राकाश में महापरिमाण या विभुत्व का रूप ले लेता है, क्योंकि उसकी तरतमता देखी जाती 
है । उसी तरह ज्ञान के प्रकर्ष में भी तारतम्य देखा जाता है । ग्रत: जहां वह ज्ञान सम्पूर्ण भ्रवस्था 
(निरतिदयपने ) को प्राप्त हो जाय वहीं सर्वज्ञता भ्रा जाती है। इस सर्वज्ञता का किसी व्यक्ति या : 
समाज ने ठेका नहीं लिया। वह तो प्रत्येक साधक को प्राप्त हो सकती है । 

उनकी चौथी युवित यह हूँ कि सर्वज्ता का कोई बाधक नहीं है। प्रत्यक्ष झ्रादि पांच 
प्रमाण तो इसलिए बाधक नहीं हो सकते, क्योंकि वे विधि (अस्तित्व) को विषय करते हैं। यदि 
वे स्वज्ञता के विषय में दखल दें तो उनसे उनका सदुभाव ही धिद्ध होगा । मीमांसकों का अभाव 
प्रमाण भी उसका निषेध नहीं कर सकता । क्योंकि प्रभाव प्रमाण के लिए यह श्रावश्यक है कि 
जिसका अभाव करना हैं उसका स्मरण और जहाँ उसका अ्रभाव करना है उसका प्रत्यक्ष दर्शन 
आ्रावश्यक ही नहीं, भ्रनिवायं हैँ । जब हम भूतल में घड़े का श्रभाव करते हैं तो वहाँ पहले देखे 
गए घड़े का स्मरण और भूतल का दर्शन होता है तभी हम यह कहते हैं कि यहाँ घड़ा नहीं है। 
किन्तु तीनों (भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान) कालों तथा तीनों (ऊध्वे, मध्य और ग्रथो) लोकों के 
प्रतीत, भ्रनागत और वर्तेमान कालीन प्रतन्त पुरुषों में स्वज्ञता नहीं थी, नहीं है भौर न होगी. 
इस प्रकार का ज्ञान उसी को हो सकता हैँ जिसने उन तमाम पुरुषों का साक्षात्कार किया है । 
यदि किसी ने किया है तो वही सर्वज्ञ हो जावेगा। साथ ही सर्वज्ञता का स्मरण सर्वज्ञता के 
प्रत्यक्ष अनुभव के बिना सम्भव नहीं भौर जिन त्रैकालिक और त्रिलोकवर्ती अनन्तपुरुषों (आधार) 
में सर्वज्ञता का श्रभाव करना है उनका प्रत्यक्ष-दर्शन भी सम्भव नहीं | ऐसी स्थिति में सर्वज्ञता 
का अभाव प्रमाण भी बाधक नहीं है। इस तरह जब कोई बाधक नहीं है तो कोई कारण नहीं कि 
सर्वशता का सद्भाव सिद्ध न हो । 

निष्कर्ष यह है कि आत्मा 'ज्ञ' ज्ञाता है श्रौर उसके ज्ञान-स्वभाव को ढकने वाले आव- 
रण दूर होते हैं। भरत: श्रावरणों के विच्छिन्न हो जाने पर ज्ञस्वभाव श्रात्मा के लिए फिर शेष 





१. गृहीत्वा वस्तु सदभावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानस नास्तिताज्ञानं जायते5क्षानपेक्षया ॥। 
“प्रस्ति सर्वज्: सुनिश्चिता सम्भव द्वाथकप्रमाणत्वात्‌, सुखादिवत्‌” 
+यगिद्धि वि० बु० ८-६ तथा भ्रष्ट झ० का० ५ 


४ हे 
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जासमे ओोग्य क्या रह जाता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । प्रप्राष्यकारी ज्ञान से सकला्थं-विषयक 
ज्ञान होना प्वध्यम्भावी है| इंद्रियां भर मन सकलार्थ परिज्ञान में साधक न होकर बाधक हैं। 
वे जहाँ नहीं हैं और प्रावरणों का पूर्णतः अ्रभाव है वहां त्रेकालिक और त्रिलोकवर्ती यावत्‌ शैयों 
का साक्षात्‌ ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं है । 

आर० वीरसेन और झ्रा० विद्यानन्द ने भी इती श्राशय का एक महत्वपूर्ण श्लोक प्रस्तुत 
करके उसके द्वारा जस्व॒भाव आत्मा में सवज्ञता की सम्भावना की है। वह श्लोक यह है : 

ज्ञो ज्ेये कथमज: स्यादसति प्रतिबन्धने । 
दाह येउग्निदीहुको न स्थादसति प्रतिबन्धने ।। 
--जयघधवला, पुृ० ६६, भ्रष्ट स० पूृ० ५० 

प्रग्नि में दाहकता हो और दाह्म-इंधन सामने हो तथा बीच में कोई रुकावट न हो तो 
झ्रग्नि अपने दाह य को क्‍यों नहीं जलावेगी ? ठीक उसी तरह श्रात्मा ज्ञ (ज्ञाता) हो, और शेय 
सामने हो तथा उनके बीच में कोई रुकावट न रहे तो ज्ञाता उन ज्ञेयों को क्यों नहीं जानेगा ? 
आवरणों के श्रभाव में ज्ञस्वभाव ग्रात्मा के लिए भ्रासन्‍्तता झौर दूरता ये दोनों भी, निरथ्थंक हो 
जाती हैं । 

अन्त में यह कहते हुए अपना निबन्ध समाप्त करते हैं कि जैनदर्शन में प्रत्येक आत्मा में 
आवरणों और दोषों के अभाव में सर्वज्ञता का होना अ्रनिवार्य माना गया है। वेदान्तदर्शन में मान्य 
झ्ात्मा की स्वज्ञता से जैनदर्शन की सर्वज्ञता में सिर्फ इतना ही अन्तर है कि जैनदर्शन में स्वज्ञता 
को झ्ावृत करने वाले श्रावरण और दोष मिथ्या नहीं हैं, जबकि वेदान्तदर्शन में उसी को मिथ्या 
कहा गया है। इसके श्रलावा जैनदर्शन की सर्वज्ञता जहां सादि श्रनन्द है और प्रत्येक मुक्त आ्रात्मा में 
वह पृथक्‌.पृथक्‌ विद्यमान रहती है, अतएव श्रनन्त स्वज्ञ हैं वहाँ वेदान्त में मुक्त प्रात्माए' अपने 
पृथक्‌ भ्रस्तित्व को न रखकर एक श्रद्धितीय सनातन ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं और उनकी 
सर्वज्ञता प्रन्त:क रण-सम्बन्ध तक रहती है, बाद को वह नष्ट हो जाती है या ब्रह्म में ही उसका 
समावेश हो जाता है। 

श्री सम्पूर्णानन्दजी ने? जैनों की सर्वज्ञता का उल्लेख करते हुए उसे आत्मा का स्वभाव 
न होने की बात कह्टी है। उसके सम्बन्ध में इतना ही निवेदन कर देना पर्याप्त होगा कि जैन 
मान्यतानुसार सर्वज्ञता आत्मा का स्वभाव है प्रौर झहंत्‌ (जीवन्मुक्त) श्रवस्था में पूर्णतया प्रकट 
हो जाती है तथा वह मुक्तावस्था में भी अनन्तकाल तक विद्यमान रहती है। “सत्‌ का विनाश नहीं 
झोर भसत्‌ का उत्पाद नहीं” इस सिद्धांत के. अनुसार आत्मा का कभी भी नाश न होने के कारण 
उसकी स्वभावभूत सर्वज्ञषता का भी विनाश नहीं होता । अ्रतएव अहंत्‌ अवस्था में प्राप्त भ्रनन्‍्त 
चतुष्टय (अवनन्‍्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य) के गन्तर्गत अनन्तज्ञान द्वारा इस 
सर्वश्ञता को जैनदर्शन में शाइवत (शक्ति की भ्रपेक्षा भ्रनादि अनन्त भ्रौर व्यक्ति की अपेक्षा सादि 
अनन्त) स्वीकार किया गया है । 





१. ६ अक्तूबर १६६४ को राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में आयोजित अ० भा० 
दर्शन परिषद्‌ का उद्घाटत करते हुए दिया गया भाषण । 


३६८ ] 








ड़ 


मध्यकालीन जैन हिन्दी काव्य में प्रेममूला मत 
_ डा० प्रेमसागर जेन एम० ए०, पी-एच० डो०, जैन कालेज, बड़ौते 


डा० प्रेमसागर जैन, समाज के उदीयमान सिद्धहस्त लेखक हैं। जैनभक्ति काव्य पर 
उच्चकोटि का निवन्ध भ्रस्तुत करने के कारण आप डाक्टरेट की उपाधि से विभूषित हुए हैं। जैन 
कवियों ने विभिन्‍न विषयों पर रचनाएं की हैं। जत-साधारण की बोली में काव्य-रचना करना जैन 
साहित्यकार भ्रपना गौरव समभते थे यही कारण हैं कि जैन कवियों ने हिन्दी में अपार जैन-साहित्य 
की रचना की है। प्रस्तुत निबन्ध में इस भाव को सुन्दर ढंग से दर्शाया है कि नारियां प्रेम की 
प्रतीक होती हैं; उनका हृदय कोमल भर सरस होता हैँ । उसमें प्रेम-भाव को लहलहाने में देर 
नहीं लगती | इसी प्रकार भक्त कान्‍्ता भाव से और भगवान प्रिय रूप से । यह दाम्पत्य भाव 
का प्रेम जैन कवियों की रचना में भी पाया जाता है| विद्वान लेखक ने इस भाव का विस्तार से 
प्रतिपादन किया है । 





भक्तिरस का स्थायी-भाव भगवद्धिषयक अनुराग है । इसीको शाण्डिल्य ने 'परानुरक्ति:/ 
कहा हैं ।' परानुरक्ति: गंभीर प्रनुराग को कहते हैं। गम्भीर अनुराग ही प्रेम कहलाता हैं। 
चैतन्य महाप्रभु ने रति भ्रथवा अनुराग के गाढ़े हो जाने को ही 'प्रेम! कहा हैं।* भवितरसामृत 
सिन्धु में लिखा है, “सम्यड्मसुणित स्वान्तों ममत्वातिशयोक्ति: । भावः स एवं सान्द्रात्मा बुध 
प्रेम निगद्यते । 

प्रेम दो प्रकार का होता है-- लौकिक श्रौर अलौकिक । भगवद्विषयक श्रनुराग भ्रलौ- 
किक प्रेम के अ्रन्तर्गत आता है । यद्यपि भगवान का झवतार मानकर, उसके प्रति लौकिक प्रेम का 
भी आरोपण किया जाता है, किन्तु उसके पीछे भलौकिकत्त्व सदेव छिपा रहता है। इस प्रेम में 
समूचा श्रात्म-समर्पण होता है और प्रेम के प्रत्यागमन की भावना नहीं रहती। अलौकिक प्रेम- 
जन्य तल्लीनता ऐसी विलक्षण होती है कि द्वेध भाव ही मृत हो जाता है, फिर प्रेम के प्रतीकार 
का भाव कहां रह सकता है । 

नारियां प्रेम की प्रतीक होती हैं। उनका हृदय एक ऐसा कोमल शोर सरस स्थल 
है, जिसमें प्रेम भाव को लहलहाने में देर नहीं लगती । इसी कारण भक्त भी कान्‍्ता-भाव से 
भगवान की झ्राराधना करने में श्रपना अहोभाग्य समभता है । भकक्‍त 'तिया' बनता है भौर भगवान 
'पिय' । यह दाम्पत्य भाव का प्रेम जैन कवियों की रचनाश्रों में भी उपलब्ध होता है। बनारसी- 
दास ने अपने अध्यात्म गीत' में श्रात्मा को नायक श्रौर 'सुमति' को उसकी पत्नी बनाया हैं । 
पत्नी पति के वियोग में इस भांति तड़फ रही हैँ, जँसे जल के बिना मछली । उसके हृदय में पति 


१. शाण्डिल्य भक्त सूत्र, १२, पृ० १ 

२. चैतन्य चरितामृत, कल्याण, भवित झंक, वर्ष ३२, श्रंक १, पृ० ३३३ 

३. श्री रूप गोस्वामी, हरिभक्ति रस|मुत सिन्धु, गोस्वामी दामोदर शास्त्री संपादित, 
ब्रच्युत ग्रंथमाला कार्यालय, काशी, वि० सं० १६८८, प्रथम संस्करण, १।४।१ 
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सै मिलने का साव निरन्तर बढ़ रहा है। वह अपनी समता नाम की सखी से कहती है कि ग्रति 
के दर्शन पाकर मैं उप्तमें इस तरह मग्न हो जाऊंगी, जेसे बूंद दरिया में समा जाती है। मैं 
अपनपा खोक र पिध से सिलू गी, जैसे श्लोला गल कर पानी हो जाता हैं ।* अन्त में पति तो उसे 
अपने घट में ही मिल गया, और वह उससे मिलकर इस प्रकार एकमेक हो गई कि द्विविधा तो 
रही ही नहीं | उसके एकत्व को कवि ने अनेक सुन्दर दृष्टान्तों से पुष्ट किया है। बह करतूति 
है श्रौर पिय कर्ता, वह सुख-सींव है और पिय सुख-सागर, वहूं शिव-नींव है झौर पिय शिव-मंदिर, 
बह सरस्वती है श्रौर पिय ब्रह्मा, वह कमल है और पिय माधव, वह भवानी है भ्रौर पति शंकर, 
वह जिनवाणी है श्रौर पति जिनेन्द्र ।९ 

कवि ने सुमति रानी को 'राधिका' माना है । उसका सौन्दर्य भौर चातुयं॑ं सब कुछ 
राधा के ही समान है। वह रूप-सी रसीली हैं भ्ौर भ्रम रूपी ताले को खोलने के लिए कीली के 
समान है। ज्ञान-भानु को जन्म देने के लिए प्राची है भौर प्रात्म-स्थल में रमने वाली सच्ची 
विभूति है। अपने धाम की खबरदार शरर राम की रमनहार है। ऐसी सन्‍्तों की मान्य, रस के 
पथ और ग्रन्थों में प्रतिष्ठित भ्रौर शोभा की प्रतीक राधिका सुमति रानी है ।१ 


१. मैं विरहित पिय के प्राधीन 
त्यों तलफौं ज्यों जल बिन मीन ॥।८॥ 
होंहूँ मगन मैं दरशन पाय 
ज्यों दरिया में बूंद समाय ॥६॥। 
पिय को मिलों अपनपो खोय 
धोला गल पाणी ज्यों होय ॥१०॥। 


-बनारसी विलास, भध्यात्म गीत, पृ० १६१ 
२. पिय मोरे घट मैं पिय माहि, जलतरंग ज्यों दुविधा नाहि। 


पिय मो करता मैं करतूति, पिय ज्ञानी मैं ज्ञान विभूति ॥ 
पिय सुखसागर मैं सुख-सींव, पिय शिवमंदिर में शिवनींव । 
पिय ब्रह्मा मैं सरस्वति नाम, पिय माधव मो कमला ताम ॥। 
पिय शंकर मैं देवि भवानि, पिय जिनवर मैं केवल बानि | 
- देखिए वही, अध्यात्म गीत, पृ० १६१ 





३. रूप को रसीली भ्रम कुलप की कीली 
शील सुधा के समुद्र कीलि सीलि सुखदाई है । 
प्राची ज्ञान-मान की अजाची है निदान की 
सुराची निरवाची झौर साँची ठकुराई है। 
धाम की खबरदार राम की रमनहार 
राधा रस पंथनि में ग्रन्थन में गाई है। 
संतन की मातरी निरवानी रूप की निसानी 
यातें सुबुद्धि रानी राधिका कहाई है।॥ 
“बनारसीदास, नाटक समयसार, प्राचीन हिन्दी जैन कवि, दमोह, पू० ७६ 
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. सुमति अपने पति 'चेतन' से प्रेम करती है । उसे अपने पति के भ्रनन्‍्त ज्ञान, बल और 
बीये वाले पहलू पर एक निष्ठा है। किन्तु वह कर्मों की कुसंगति में पड़कर भटक गया है। श्रतः 
बड़े ही मिठास भरे प्र म से दुलराते हुए सुमति कहती है, "हे लाल तुम किसके साथ कहां लगे 
फिरते हो । भ्राज तुम ज्ञान के महल में क्‍यों नहीं श्राते । तुम श्रपने हृदय-तल में ज्ञांन-दृष्टि 
खोल कर देखो, दया, क्षमा, समता भौर शान्ति जैसी सुन्दर रमणियां तुम्हारी सेवा में खड़ी हुई 
हैं । एक से एक अनुपम रूप वाली हैं । ऐसे मनोरम वातावरण को भूलकर श्राप कहीं न जाइए । 
यह मेरी सहज प्रार्थना है ।' 


बहुत दिन बाहर भटकने के बाद चेतन राजा आज घर आरा रहा है। सुमति के भानन्द 
का कोई ठिक्राना नहीं है । वर्षों की प्रतीक्षा के बाद पिय के आगमन की बात सुनकर, भला कौन 
प्रसन्‍न न होती होगी । सुमति आ्राह्नादित होकर श्रपनी सखी से कहती है, “है सखी देखो आझाज 
चेतन घर श्रा रहा है। वह झनादि काल तक दूसरो के वश में होकर धूमता फिरा, प्रव 
उसने हमारी सुध ली है। प्रब तो वह भगवान जिन की आजा को मानकर परमानन्द के गुणों 
को गाता है। उसके जन्म-जन्म के पाप भी पलायन कर गये हैं । श्रब तो उसने ऐसी युक्ति रच ली 
है, जिससे उसे संसार में फिर नहीं आना पड़ेगा। अब वह अपने मनभाये परम अ्रखंडित सुख का 
विलास करेगा ।/* 


पति को देखते ही पत्नी के अन्दर से परायेपन का भाव दूर हो जाता है। द्वत हट 
जाता है श्ौर अद्व त उलस्त हो जाता है । ऐसा हो एक भाव बतारसीदास ने उपस्थित क्रिया है। 
सुमति चेतन से कहती है, “हे प्यारे चेतन ! तेरी शोर देखते ही पराथ्रेपन की गगरी फूट गई, 
दुविधा का प्रांचल हट गया और समूची लज्जा पलायन कर गई । कुछ समय पूर्व तुम्हारी याद 
प्राते ही मैं तुम्हें खोजने के लिए अकेली ही राज-पथ को छोड़कर भयावह कान्तार में धुम पड़ी 


१. कहां-कहां कौन संग लागे ही फिरत लाल, प्रावौ क्यों न ग्राज तुम ज्ञान के महल में । 
नेकहू विलोकि देखौ ग्रन्तर सुदृष्टि सेती, कैसी-कैरो नीकी नारि ठाड़ी हैं टहल में । 
एक तें एक बनी सुन्दर सुरूप घनी, उपमा न जाय गनी वाम की चहल में। 
ऐसी विधि पाय कहूं भूलि श्रीर काज कीजे, एती कह्यो मान लीजे बीनती सहल में । 

--भिया' भगवतीदास, ब्रह्मविलास, जैनग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, 
द्वितीयावृत्ति, सन्‌ १६२६ ई० , शत्ग्रष्टोत्तरी, २७वाँ पद्म, पृ० १४ 


२. देखो मेरी सखी ये आज चेतन घर आबे । 
काल अनादि फिर्‌यो परवश ही, श्रब निज सुर्धाहि चितावे ॥१॥ दे० 
जनम जनम के पाप किये जे, ते छित माहि बहाव॑ । 
श्री जिन भाज्ञा सिर पर धरतो, परमनान्द गुण गाव ॥२॥ दे० 
देत जलांजुलि जगत फिरन को ऐसी जुगति बनावे। 
विलसे सुख निज परम ग्रखंडित, भेया सब मन भावे ॥३॥ दे० 


-दैखिये वही, परमार्थ पद पंक्ति १४वाँ पद, पृ० ११४ 
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भी. ।. वह काया नगरी के भीतर तुम. अनन्त बल भौर ज्योति वाले होते हुए भी कर्मों के प्रावरण 
में लिपठे पष्टे थे। अब तो तुम्हें मोह की नींद छोड़कर सावधान हो जाना चाहिए ।”३ 

एक सखी सुमति की लेकर, नायक चेतन के पास मिलाने के लिए गई । पहले दूतियाँ” 
ऐसा किया-करती थ्रीं । वहाँ वह सखी श्रपती बाला सुमति की प्रशंसा करते हुए चेतन से कहतीः 
है; "है लालन ! मैं अमोलक बाल लाई हूँ । तुम देखो तो वह कैसी अनुपम सुन्दरी है। ऐसी नारी! 
तीनों: संकार में दूसरी नहीं है। और है चेतन ! इसकी प्रीति भी तुभसे ही सनी हुई है।। तुम्हारी 
इस राधे की एक-दूसरे पर श्रनन्त रीक है । उसका वर्णन करने में मैं पूर्ण श्रसमर्थ हूँ ।९ 
आध्यात्मिक विवाह 


इसी प्र॑ म॒ के प्रसंग में प्राष्यात्मिक विवाहों को लिया जा सकता है। ये 'विवाहला', 
विवाह, “विवाहलउ' और “विवाहलो' आदि नामों से श्रभिहित हुए हैं। इनको दो भागों में 
विभकत किया जा सकता है--एक तो वह जब दीक्षा ग्रहण के समय भ्राचार्य का दीक्षाकुमारी. 
भ्रथवा संयमभी के साथ विवाह सम्पन्न होता है, और दूसरा वह जब प्रात्मा रूपी नायक के साथ 
उसी के किसी गृूणरूपी कुमारी की गाँठ जुड़ती हैं। इनमें प्रथम प्रकार के विवाहों का वर्णन करने 
वाले कई रास 'ऐतिहासिक काव्य संग्रह” में संकलित हैं । दूसरे प्रकार के विवाहों में सबसे प्राचीन 
जिनप्रभसूरि का 'भ्रन्तरंग विवाह' प्रकाशित हो चुका है। उपयुक्त सुमति भ्रौर चेतन दूसरे प्रकार 
के-पति-पत्मी हैं । इसी के अन्तर्गत वह दृश्य भी झाता है, जबकि प्रात्मारूपी नायक 'शिवरमणी' 
के साथ विवाह करने जाता है। भ्रजयराज पाटणी के 'शिवरमणी विवाह' का उल्लेख हो जुका है । 


३. बालम तुहु तन चितवन गागरि फूर्टि 

भ्रंचरा गौ फहराय सरम गे छूटि ॥१॥ बालम० 

पिउ सुधि पावत वन मैं पैसिउ पेलि, 

छाडत राज डगरिया भयउ अकेलि ॥३॥ बालम० 

काय नगरिया भीतर चेतन भूप, 

करम लेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप ॥५॥ बालम० 

चेतन बूकि विचार धरहु सन्तोष, 

राग दोष दुइ बन्धन छूटत मोष ॥१३॥| बालम० 

--बनारसी विलास, भ्रध्यात्म पद पंक्ति पृ० २२८-२२६ 

४. लाईं हों लालन बाल भ्रमोलक, देखहु तौ तुम. कैसी बनी है । 

ऐसी कहूँ तिहुँ लोक में सुन्दर, और न नारि प्रनेक घनी हैं ।॥ 

याहि तें तोह कहूँ नित चेतन, याहू की प्रीति जु तो सौं सनी है । 

तेरी श्रौर राधे की रीश्षि अनन्त जु मोपै कहूँ यह जात गनी है ॥ 

--भय्या भगवतीदास, ब्रह्मबिलास, बस्त्रई, १६२६ ई०, 
शत भअ्रष्टोत्तरी, २८वां पद्य, पु० १४ 
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बह १७ पद्चों का एक सुन्दर रूपक काव्य है। उन्होंने 'जिनजी कौ रसोई' मैं तो विवाहोपरांते 
'सुस्वादु भीजन भौर बन-विहार का भी उल्लेख किया है ४ | 
| बनारसीदास ने तीथ॑ कर शांतिनाथ का शिवरमणी से विवाह दिखाया है। शांतिताथ . 
वाह मंडप में श्राने वाले हैं। होने वाली वधू की उत्सुकता दब्ाये नहीं दबती । वह प्री से 
उनको प्रपना पति मान बैठी है । वह अपनी सखी से कहती है, “हे सखी भ्राज का दिन अत्यधिक 
भनोहर है, किन्तु मेरा मनभाया भ्रभी तक नहीं भ्राया । वह मेरा पति सुखकंद है भौर अन्दर के 
समान देह को धारण करने वाली है, तभी तो मेरा मन उदधि झानन्द से प्रान्दोछित हो उठा है। 
और हसी कारण मेरे नेश्र-चकोर इस का भ्नुभव कर रहे हैं। उसकी सुहावनी ज्योति की कौति 
“संसार में फैली हुई है। वह दुखरूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाली है। उनकी वाणी से 
'भ्रभ्चत भरता है । मेरा सौभाग्य है जो मुझे ऐसे पति प्राप्त हुए ।”६ 
तीथ कर भ्रथवा आचार्यों के संयमश्री के साथ विवाह होने के वर्णन तो बहुत भधिक 
हैं। उनमें से 'जिनेश्वर सूरि भर जिनोदय सूरि विंदाहला' एक सुन्दर काव्य है। इसमें इन. यूरियों 
का संयमश्री के साथ विवाह होने का वर्णन है। इसकी रचना वि० स॑ १३३१ में हुई थी । हिन्दी 
के कवि कुमुदचन्द का ऋषभ विवाहला' भी ऐसी ही एक कृति है। इसमें भगवान ऋषभनाथ 
का दीक्षा-कुमारी के साथ विवाह हुआ्रा है। श्रावक ऋषभदास का 'आ्रादौष्वर विवाहला' भी बहुत 
ही प्रसिद्ध है। विवाह के समय भगवान ने जिस चुनड़ी को झोढ़ा था, वैसी चुनड़ी छपाने के लिए 
न जाने कितनी पत्लनियाँ अ्रपने पतियों से प्रार्थना करती रही हैं। १६वीं शती के विनयचन्द्र की 
शूनड़ी' हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध रचना है। साधुकीति की चूनड़ी में तो संगीतात्मक प्रवाह 
भी है। 
तीर्थंकर नेमीश्वर और राजुल का प्रेम ह 
नेमीश्वर भर राजुल के कथानक को लेकर जैन हिन्दी के भक्तकवि दाम्पत्य भाव 
प्रकट करते रहे हैं। राजशेखर सूरि ने विवाह के लिए राजुल को ऐसा सजाया है कि उसमें मुदुल 
काव्यत्त्व ही साक्षात्‌ हो उठा है! किन्तु वह बसी ही उपास्य बुद्धि से संचालित है, जैसे राधा- 
सुधानिधि में राधा का सौन्दर्य । राजुल की शील-सती शोभा में कूछ ऐसी बात है कि उससे 


५. देखिए, 'हिन्दी के भक्तिकाव्य में जैन साहित्यकारों का योगदान 
छठा अध्याय, पृ० ६५६ 
६ सहि एरी ! दिन आज सुहाया मुझ भाया आया नहिं घरे । 
सहि एरी ! मन उदधि ग्रनन्दा सुख, कन्दा चन्दा देह घरे ॥ 
चन्द जिवाँ मेरा वल्‍लम सोहे, नैन चकोरहिं सुक्ख करे। 
जग ज्योति सुहाई कीरति छाई, बहु दूख तिमर वितान हरे ॥ 
सहु काल विनानी भ्रमृतवानी, श्ररु मृग का लच्छुन कहिये । 
श्री शान्ति जिनेश नरोत्तम को प्रभु, झाज मिला मेरी सहिये ।॥ 
“ बनारसीदास, बरनारसी विलास, श्री शान्तिनाथ जिन-स्तुति, प्रथम पद्, पृ० १८६ । 


[ ४०३ 
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पव्ित्नता को प्रेरणा मिलती है, वासना को नहीं । विवाह मंडप में विराजी वंधू जिसके भांने कौ 
प्रतीक्षा कर रही थी | वह मूक पशुओं के करुण-ऋन्‍्दन से प्रभावित होकर लौट गया। उस समय 
वधू की तिलमिलाहट श्लोर पति को पा लेने की बेचैनी का जो चित्र हेमविजय ने खींचा है, दूसरा 
नहीं खींच सका । हर्षकीत्ति की 'नेमिनाथ राजुल गीत' भी एक सुन्दर रचना है। इसमें भी नेमि- 
' नाथ को पा लेने की बेचैनी है, किन्तु वैसी सरस नहीं जैसी कि हेमविजय ने झंकित की है | 
कवि भूधरदास ने नेमीश्वर श्रौर राजुल को लेकर अनेक पदों का निर्माण किया है। 
एक स्थान पर तो राजुल ने भ्रपनी माँ से प्रार्थना की, हे मां देर न करो। मुझे शीघ्र ही वहाँ 
भेज दो, जहाँ हमारा प्यारा पति रहता है। यहां तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्ञारों शोर 
'प्रंघेरा ही भ्रंघेरा दिखाई देता है । न जाने नेमि रूपी दिवाकर का मुख कब दिखाई पड़ेगा । उनके 
बिना हमारा हृदय रूपी प्रविन्द मुरकाया पड़ा है ।* पिय-मिलन की ऐसी विकट चाह है, 
जिसके कारण लड़की माँ से प्रार्थना करते हुए भी नहीं लजाती । लौकिक प्रेम-प्रसंग में लज्जा पाती 
है, क्योंकि उसमें काम की प्रधानता होती है, किन्तु यहाँ तो भ्रलौोकिक और दिव्य प्रेम की बात 
है | प्रलौकिक की तल्लीनता में व्यावहारिक उचित-अनुचित का ध्यान नहीं रहता । 


राजुल के वियोग में 'सम्वेदना” की प्रधानता है। भूधरदास ने राजुल के प्रन्तःस्थ 
विरह को सहज स्वाभाविक ढंगसे अ्रभिव्यक्त किया है। राजुल अपनी सखी से कहतो है, “हे 
सखी ! मुझे वहाँ ले चल, जहाँ त्यारे जादौंपति रहते हैं। नेमिरूपी चन्द्र के बिना यह श्राकाश का 
चन्द्र मेरे सब तन-मन को जला रहा है । उसकी किरणे नाविक के तीर की भाँति अग्नि के 
सफुलिगों को बरसाती हैं। रात्रि के तारे तो अ्ंगारे ही हो रहे हैं ।/5 कहीं-कहीं राजुल के विरह 
में 'ऊहा' के दर्शन होते हैं, किन्तु उसमें नायिका के 'पेंडूलम' हो जाने की बात नहीं झा पाई है, 
इसी कारण वह तमाशा बनने से बच गया है। यद्यपि राजुल का 'उर' भी ऐसा जल रहा है कि 
हाथ उसके समीप नहीं ले जाया जा सकता। किन्तु ऐसा नहीं कि उसकी गर्मी से जड़काले में लुये 
चलने लगी हों । राजुल भ्रपनी सखी से कहती है, “नेमिकुमार के बिता मेरा जिय रहता नहीं है । 
है सखी ! देख मेरा हृदय कैसा बच रहा है, तू अपने हाथ को निकट लाकर देखती क्‍यों नहीं । 


७. माँ विलंब न लाव पठाव वहाँ री, जहं जगपति पिय प्यारो । 

और न मोहि सुहाय कछू अब, दीसे जगत अंबारो री ॥१।॥। 

मैं श्री नेमि दिवाकर कौ श्रब, देखों बदन उजारो। 

बिन पिय देखे मुरकाय रह्मो है, उर अरविंद हमारो री ॥२॥ 

--भूधरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, १३वाँ पद, प० छा 

८. तहाँ ले चलू री, जहाँ जादोंपति प्यारो । 

तेमि निशाकर बिन यह चन्दा, तन-मन दहुत सकल री ॥१॥ तहाँ० 

किरन किथौं नाविक शर तति के, ज्यों पावक की झलरी। 

तारे हैं प्रंगारे सजनी, रजनी राकस दल री ॥॥२॥ तहाँ० 

--देखिए वही, ४५वां पद, पृ० २५ 





- पैरी विरहरजैन्य उष्शता कपूर और कमल के पत्तों से दूर नहीं होगी। उनको दूर हटा दे । मुझे 

तो 'सियरा कलाधर' भी 'करूर' लगता है । प्रियतम प्रभु नेमिकुमार के बिना मेरा 'हियरा' शीतल 
नहीं हो सकता ।* पिय के वियोग में राजुल भी पीली पड़ गई हैं, किन्तु ऐसा नहीं हुआ कि उसके 
शरीर में एक तोला मास भी न रहा हो । विरह से भरी नदी में उसका हृदय भी बहा है, किन्‍्सु 
उम्की आरांखों से खून के श्रांसू कभी नहीं ढुलके । हरी तो वह भी भर्ता से भेंट कर ही होगी, किन्तु 
उसके हाड़ सूख कर सारंगी कभी नहीं बने ।) * 


बारहमासा 


नेमीश्वर और राजुल को लेकर जैन हिन्दी साहित्य में बारहमासों की भी रचना हुई 
है । उन सब में कवि थिनोदीलाल का 'बारहमासा' उत्तम है। प्रिया को प्रिय के सुख के अनिए्चय 
की झाशंका सदेव रहती है, भले ही प्रिय सुख से रह रहा हो | तीर्थंकर नेमीदवर वीतरागी होकर 
निराकुलतापूर्वक गिरिनार पर तप कर रहे हैं, किन्तु राजुल को शंका है, “जब सावन में 
घनघोर घटायें जुड़ आयेंगी, चारों श्रोर से मोर शोर करेंगे, कोकिल कुहुक सुनावेगी, दामिनी 
दमकेगी भर पुरवाई के भोंके चलेंगे, तो वह झुखपूर्वक्त तत न कर सकेंगे |"! पौष के लगने पर 
तो राजुल की चिन्ता और भी वढ़ गई है। उसे विश्वास है कि पति का जाड़ा बिना रजाई के 
नहीं कटेगा। पत्तों की धुवनी से तो काम चलेगा नहीं | उस पर भी काम की फौर्ज इसी ऋतु में 
निकलती हैं, कोमल गात के नेमीश्वर उससे लड़ न सकेंगे ।** वैशाख की गर्मी को देखकर राजुल 
और भी अधिक व्याकुल है, क्योंकि इस गर्मी में नेमीश्वर को प्यास लगेगी, तो शीतल जल कहाँ 

मिलेगा, और तीक्र धूप से तचते पत्थरों से उनका शरीर दग जाएगा ।) * 


£. नेमि बिना न रहे मेरों जियरा । 
हेर री श्रली तपत उर कैसो, लावत क्यों निज हाथ न नियरा ॥१॥ नेमि० 
करि करि दूर कपूर कमल दल, लगत करूर कलाधर सियरा ॥२।। नेमि० 
भूधर के प्रभु नेमि पिया बिन, शीतल होय न राजुल हियरा ॥३॥ नेमि० 
--देखिए वही, २०वां पद, पृ० १२ 
१०. देखिए वही, (४वां पद, प्रृष्ठ & और मिलाइये जायसी के गाग्मती के विरह 
वर्णन से । 
११, पिया सावन में ब्रत लीजे नहीं, घनधघोर घटा जुर झावगी । 
चहुँ ओर ते मोर जु शोर करें, बन कोकिल कुहक सुनाबेगी ॥ 
पिय रन अंधेरी में सूके नहीं, कछु दामिन दमक डरावैगी। 
पुरवाई की भोंक सहोगे नहीं, छिन में तप तेज छुड़ावँगी ।। 
-. कवि विनोदीलाल, बारहमासा नेमि राजुल का, बारहमासा संग्रह, 
जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ४ैथा पद्चय, पृ० २४, 
१२, देखिए वही, १४वां पद्च, पृ० २७ 
१३. देखिए वही, २२वां पद्च, पृ० २६ 


[ ४०४५ 
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'कंथि लक्ष्मौबल्लभ का 'मेमि राजुल बारहमासा' भी एक प्रसिद्ध रचना है। इसमें कुल 

१४ पद्चे हैं। प्रकृति के रमणीय संस्निधान में विरहिणी के व्याकुल भावों का सरस सम्मिश्रण 
हँधा है, “श्रावण का माह है, चारों शोर से विकट घटायें उमड़ रही हैं। मोर शोर भन्रा रहे 
हैं।। भ्रोसमान में दामिनी दसक रही है। यामिनी में कुम्भस्थल जैसे स्तंवों को धारण करने बॉली 
जमिनियों को पिय का संग भा रहा है। स्वाति नक्षत्र की बूँदोंसे चातक की पीड़ा भी दूर 
हो गई है। शुष्क पृथ्वी की देह भी हरियाली को पाकर दिप उठी है । किन्तु राजुल को न तो 
पिये भ्राया और न पतियां ।*४ “ठीक इसी भांति एक बार जायसी की नागमती भी विलाप करते 
हैए कह उठी थी, “चातक के मुख स्वाति नक्षत्र की बूंदें पड़ गई, झौर समुद्र की सब सीपें 
भी मोतियों से भर गई । हंध स्मरण कर करके अपने तालाबों पर भरा गये। सारस बोलने लगे 
ध्ौर खंजन भी दिखाई पड़ने लगे । कांसों के फूलने से बन में प्रकाश हो गया, किन्तु हमारे कंत 
न फिरे, कहीं विदेश्ष में ही भूल गये । १६” कवि भवानीदास ने भी नेमिनाथ बारहमासा लिखा था, 
किसमें कुल १२ पद्म हैं। श्री जिनहर्ष का 'नेमि बारहमासा' भी एक प्रसिद्ध काव्य है । उसके 
१२ सबैयों में सौन्दर्य भ्रौर श्राकषंण व्याप्त है। श्रावण मास्त में राजुल की दशा को उपस्थित 

"करते हुए कवि ने लिखा है, “श्रावण मास है, घनघोर घटायें उन्‍्ने श्राई हैं। ऋलमलाती हुईं 
बिज्जुरी चमक रही है, उसके मध्य से बच्च-सी ध्वनि फूट रही है. जो राजुल को विषबेलि के 
समान लगती है। पपीहा पिउ-पिठ रट रहा है । दादुर और मोर बोल रहे हैं। ऐसे समय में 

यदि नेमीश्वर मिल जायें तो राजुल श्रत्यधिक सुखी हो |”? ६ 


१४. उमटी घनघोर घटा चिह्ँ ओरनि मोरनि सोर सचायो । 
चमके दिवि दामिनि यामिनि कुमय भामिनि कु पिय को संग भायो । 
लिव चातक पीड़ ही पीत लई, भई राजहरी मुंह देह दिपायो। 
पतियां पै न पाई री प्रीतम की श्रली, श्रावण झयो पे नेम न आयो। 
--केंवि लक्ष्मीबल्लभ, नेमि राजुल बारहमासा, पहल पद्म, 
इसी प्रबन्ध का छठा भ्रध्याय । पृ० ५६४ 


१५. स्वांति बूंद चातक मुख परे । समृद सीप मोती सब भरे ॥ 
सरवर संवरि हंस चलि भ्राये । सारस कुरलहहि खंजन देखाये ॥ 
भा परगास कांस बन फूले। कंत न फिरे बिदेसहि भूले ॥। 
“ जायसी ग्रन्थावली, पं० रामचन्द्र शुक्ल संपादित, काशी नागरो प्रचारिणी सभा, 
तृतीय संस्करण, वि० सं० २०० ३, ३०७, पृ० १५३ 
१६. धन की घनघोर घटा उनही, बिजुरी चमकंति भलाहलि सी ॥ 
विधि गाज भ्रगाज अवाज करंत सु, लागत भो विषबेलि जिसी ॥ 
पपीया पिड पिउ रटत रयण जु, दादुर भोर व ऊलिसी ॥। 
ऐसे श्रावण में यदु नेमि मिले, सुख होत कहै जसराज रिसी ॥। 
“जिनह्ष, नेमि बारहभासा, इसी प्रबन्ध का छठा प्रध्याय, पृ० ५०२ 


“ह४56६:] 





झाध्यात्मिक होलियाँ 


जैन साहित्यकार ब्राध्यात्मिक होलियों की रचना करते रहे हैं। इनमें होली के अंग- 
उपांगों का भात्मा से रूपक मिलाया गया है। उनमें आकर्षण तो होता ही है, पावनता भी आ 
जाती है। ऐसी रचनाओ्रों को 'फागु' कहते हैं। कवि बनारसीदास के 'फागु! में गब्रात्मा रूपी. नायक 
ने शिवसुन्दरी से होली खेली है। कवि ने लिखा है, “सहज अ्रानन्द रूपी बसन्‍्त आ| गया है श्रौर 
शुभ भाव रूपी पत्ते लहलहाने लगे हैं। सुमति रूपी कोकिला गलगहीं होकर गा उठी है, पभौर मन 
रूपी भौरे मदोमत्त होकर गु जार कर रहे हैं । सुरति रूपी भ्रग्नि-ज्वाला प्रकट हुई है, जिससे 
श्रष्टकर्म रूपी बन जल गया है । भश्रगोचर प्रमूत्तिक आत्मा धर्म रूपी फाग खेल रहा है। इस 
भाँति श्रात्म ध्यान के बल से परम ज्योति प्रकट हुई, जिससे अष्टकर्म रूपी होली जल गई 
भौर आत्मा शान्तरस में मग्त होकर शिवसुन्दरी से फाग खेलने लगा ।”१० 


कवि द्यानतराय ने दो जत्थों के महरा होली की रचना की है। एक भोर तो बुंदि, 
दया, क्षमा रूपी नारियां हैं श्रौर दूसरी ओर भात्मा के गुण रूपी पुरुष हैं। ज्ञान भ्रौर ध्यान रूपी 
डफ तथा ताल बज रहे हैं, उनसे श्रनहद रूपी घनघोर निकल रहा है। धर्म रूपी लाल रंग का 
गुलाल उड़ रहा है शोर समता रूपी रंग दोनों ही पक्षों ने घोल रक्खा है। दोनों ही दल प्रइन के 
उत्तर की भांति एक-दूसरे पर पिचकारी भर-भर कर छोड़ते हैं । इधर से पुरुष-वर्ग पूछता है 
कि तुम किसकी नारी हो, तो उधर से स्त्रियां पूछती हैं कि तुम किसके छोरा हो । श्राठ कर्मेरूपी 
काठ अनुभव रूपी अग्नि में जल बुककर झान्‍्त हो गये। फिर तो सज्जनों के नेतन्न रूपी चकोर, 





१७. विषम विरष पूरों भयों हो, भ्रायो सहज वसन्‍्त । 
प्रगटी सुरचि सुगंधिता हो, मन मधुकर मयमंत्त ॥। 
सुमति कोकिला गहगही हो, बही अपूरब बाउ। 
भरम कुहर बादर फटे हो, घट जाड़ो जड़ताउ ।। 
शुभ दल पललव लहलहे हो, होंहि श्रशुभ पतभार। 
मलिन विषय रति मालती हो, विरति वेलि विस्तार ।॥। 
सुरति अग्नि ज्वाला जगी हो, समकित मानु अ्मंद । 
हृदय कमल विकसित भयो हो, प्रगट सुजश मकरंद ॥॥ 
परम- ज्योति प्रगट भई हो, लागी होलिका झाग । 
झाठ काठ सब जरि बुझे हो, गई तताई भाग ॥ 


--बनारसीदास, बनारसी विलास 


[ ४०७ . 


न 












शिवरगणशी के आनन्दकन्द की छवि की टकटकी लगाकर देखसे ही रहे ।" ८ भूधरदास की नायिका 
ने भी अपनी सखियों के साथ, श्रद्धा नगरी में आनन्द रूपी जल से रुचि रूपी केशर घोल कर 
भौर रो हुए नीर को उमंग रूपी पिचकारी ने भर कर शअ्रपने प्रियतम के ऊपर छोड़ा | इस 
भांति उसने ग्रत्यधिक आनन्द का अनुभव किया ।) 
अनन्य प्रेम 

प्रेम में ग्रनन्यता का होना अ्रत्यावश्यक है । प्रेमी को प्रिय के श्रतिरिक्त कुछ दिखाई 
ही न दे, तभी वह सच्चा प्रेम है | मां-बाप ने राजुल से दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया, क्योंकि 
राजुल की नेमीश्वर के साथ भाँवरें नहीं पड़ने पाई थीं। किस्तु प्रेम भाँवरों की श्रपेक्षा नहीं 
करता । राजुल को तो सिवा नेमीश्वर के अन्य का नाम भी रुचिकारी नहीं था। इसी कारण 
उसने माँ-बाप को फटकारते हुए कहा, “हे तात ! तुम्हारी जीभ खूब चली है जो अपनी 
लड़की के छिए भी गालियां निकालते हो। तुम्हें हर बात सम्भल कर कहना चाहिए। सब 
स्त्रियों को एक-सी न समझो। मेरे लिए तो इस संसार में केवल नेमि प्रभु ही एक मात्र 
पति हैं ।** 

महात्मा श्रानन्दघन अनन्य प्रेम को जिस भांति अ्रध्यात्म पक्ष में घटा सके, बसा 
हिन्दी का भ्रन्य कोई कवि नहीं कर सका । कबीर में दाम्पत्य भाव है और श्राध्यात्मिकता भी 


१८. झायो सहज बसन्‍्त खेले सब होरी होरा । 
उत बुधि दया छिमा बहु ठाढ़ी, इत जिय रतन सजे गुन जोरा ॥१॥ 
ज्ञान ध्यान डफ ताल बजत हैं, श्रनहद दाब्द होत घनघोरा | 
धरम सुराग गुनाल उड़त है, समता रंग दुह् ने घोरा॥॥२॥ 
प्रसन उत्तर भरि पिचकारी, छोरत दोतों करि-करि जोरा । 
इततें कहे नारि तुम क्राकी, उततें कहै कौन को छोरा ।॥॥३॥ 
प्राठ काठ अनुभव पावक मैं, जल बुझ शान्‍्त भई सब भोरा । 
दानत शिव झानन्द चन्द छुवि, देखहि सज्जन नैन चकोरा ।।४॥ 
- चानतराय, द्यानत पद-संग्रह, कलकत्ता, ८शवां पद, पृ० ३६-३७ 
१६, सरधा गागर में रुचि रूपी, केसर घोरि तुरन्त । 
श्रानन्द नीर उमंग पिचकारी, छोड़ो नीकी मन्त ।॥॥ 
होरी खेलोंगी, घर भझाये चिदानन्द कन्त ॥ 
- भूधरदास, होरी खेलोंगी' पद, श्रध्यात्म पदावली, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पृष्ठ ७५ 
२०. काहे न बात सम्भाल कही तुम जानत हो यह बात भली है। 
गालियां काढ़त हो हमको सुनो तात भली तुम जीभ जली है ।। 
पै सब कौ तुम तुल्य गिनौ तुम जानत ना यह बात रली है । 
या भव में पति नेत्र प्रभू वह लाल विनोदी को नाश बली है ॥। 
--विनोदीलाल, नेमिव्याह, जैन सिद्धान्त भवन भ्रारा की हस्तलिखित प्रति 


इन्द ] 





किन्तु वैसा प्राकरषण नहीं, जैसा कि झ्रानन्दधन में है। जायसौ के प्रबस्धकाव्य में अलौकिक की 
झोर इशारा भले ही हो, किस्तु लौकिक कथानक के कारण उसमें वह एकता नहीं निभ सकी 
है, बैसी कि प्रानन्दघन के मुक्तक पदों में पाई जाती है । सुजान वाले घनानन्द के बहुत से पद 
भगवद्भकित में वैसे नहीं खप सके, जैसे कि सुजान के पक्ष में घटे हैं। महात्मा आनन्दधन जैनों 
के एक पहुंचे हुए साधु थे। उनके पदों में हृदय की तह्लीनता है। उन्होंने एक स्थान पर लिखा है, 
“सुहागिन के हृदय में निगुंण ब्रह्म की अनुभूति से ऐसा प्रैम जागा है कि भ्रनादि काल से चली 
भ्राने वाली अज्ञान की नींद समाप्त हो गई। हृदय के भीतर भक्ति के दीपक ने एक 
ऐसी सहज ज्योति को प्रकाशित किया है, जिसमें धमण्ड स्वयं दूर हो गया भौर भनुपम वस्तु 
प्राप्त हो गई । प्रेम इक ऐसा अचूक तीर है कि जिसके लगता है वह ढेर हो जाता है । वह एक 
ऐसा वीणा का नाद है, जिसको सुनकर आत्मा रूपी मृग तिनके तक चरना भूल जाता है । 
प्रभु तो प्रेम से मिलता है, उसकी कहानी कही नहीं जा सकती ।*९१ 


भकक्‍त के पास भगवान स्वयं आझ्राते हैं, भक्त नहीं झ्राता। जब भगवान आते हैं, तो 
भक्‍त के आनन्द का वारापार नहीं रहता। श्रानन्दधन की सुहागिन नारी के नाथ भी स्वयं आये 
हैं और श्रपनी 'तिया' को प्रेमपूर्वक स्वीकार किया है। लम्बी प्रतीक्षा के बाद भ्राये नाथ की 
प्रसन्‍नता में, पत्नी ने भी विविध भांति के श्र गार किए हैं। उसने प्रेम, प्रतीति, राग और रुचि 
के रंग में रंगी साड़ी धारणा की है, भक्ति की मेहँदी रांची है श्रौर भाव का सुखकारी भंजन 
लगाया है | सहज स्वभाव की जूड़ियां पहनी हैं श्रौर शिखा का भारी कंगन धारण किया है। 
ध्यान रूपी उरबसी गहना वक्षस्थल पर पड़ा है और पिय के गुण की माला को गले में पहना है । 
सुरत के सिदूर से मांग को सजाया है और निरति की वेणी कौ भ्राकर्षण ढंग से गूंथा है। उसके 
घर में त्रिभुवन की सबसे अ्रधिक प्रकाशमान ज्योति का जन्म हुझ्ा है। वहां से भ्रनहद 


२१. सुहागण जागी अनुभव प्रीति | सुहा० ॥। 
निन्‍्द अज्ञान अ्रनादि की मिट गई निज रीति ॥१॥ सुहा० 





घट मन्दिर दीपक कियों, सहज सुज्योति सरूप । 
आप पराइ आप ही, ठानत वस्तु झनूप ॥ सुहा० ॥२॥ 
कहा दिखावु और कू, कहा समभझाउ भोर। 
तीर अचूक है प्रेम का, लागे सो रहे ठीर ॥ सुहा० ॥३॥। 
नाद विलुद्धो प्राण कु, गिने न तृण मृगलोय । 
आनन्दघन प्रभु प्रेम का, भश्रकथ कहानी बोय | सुहा० ॥।४॥ 
-- महात्मा श्रानन्दघन, आनन्दघन पद संग्रह, अध्यात्म ज्ञान प्रसारक मण्डल, 


बम्बई, चौथा पद । पृ० ७, 


[ ४०६ 
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हो बांद मी उठने लगा है । अब तो उसे लगीतारे एकतार में पिय रसे का झतरंदें उपलब्ध 
कै रहा है ।** 

०. डीक उसी भांति बनारसीदास की नारी के पास भी निरंजनदेव स्वयं प्रकट हुए हैं। 
बह इधर-उघर भटकती नहीं । उसने अपने हृदय में ध्यान लगाया भौर निरंजनदेव झा गंगे । 
झब वह झपने खंजन जैसे नेत्रों से उसे पुलकायमान ह्लोेकर देख रहीं है और प्रसन्‍तता से भरे गीत 
गा रही है। उसके पाप और भय दूर भाग गए हैं। परमात्मा जैसे साजन. के रहते हुए पाप 
धौर भय कंसे रह सकते हैं। उसका साजन साधारण नहीं है, वह कामदेव जैस्ता सुन्दर और 
सुधारस सा मधुर है | बह करों का क्षय कर देने से तुरन्त मिल जाता है ।१३ 


हैं. न्कै 8५४ द्ै 





२२. झ्राज सुहागन नारी।॥ प्रबधू प्राज० 

मेरे नाथ आप सुध लीनी, कीनी निज अंगचारी ॥|श्रवधु ०।। १॥॥ 

प्रेम प्रतीत राग रुचि रंगत, एहिरे पहिरे जिनी सारी । 

महिंदी भक्ति रंग की रांची, भाव भ्ंजन सुखकारी ॥ अबधु० ॥२।॥। 
सहज सुभाव चूरियाँ पेनी, थिरता कंगन भारी । 

ध्यान उरवसी उर में सखी, पिय गुन माल अ्रधारी ।। श्रबधू ० ।३॥ 
सुख सिंदूर मांग रंग राती, निरते बेनी समारी। 

उपजी ज्योति उद्योत घट त्रिभुवन, भ्रारसी केवल कारी ॥ प्रबधू ० ॥४॥। 
उपजी धुनि अजपा की झनह॒द, जीत नगारे वारी १ 

भडी सदा आननन्‍्दघन बरात, बिन भोरे इक नारी ॥ भ्बधू० ॥५॥ 


--देखिए वही, २०वां: पद, 


२३. म्हारे प्रगटे देव निरंजन । 
झ्रटकौ कहा कहा सर भटकत कहा कहूं जनरंजन ॥। म्हारे० ।8१॥ 
खंजन दृग दुग नयनत गाऊँ चाऊ' चितवत रंजन । 
सजन घट प्रन्तर परमात्मा सकल दुरित भय रंजन ॥ म्हारे०॥१५॥ 
वो हो कामदेव होय काम घट वो ही सुधारस मंजन । 
ग्रौर उपाय न मिले बनारसी सकल करमषय खंजन ॥ म्हारे० ॥।३२॥। 


-- बनारसीदास, बनारसी विलास, जयपुर, १६४४ ई०, 
'दो नये पर', पृ० २४० (क) 
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जैन पेंद॑ साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन 

ह डा० कस्त्रचर्द काललीबाल 

इज एस०ए०पो०एच-डो ०, जयपुर 

हिन्दी में काव्य, चरित कथा एवं पुराण साहित्य के साथ-साथ जैन कवियों ने पद. 

साहित्य के विकास में भी पूर्ण योग दिया। पद साहित्य वैराग्य एवं भक्तिमार्ग का उपदेश देने 

में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। जैन शास्त्र सभाओरों में शास्त्र प्रवचन के पश्चात्‌ . भजन एवं गीत 

बोलने की प्रथा सैकड़ों वर्षोंसे चली श्रा रही है इस दृष्टि से भी इन कवियों ने पद रचना में 

प्रधिक रुचि दिखलाई । यद्यपि यह कहना कठिन है कि सबंप्रथम किस कवि ने हिन्दी में पद- 

साहित्य की रचना की थी लेकिन इतना प्रवश्य है कि १४-१५वीं शताब्दी में पद रचना सामान्य 
बात हो गई । १५वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध विद्वान सकलकीति का पद देखिये- 

तुम बलिमों नेमजी दोय घटिया । 


जादब वंस जब व्याहन झाए, उग्रसेन धी लाडलीया ॥ तुम० ॥ 
राजमती विनती कर जोरे, नेम नाल मानत न हीया।॥ तुम० ॥ 
राजमती सखीयन सु बोले, गिरनार भूधर ध्यान घरीया ॥ तुम० 
सकलकीति मनु दास चारी, चरणें चित्त लगाय रहीण ॥ तुम० 
सकलकीति के पदचात्‌ ब्रह्म जिनदास के पद भी मिलते हैं । प्रादिनाथ स्तवन के रूप में लिखा हुभा 
उसका यह पद बहुत सुन्दर एवं परिष्कृत भाषा में निबद्ध है। €्वीं शताब्दी में होने वाले कवियों 
में घीहल, पूनो, वृच्तराज भ्लादि कवियों के पद उल्लेखनीय हैं । राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों 
की ग्रस्थ-सूची चतुर्थ भाग में लेखक ने १४० से भ्रधिक जैन कवियों के पदों की सूचना दी है । 
इधर हिन्दी पदों के प्रमुख पुष्षकर्त्ता महाकबि कंबीरदास, मीरा एवं सूरदास सगुणो- 
पासक कवि थे। इन कवियों की भक्ति-घारा से जेन कवि भी अ्रप्रभावित नहीं रह सके भौर 
कालान्तर में उनकी रचनाओं पर भी इन भक्त कवियों का अवष्य प्रभाव पड़ा । तुलसीदास के 
सम कालीन जैन कवि बनारसीदास एवं रूपचन्द्र थे । तुलसीदास कट्टर रामोपासक थे भर अपनी 
रामायण के माध्यम से रामकथा का घर-घर प्रचार किया था। इसलिए तुलसी की रामभवित से 
भी जैन कवि भ्रछूते नहीं रह सके । यद्यपि वे प्रात्मा, परमात्मा एवं वैराग्य के गुण गाते रहे किन्तु 
भगवद्भक्ति की झोर भी उनका ध्यान गया भ्रौर तीर्थंकरों की भक्षित में इन्होंने पद लिखने प्रारंभ 
किये । 


१५-१६वीं शताब्दी के पश्चात्‌ जैन कवियों ने सेंकड़ों-हजारों की संल्या में पद लिखे । 
कितने ही कवियों ने तो २०० से भी श्रधिक पद लिख कर उस साहित्य की श्रोर अपनी रुचि का 
प्रदक्षंत किया । इन हिन्दी पद निर्माताओरों में भट्टारक रत्नकीति, भट्टारक कुमुदचन्द्र, रूपचन्द्र, 
बनारसी राम, जगजीवन, जगतराम, द्यानतराम, भूधरराम, बख्तराम, नवलराम, ग्रुधजन, छत्रपति, 
भागबधरद्तर भ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं । यदि इन जैन कवियों के पदों की गणना की जावे तो यहँ 
संभवत: दस हजार से कम नहीं होगी लेकिन झभी तक ५-७ कवियों के प्रतिरिक्त शेष कवियों के 
बारे में साहिस्य जगत्‌ को कोई विशेष जानकारी नहीं है। इन कवियों ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में 
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भक्तिपरक, भ्राध्यात्मिक, दार्शनिक तथा रहस्यवादी पद लिखे हैं जिनकों पढ़ने से प्रात्मिक शान्ति 
मिलती है एवं जीवन नैतिकता की शोर विकसित होता है। प्रस्तुत लेख में ऐसे ही कुछ कवियों 
का छुलनात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है--- 
भूधरदास १८वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। ये झागरे के रहने वाले थे तथा पाइव॑- 

पुराण बरामक काव्य की संवत्‌ १७८४ में रचना की थी। भूधरदास ने माया को कबीरदास के 
समान ही ठगिनी शब्द से सम्बोधित किया है। कबीर ने माय! के विभिग्न रूप दिखलाये हैं जब कि 
भूधरदास ने उसके स्वरूप का भी परिचय दिया है। माया बिजली की भ्राभा के समान है जो मूर्ख 
प्राणियों को ऊलचाती रहती है। उस पर विश्वास करने वाले को सदैव पश्चाताप करना पड़ता 
है और अन्त में नरक में भी जाना पड़ता है । कबीर ने उसके कमला, भवानी, मूरति एवं जोगिन 
आदि नाम दिये हैं तो भूधरदास ने “कंते कंप किये ते कुलटा तो भी मन न अ्रधाया” कह कर सारे 
रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। कबीर ने माया को भ्रकथ कहानी लिख कर छोड़ दिया 
है लेकिन भूधरदास ने “जो इस ठगिती को ठग बैठे मैं तिनको शिर नाया” शब्दों में अच्छा भ्रन्त 
किया है । दोनों ही कवियों के पदों को पाठकों के सामने अ्रवलोकनार्थ किया जा रहा है-- 

माया महा ठगिनी हम जानी । 

निरगुन फांस लिये कर डोले बोले मधुरी बानी। 

केसव के कमला हू. बैठी, शिव के भवन शिवानी । 

पंडा के मूरति क्व बठी, तीरथ में भई पानी । 

जोगी के जोगिन ह्व॑ बंठी, राजा के घर रानी। 

काहू के हीरा ह्व बैठी, काहु के कौड़ी कानी। 

भगतन के भगतिन हू ब॑ंठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी । 

कहत कबीर सुनो हो संतो यह सब प्रकथ कहानी ।। 

रा ्ः न 

सुनि ठगनी माया, तें सब जग ठग खाया । 

टुक विश्वास किया जिन तेरा, सो मूरख पछताया।। सुनि० ॥ 

ध्राभा तनक दिखाय बिज्जु ज्यों, मृढ़नती ललचाया । 

करि मद अन्ध धर्म हर लीनों, अन्त नरक पहुँचाया ।। सुनि० ॥ 

केते कंथ लिये ते कुलटा तो भी मन न श्रघाया। 

किसही सौं नहिं प्रीति निभाई, वह तजि और लुभाया ॥सुनि० ॥ 

भूधर' छलत फिरत यह सबकों, भौंदू करि जग पाया । 

जो इस ठगनी को ठग बैठे, मै' तिनको शिर नाया ।। सुनि० ॥॥ 
कबीरदास ने झपने एक अन्य पद में यह प्राणी सारी आयु बातों में ही व्यतीत कर देता है, इस 
रूपक का सुन्दर चित्रण किया है। जैन कवि छत्त ने भी इसी के समान एक पद लिखा है जिसमें 
उसने “झायु सब यों ही बीती जाय” के पश्चात्ताप किया है। दोनों कवियों के पदों की प्रथम दो है 
पंक्तियां पढ़िये-- ै 
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यदि कबीरदास प्रभु के भजन करने में प्राननद का अ्रनुभव करते हैं 
नहीं काज दूजों की माला जपते हैं। दोनों ही कवियों ने परमात्मा के भजन की अपूर्व महिमा 
गाई है। भजन से पापों का नाश होता है । संत समाज का समागम होता है। 
ब्राप्त होता है। दोनों कवियों के पदों का अध्ययन की जिये --- 





पा तेरा बातों ही बीत गया, तूने कबहुँ न कृष्ण कह्मो 
पाँच बरस का भोला भाला श्रब तो बीस भयों। 
सुन्दर पचीसी माया कारन देश विदेश ग्रयो।॥ 
--कंबी रदास 

श्रायु सब यों ही बीती जाय । 
बरस अपन ऋतु मास महूरत, पल छिन समय सुभाव। 
बन न सकत जप तप ब्रत संजम, पूजन भजन उपाय ॥। 
मिथ्या विषय कषाय काज में, फंसोत निकसों जाय ॥ 
-छत्तदास 


भजन में होत भानन्द आनन्द । 
बरसे शब्द अमी के बादल, भीज॑ मरहम सन्त । 
कर अस्नान मगन होय बैठे, चढ़ा शब्द का रंग । 
ग्गर वाम जहाँ तत की नदियां, बहत धारा गंग । 
तेरा साहिब है तेरे माही पारस परसे अंग। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, जपले ओझोश्म्‌ सो$हं ॥ 
-> कंबी रदास 
भजन सम नहीं काज दूजो । 
धर्म अंग भ्रनेक या मैं, एक ही स्रिताज। 
करत जाके दुरत पातक, जुरत संत समाज । 
भरत पुण्य भण्डार यातें, मिलत सब सुख साज ॥ १॥ 
भक्त को यह इष्ट ऐसो, ज्यों क्षुधित को नाज । 
कम ईंधन को भ्रगनि सम, भव जलधि को पाज ॥ २ ॥। 
इन्द्र जाकी करत महिमा, कहो तो कसी लाज । 
जगतराम प्रसाद यातें, होत अविचल राज ॥ ३ ॥ 


हमारी पीर हरो भजपीर (दौलतराम) 
आप बिन कौन सुने प्रभु मोरी (कबीरदास) 


तो जगतराम कथि भजन सम 


प्रव्य का भण्डार 


दौलतराम ने भगवान महावीर से भवपीर हरने तथा कर्म बेड़ी को काटने की प्रार्थना की है तो 
कबी रदास ने भगवान से निवेदन किया है कि उनके बिना भक्त की कौन पीर हर सकता है। 
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इसी तरह यदि कबीरदास नेईसाथों ! मूलन बेटा जायो, गुरू परताप साधु की संगत लोज कुटुम्थ 
सब खायो” पद में बालक का नाम ज्ञान रखा है तो बनारसीदास ने बालक का नाम भौंदू रखेकर 
नाम रखने वाले पंडित को ही बालक द्वारा खा लेने की श्रच्छी कल्पना की है। इस दृष्टि से 
बना रसीदास की कल्पना निस्संदेह उच्च स्तर की है। दोनों पदों का श्रन्तिम भाग देखिए--- 
कबी रदास---ज्ञान नाम धरयों बालक का शोभा वरणि न जाइ । 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, घर घर रहा समाड़ ।। 
बनारसीदास--ना# धरयो बालक को भौंदू रूप वरन कछु नाहीं। 
नाम धरंते पांडे खाये कहत बनारसी भाई॥॥ 
राजस्थान की लाइली मीरा ने कृष्णभक्ति की देश में श्रनुपम धारा बहाई। मेरे तो गिरधर 
गुपाल दूसरों न कोई” का प्रालाप घर घर होने लगा । साधारण जनता क्ृष्णभक्ति में दीवानी हो 
उठी और मीरा द्वारा रचित पदों को गाकर सारे वायुमंडल को भक्तिविभोर कर दिया। इधर 
जैन कवि भी उस प्रवाह से अछूते नहीं रह सके । कविवर बंनारसीदास ने “जगत में सौ देवन को 
देव, जासु वरन इन्द्रादिक परसे होय मुकति स्वयमेव” का आलाप लगाया। इसी तरह एक ओर 
मीरा ने प्रभु से होली खेलने के लिए निम्न शब्द लिखे :--- 
(१) होली पिया बिन लागे खारी सुनो री सखी मेरी प्यारी । 
(२) होरी खेलत हैं गिरधारी । 
तो दूसरी ओर जैन कनि झात्मा से ही खेलने को आगे बढ़े भौर उन्होंने निम्न छब्दों में प्रपने भावों 
को व्यक्त किया-- 
होरी खेलूगी घर आए चिदानन्द । 
शिशर मिथ्यात गई अब, श्राइ काल की लब्धि बसंत । 
१७वीं शताब्दी में होने वाले महाकवि तुलसीदास ने “राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे', 'घोर नीर 
निधि नाम निज लख रे' का संदेश फैलाया तो कविवर रूपचन्द ने जिनेन्द्र का नाम जपने के लिए 
प्रोत्साहित किया किन्तु अपने परिणामों को पवित्र करने के लिए मन से कांटे को निकाल कर 
उनका स्मरण करने के लिए भी कहा। कविवर टद्यानतराय ने “रे मन भज भज दीनदयाल, 
जाके नाम लेत इक खिन में कर्ट कोटि अघ जाल” के रूप में भगवद्भवित करने के लिए जगत्‌ 
को सलाह दी । 
इस प्रकार जैन कवियों ने भ्रध्यात्म एवं भक्तिपरक पद लिख कर हिन्दी पद साहित्य 
के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया जिसका विस्तृत भ्रध्ययन होना आवश्यक है । 
्‌ हि जद जप 


सयम व सदाच्षार 
श्री दयाचन्द जन शास्त्री 
उज्जमन 
सभी प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में बुद्धि बल भ्रधिक होता है इसलिए उसमें झपमा 


हिताहित विचार करते की शक्ति भी श्रघिक होती है। विचारशक्ति का यह देवी लाभ पाकर 
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:भी मनुष्य यदि उसका उपयोग स्वपर हित-साधन में न करे तो उसे प्पना दुर्भाग्य ही समझता 
धाहिए । झाहार, निद्रा, भय झौर मेथुन ये चार संज्ञाएं मनुष्य व पशु में समान रूप से पाई जाती 
हैं। लेकिन मनुष्य पशु की तरह इन्हीं की पृति में भ्रपना बहुमूल्य जीवन नष्ठ कर दे तो उसे मनुष्य 
जीवन पाने से क्या लाभ ? 

.... . उप्म सद्भाग्य से प्राप्त इस देवी सम्पदा का उपभोग जीवन की शुभ भौर भ्रशुभ 
दोनों ही दिशाओं में कर सकता है। शुभ दिल्ला में किया गया उपयोग धर्म एवं सदाघार तथा 
प्रशुभ दिशा में किया गया उपयोग प्रधर्म या पाप कहा जाता है। बुद्धि के शभ दिशा में किये 
गये उपयोग से वह न केवल झपना अपितु प्राणिमात्र का भी हित कर सकता है श्रौर प्रशुम दिशा 
में किए गए उपयोग से स्वपर विनाश भी । शस्त्र व शास्त्र रचना उस एक ही बुद्धि के परिणाम 
हैं, पर एक से मानवता का संहार व दूसरे से उसका कल्याण होता है। राम-रावण, कृष्ण-कंस, 
कमठ-मरुभूमि झ्ादि के पोराणिक उदाहरण उसी सद-प्रसद्‌ बुद्धि के ही तो प्रतिफल हैं। भ्राज भी 
इस प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं है। परन्तु इनमें से हमें ग्रपना जीवन कैसा बनाना है 
यह हमारे सोचने की बात है। 

श्राज के मानव समाज पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें बड़ी निराशा होती है । 
आज के मानव ने अपने जीवन का प्रमुख ध्येय केवल धन संचय ओर विषय सुख-साधनों की पूर्ति 
ही मान रक्‍्खा है। अगर वह धर्माचरण करता भी है तो इन्हीं की उपलब्धि के लिए । भ्रहनिषश 
उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि उचित -अ्नुचित तरीकों से धन कमाना श्रौर उससे भ्रपनी 
भासुरी वासनाओ्रों की प्यास बुकाना। परिग्रहानन्द भर विषयानन्द उसके जीवन के ये ही दो 
महादब्रत हैं । 

आज का मानव अ्रपनी श्रात्मिक शक्तियों के विकास का मार्ग अ्रवरुद्ध करके केवल 
भौतिक उपलब्धियों के तृष्णा-ज्वार में फंसता जा रहा है। वह कोल्हू के बेल की तरह अपने 
शान-चक्षुश्रों पर वासनाओं की पट्टी बाँघे निरन्तर विषयचक्र के झ्रास-पास भर्थ की धुरी लिए 
धूमा करता है तथा ज्यों-त्यों जिन्दगी के दिन पूरे कर काल-कवलित हो जाता है। विषय- 
सामग्रियों की मोहकता में वह जीवन के महान कर्तव्यों से इतना बेसुध रहता है कि मेरे जीवन 
का प्रन्त में क्या होगा इतनी विवेक-बुद्धि उसमें नहीं रह जाती । 

हमारे देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ जन-जीवन को सुख-सुविधा सम्पन्न बनाने 
के लिए विभिन्‍न योजनाभ्रों द्वारा भौतिक उपलब्धियों के तो नाना प्रयत्न किये गए और किये जा 
रहे हैं पर जन-जीवन के चरित्र-बल को समुन्नत' करने के लिए कोई भी प्रभावशाली प्रयत्न नहीं 
किया गया । फलत: समूचे देश का चारित्रिक-स्तर दिनोंदिन गिरता गया भौर झाज स्थिति काबू 
के बाहर अ्रनुभव की जाने लगी है। देश में बल-पौरुष, सचाई झौर सदाचार का दिनोंदिन हास 
होता जा रहा है श्लौर उसके स्थान पर अनाचार, अ्रसंयम भौर विलासिता उत्तरोत्तर बढ़ती जा 
रही है । श्राज देश के समग्र जीवन में सेवा के नाम पर स्वार्थसिद्धि, कत्त व्य के नाम पर पथ- 
अष्टता, शिक्षा के नाम पर उन्मागंगामिता, अनुशासन के नाम पर स्वेच्छाचारिता, श्रम के नाम 
पर कामचोरी सथा धर्म जैसी पवित्र वस्तु के नाम पर आत्मइलाधा और वंचकता जैसी पाप- 
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: वृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं मानो मानवता भौर सदाचार के नाम पर दैश का दिवाला ही निकल गया हो। 

झादइचये की बात तो यह है कि जिस देश में अपनी आध्यात्मिक ज्ञानगरिमा के प्रकाश 
में जीवन के उच्चतम आदर्शों पर चलने की हमेशा से विश्व को प्र रणा दी हो, जिसने तप-पूत 
झात्माश्रों की तपोभूमि होने के कारण विभिन्‍न धर्मों की तीर्थस्थली होने के गौरव प्राप्त किया 
हो, जो भ्रपने प्राचार-विचार की श्रेष्ठता के कारण “आयंभूमि” के ताम से बिद्व में विश्वुत हों 
बही देश भ्राज अपनी चारित्रहीनता एवं प्रतेतिकता के कारण दिनोंदिन पतनावस्था की भोर 
प्रग्रसर होता जा रहा है। यद्यपि देश के सभी शुभचितक व्यक्ति देश की इस दुरावस्था से चितित 
हैं पर मर्ज का इलाज किसी की समझ में नहीं श्रा रहा है। 

यह ठीक है कि लगभग प्रठारह वर्षों से विदेशी सत्ता से हमने मुक्ति पा ली है तथापि 
पाइचात्य संस्कृति और सभ्यता के गुलाम हम श्रब भी हैं | हमें पाइचात्य संस्कृति से इतना व्यामोह 
हो गया है कि हर बात में हम उसकी ही नकल करने के श्रादी बन गये हैं । हमारा रहन-सहन, 
खानपान झोर सभी तौर-तरीके प्राय: पाइचात्य संस्कृति में ढलते जा रहे हैं। परन्तु श्राश्चर्य यह 
है कि वहाँ की भ्रच्छाइयों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है । 

पाइचात्य भारतीय संस्कृति में मौलिक श्रन्तर यही है कि प्रथम भोगप्रधान होने से 
मनुष्य को विलासी व इन्द्रियों का दास बनाती है और दूसरी त्यागप्रधान होने के कारण उसको 
संयमशील और सदाचारी बनाती है। श्रतः आज शझ्रावश्यकता इस बात की है कि मनुष्य के 
बिचारों में पवित्रता का संचार करने के लिए उनके जीवन को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ने 
के सफल प्रयत्न किये जायें। शिक्षाकेन्द्रों में भ्रन्य विषयों की शिक्षा के साथ श्राध्यात्मिक विषयों 
की शिक्षा का सुप्रबन्ध हो जिससे देश के होनहार बालकों और तरुणों का मानसिक धरातल ऊँचा 
उठे भौर वे जीवन की शृूभ दिशा की शोर भाँकने के श्रादी बनें। जैसे जड़ की बीमारी पत्तों 
के इलाज से दूर नहीं हो सकती वैसे ही मनुष्य की आत्मिक भ्रथवा वैचारिक कमजोरियों को 
कानून या ऊपरी व्यवस्थाशं के बल पर दूर नहीं किया जा सकता । 

अतः देश का चारित्रिक-स्तर ऊंचा उठाना है ग्रथवा उसके जीवन में सदाचार श्ौर 
संयम की प्रतिष्ठा करना हैं तो देश के जीवन में आध्यात्मिक विचारधारा को प्रवाहित करने 
वाली साधन सामग्रियों को सुसंगठित एवं प्रभावशील बनाना चाहिए। शभ्राचरण की शुद्धता भ्रौर 
विचारों की पविन्नता के बिना मात्र भौतिक उपलब्धियाँ मनुष्य के जीवन को शांति और प्रानन्द 
प्रदान नहीं कर सकतीं और न मनुष्य उनका उचित रूप में उपभोग ही कर सकता हैं। उसके 
स्वयं के श्रेष्ठ विचार ही उसके जीवन को ऊध्वेगामी और सुसंस्कृत बना सकते हैं । 


टर् 2९ 
जैन वीर बंकरस 
विद्याभूषण, सिद्धांताचार्य श्री पं० के० भुजबली जश्ञास्त्री, 
सं० 'गुरुदेष' मूड़बिद्री 
पाँच-छह साल तक मान्यखेट के कारागृह में कराहने वाले गंग शिवमार पर द्रवीभूत 
हो, गोविन्द प्रभूतवर्ष ने ही उसे फिर तलवनपुर के सिंहासन पर बैठाया और अपने ही हाथों से उस 
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. गैंग शिवमार के मस्तक पर मुकुट रखा । पर बाद चक्रवर्ती के सहोंदर बंकरस के साथ मिलकर 
झतघ्न वन, वही गंग शिवमार ने फिर राष्ट्रकूटों पर दूसरी बार तलवार उठाई । पर उस लड़ाई 
में भी यह बुरी तरह पराजित हुआ। तब भी दयालु गोविन्द चन्रवर्ती के द्वारा उसका राज्य पुनः 
उसीको दिया गया था। मानो उस उपकार का प्रत्युपकार स्वरूप चक्रवर्ती जब उत्तर भारत के 


दिग्विजय में व्यस्त रहे, तब नीतिमार्ग (शिवमार के झनुज का पोता ) ने इधर दक्षिण में एकाएक 
शष्ट्रकूटों पर हमला कर दिया । 


इस खबर को पाते ही बनवासी के महामण्डलेश्वर जैन वीर बंकरस छोड़े गये | कृष्ण 
सप॑ की तरह प्रक्षुब्ध हो, तुरम्त ही समर के लिये तैयार हुए । गंग की क्ृतघ्नता को स्मरण कर 
उनका हृदय क्रोध से एकदम पाषाण बन गया । या थों कहिए कि बंकरस उस समय क्रोध की ज्वालामुखी 
ही बन गये । परिणामस्वरूप कोलतूर से प्रेषित बंकरस की खबर राष्ट्रकूट पहुँचने के पूर्व ही, 
उनकी सबल सेना रास्ते में छेड़ने वाले वीरों को कतल करती हुई कंदाल किले पर साहसपूर्वक 
हमला किय। । यह किला गंग नरेशों के प्रधान सेना-ऊेन्द्रों में से एक था। कैदाल का यह किला 
उस समय कर्णाटक में बड़ा दुर्भेय समझा जाता था। 


लौह कवच तुल्य वह दुर्ग, उसके भीतर के वीर सैनिक और भ्रपार शस्त्रास्त्र श्रादि 
सभी कराल काल की तरह हमला करने वाले बंकरस के सामने टिक नहीं सके । शत्रु-सेना के प्राने 
की खबर किले के श्रन्दर पहु चने के पूर्व ही राजसमूह ने प्रधान द्वार को चूर-चुर किया भौर पैदल 
सिपाहियों ने ग्रन्यान्य साधनों द्वारा किले की दीवार पर चढ़कर, रक्षक सिपाहियों को कतल कर 
डाला । रात को किले के अन्दर लोगों के सोने के उपरान्त हमला शुरू हुआ । वह हमला सूर्योदय 
के पहले ही समाप्त होकर किले के ऊपर राष्ट्रकूटों का गरुड़ष्वज फड़फड़ाने लगा । 

दुर्भेध उस कैदाल किले की विजय से बंकरस की सेना का उत्साह दुगुना हुआ और 
वेरियों के हृदय में भय ने स्थान पा लिया। बाद बंकरस की अदम्य सेना भयंकर दावाग्नि की तरह 
सामने की सभी चीजों को जलाती हुई सीधा गंग राजधानी तलबनपुर की ओर बढ़ी । भरी हुई 
वर्षाकालीन कावेरी नदी भी गंग राजधानी की रक्षा नहीं कर सकी । अचानक हमला करने बाली, 
विजय में मत्त बंकरस की सेना के सम्मुख तलवनपुर सविवश शरणागत हुआ्ना । राष्ट्रकूट के ऊपर 
अन्यायपूर्वंक तलवार उठाने वाले नीतिमार्ग का दर्ष चुर-चुर हुश्रा | पर हां, भ्रल्प सेना के कारण 
अरक्षित राजधानी को ले लेने मात्र से वीर बंकरस को समर में अखण्ड विजय नहीं मिल सकती थी। 


कोलापुर के पास ठहरी हुई गंगतेना को जीते बिना बंकरस अपनी पूर्व विजय से 
त्रप्त ही कर चुपचाप बैठ नहीं सकते थे। पहले श्रान्त सेना को विश्वान्ति प्रदान कर बाद कोबला- 
पुर की ओर प्रायण करने का विचार कर बंकरस ने तलवनपुर की विजय का समाचार चक्रवर्ती 
को भेजा । परन्तु वह समाचार जब्र मान्यखेट में पहुंचा तब चक्रवर्ती विजय के आनन्द को अनुभव 
करने की परिस्थिति में नहीं रहे । उधर नीतिमार्ग की सेना राजा रमड्ुवु में जब राष्ट्रकूट सेना 
प्र हमला कर रही थी, तब इधर मंभि की कुटनीति से त्रिपुरि को देखने के व्याज से शंकरगण 
के साथ गया हुआ राजकुमार, चेटि सेना के बल पर अपने को चत्रवर्ती घोषित कर, राष्ट्रकूट 
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राज्य पर ईशान्य दिशा से हमला करने वाला था । इस प्रकार त्रिपुरि में गये हुए राजकुमार 
कृष्ण एवं शंकरगण को प्पनी कुटनीति से सफल होने में बिलकुल सन्देह नहीं रहा । 

इसलिए भविष्य में चक्रवर्ती होने वाले कृष्ण को विशेष काबू में लाने के लक्ष्य से, 
शांकरगण ने अपने पिता कक्कल को समभाकर, कृष्ण का विवाह, अपनी बहन के साथ किया और 
सेना के साथ किरणपुर पहुंचकर, हमला शुरू करने के लिए मंगि के समाचार की प्रतीक्षा 
करने लगा । राजा रमडुवु में राष्ट्रकूट सेना की पराजय के समाचार को सुनते ही शंकरगण ते 
कृष्ण को ही राष्ट्रकुट-चक्रवर्ती घोषित कर चेदि राज्य की सीमा को लांघकर राष्ट्रकूट राज्य 
पर हमला किया।. 

यह समाचार भयंकर आँधी की तरह बहकर झ्राया और उसने चक्रवर्ती को किकतेव्य- 
विमूढ़ बना दिया । उस भ्रसीमित झ्राघात से ज़ननको बड़ा ही कष्ट पहुचा। भूकम्प के कारण 
हिन्डोले की तरह घुमने वाली धरती पर वे खड़े-खड़े ही डोलने लगे । चन्रवर्ती भ्रपने ही नेत्र एवं 
कानों पर विश्वास नहीं करते हुए महल में इधर से उधर उधर से इधर पागल की तरह चक्कर 
काटने लगे । उस समय खाना, पीना श्रादि सभी चीजों को छोडकर वे विद्रोह को निरमू ल करने 
के लिए सबंथा कटिबद्ध हुए । पुत्र के विरुद्ध लड़ाई में जाने के लिए उन्होंने स्वयं सेनाधिपत्य को 
स्वीकार किया एवं विद्रोही राजकुमार को पकड़कर लानेवाले को एक लाख सिक्के बहुमान में देने 
की घोषणा की । इस भयंकर घोषणा को सुनकर सारा नगर बिजली के श्राधात की तरह एकाएक 
स्तब्ध हुआ । 

“इस अवसर पर शीघ्रातिशीघत्र भ्राइए, चत्रवर्ती विद्रोही पुत्र को बिना देखे अन्न-जलू 
स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। वे सेना को एकत्रित कर रहे हैं श्रौर उस सेना का 
नायक बनने के लिए स्त्रयं कटिबद्ध हैं। राजधानी में भी भेदनीति की आग सर्वेत्र जोरों से सुलग 
रही है, इस समय चक्रवर्ती के पास भाप जैसे आप्त और तपनिष्ठ व्यक्तियों का रहना परमावश्यक 
ही नहीं, अनिवार्य है । शीघ्र चले आइए ।” 


एक पत्रबाहक ने गुण भद्वाचायं के इस भ्राशय वाले एक पत्र को बंकरस के हाथ में 
दिया। इस पत्र को पढ़कर थोड़ी देर बंकरस किकतंव्यमूढ हो बैठ गये । पर उत्तर क्षण में ही 
गंगवाडि के समर को प्रागे बढ़ाने का भार अ्रपने एक विश्वस्त सेनानायक को सौंपकर शीघ्राति- 
शीघ्र चलने वाले एक घोड़े पर सवार हो, अंगरक्षकों के साथ बिजली की तरह बंकरस मान्यखेट 
की श्रोर चल पड़े । अकस्मात्‌ श्राये हुए बंकरस को देखकर चत्रवर्ती एकदम चकित हुए । सिर्फ 
चार दिन की दारुण व्यथा से बिलकुल सूखे हुए निस्तेज चक्रवर्ती को देखकर भयंकर रक्तवृष्टि से 
भी भय न खाने वाले बंकरस का बीर हृदय भी अग्निस्पजशित नवनीत की तरह एकदम पिघल गया 
भौर भ्रांखों में आँसू भर झ्राए। तब चक्रवर्ती ने कहा कि “कूटनीति की आंधी से व्याप्त इस राज- 
'धानी को किसके हाथ में सौंपकर जाएँ; इस बात की बड़ी चिता में थे । झ्रापके श्राने से हम निर्भय 
हो गये । झब निश्चित हो, समरांगण की ओर जा सकते हैं ।' 


इसका जवाब बंकरस ने यों दिया : “प्रभु के हृदय को मैं पहचानता हूँ । प्रभु ! राज- 
कुमार के व्यवहार से झापके हृदय में जो चोट पहुँची है उसे मैं जान रहा हूँ । आप मेरी नजर 
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ये 


प्रार्थना को स्वीकार करें। प्रापसे मेरा निवेदन है कि 
: मुझे सौंप, वें । एक सप्ताह के प्रन्दर इस विद्रोह को 
लाकर खड़ा कर दूगा। अगर यह काम मुभसे नहीं 
अभु ! यह मेरी भचल प्रतिज्ञा है इतना करके ही मैं ग्रप 
मांग है कि इस विद्रोह के शान्त होने पयं्त आपने 
भीषण प्रतिज्ञा को भ्राप तोड़ दें । यदि मेरे सामने झ्राप भाहार लेंगे तो मेरे शरीर में वद्ध का बल 
भरा जायगा । मेरी बात पर श्रापको विश्वास नहीं हो तो आप अपनी प्रतिज्ञा को जारी रखें। कितु 
जब तक आप आहार नहीं लेंगे तब तक मुझे भी आहार त्याग के लिए आज्ञा दे दें।” बंकरस के 
प्रेम से आहार कर चक्रवर्ती उनके वचनानुसार चलने को तैयार हुए । 


इस विद्रोह को निमू'ल करने का भार भाप 
निमू ल कर मैं राजकुमार को आपके समक्ष 
हो सका तो मैं अवश्य भ्रग्निप्रवेश करूंगा । 
ना ऋण चुकाना चाहता हूं। मेरी दूसरी 
प्रन्‍्न-जल का जो परित्याग किया है उस 


बंकरस प्रपनी प्रतिज्ञानुसार विद्रोह को निमू ल कर, मंगि और. दांकरगण दोनों की 
पद्चात्तापपूर्वक मृत्यु के बाद राजकुमार क्रृष्ण के साथ मान्यखेट को छौट श्राये। प्रतिजञानुसार 
राजकुमार को लाकर चत्रवर्ती के सामने उपस्थित करने पर, चत्रवर्ती विद्रोही पुत्र को मरणदंड 
पुल्य भयंकर सजा देंगे ऐसी भ्राशा बंकरस को नहीं रही । कृष्ण की पत्नी चेदि राजकुमारी की 
प्रार्थना पर भी चक्रवर्ती जब ध्यान न देकर बार-बार राजकुमार को मृत्युदण्ड की सजा ही दृहराते 
गये, तब बंकरस ने अ्रपने श्रासन से उठकर द्रवित हो यों कहा, “प्रभु ! राजकुमार को क्षमा प्रदाव 
कीजिये । उनके बदले मै अपने प्राणों को देने को तैयार हूँ ।” 

इस पर चक्रवर्ती ने कहा कि “बंकरस भयंकर अ्रपराधी के लिए अपने प्राणों को देने के 
लिए कह रहे हैं। उनकी उदारता भर दया अभिनंदनीय है। पर एक के अपराध के लिए दूसरे 
को सजा देकर तृप्ति पाने का अभ्रधिकार हमें नहीं है।” तब आचाय॑ गुणभद्रजी ने यों कहा--“चक्र- 
वर्ती के द्वारा न्यायपीठ से दिया हुप्रा विर्णय धमंसम्मत है। उस निर्णय को हम भी समर्थन करते 
हैं। परन्तु प्रजायें राजकुमार को क्षमा प्रदान करने के लिए निवेदन कर तो, प्रजाझों की श्राज्ञा को 
मानना चतन्रवर्ती का धर्म है। क्योंकि रक्षा-शिक्षा दोनों में प्रजाओं का अधिकार ही सर्वोपरि है । 
चक्रवर्ती प्रजाश्नों की आकांक्षाओं को कार्य रूप में लाने का साधन मात्र है।” प्रजाओं ने भी गुण- 
भद्र जी के बहुमूल्य प्रभिप्राय का समर्थन किया । बस, फिर क्या, चत्रवर्ती ने भी राजकुमार को 
क्षमा कर दिया ! 
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जैन वाडमय के अमर रत्न आचार्य कुन्दकुन्द 


(५ 
ऋोौर उनका जीवन-दर्शन 
डा० प्रदुस्तकुमार एम.ए. पी.एच-डी. 
शानपुर, वाराणसी 
ईसा के एक शताब्दी पूर्व भारत के दक्षिणी अचल से एक ऐसी महान्‌ विभूति का 
उदय हुभा जिसको मद्यपि जैन वाइमय के भीसमाकाश का एक अत्यन्त जाज्वल्यमान नक्षत्र कहा 
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जाता है, परन्तु वस्तुत: जो जैनों के लिए नहीं, जैनेतर विचारकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत 
रहा है। उस विभूति को हम कुन्दकुन्द के नाम से ही अधिक जानते हैं। कुन्दकुन्द की विचार- 
इैली, तत्वश्ञान की शोध-प्रणाली और भ्रहिसा धर्म की झाचारपद्धति सब कुछ ही बड़ी विलक्षण, 
मौलिक और गनूठी सिद्ध हुई । जिस तत्त्वज्ञान और तकं-प्रणाली की उद्घोषणा तीसरी झशताब्दि 
में नागाजु न ने श्ौर नवीं शताबिद में प्राद्य शंकराचार्य ने की, कुन्दकुन्द ने वही तत्वज्ञान भौर तक- 
प्रणाली ईसा की एक शताब्दि पूर्व भारत के विचार-प्रागंण में उद्घोषित की । परन्तु खेद है कि 
साम्प्रदायिक 64 की भीषण आंधी ते अआ्रान्ति का कृड़ा इतनी अधिक मात्रा में लाकर इकट्ठा 
किया कि हम कुन्दकुन्द की दमदमाती वरदाग्रिनी प्रतिभा का सही मूल्यांकन त कर सके | प्रस्तुत 
निबन्ध में कुन्दकुन्द की मौलिकता का एक विहंगम दर्शन शायद हमारी श्राज की वैज्ञानिक एवं 
निष्पक्ष दृष्टि को उक्त हीरा अपने वास्तविक महत्वालोक में पहचाने जाने में मदद दे सके । 


तत्वज्ञान : सत्तावाद 
सत्य की खोज मे कुन्दकुन्द परावलम्बी न होकर स्वावलम्बी बने । उन्होंने सत्यासत्य 

के निर्णय में श्रपने आ्रात्मज्ञान को ही मुख्य कसौटी के रूप में स्वीकार किया । भ्रतः जो कुछ 
उन्होंने प्रत्यक्ष देखा उसे हमारी विचार-प्रक्रिया की सर्व-स्वीकृत प्रणाली के द्वारा प्रस्तुत किया । 
स्पष्ट ही कहा :-- 

उबभोग विसुद्धों जो दिगदावरणंतराय मोहरशो ! 

भूदो सयभेवादा जादि पारं णेय भूदाणं।॥। 

(प्रव० सार-- १५) 


प्र्थात्‌ : जिसका उपयोग विशुद्ध है ऐसी ग्रात्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, श्रन्तराय और मोह 
रूप रज से रहित स्वमेव होती हुई शेय्भूत पदार्थों के पार को प्राप्त होती है। 
अत: शुद्ध भ्रात्माज्ञान के माध्यम से जेयभूत पदार्थ यथारूप जाने जाते हैं। 'जानना' क्रिया सम्पूर्ण 
तत्वज्ञान का प्रस्थान-बिन्दु है। गद्धज्ञान चुकि परत्व की कामनावुद्धि से रहित होता है, अतः 
उसका जानना केवल 'विचारना' होता है । विचारना निर्णय की प्रक्रिया कहलाती है जिसमें वुद्धि- 
व्यापार का शुद्ध रूप निहित है। निर्णाय की व्यक्त इकाई वाबय (00]0श907) है, जिसमें दो 
पदों की पारस्परिकता एक क्रिया से संयुक्त होती है। अतः वाक्य की कोई भी क्रिया उभयमुखी 
होती है. जिसके दोनों छोरों पर दो वस्तु-सत्य मौजूद होते हैं। 'जामना' भी एक क्रिया है, जिससे 
प्रस्थान करने पर हम तुरन्त ज्ञाता और ज्ञेय दो सत्ताओ्रों के मध्य आ जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान- 
व्यापार के परिणमन स्वरूप हमें जो कुछ उपलब्ध होता है वह सब कुछ सत्ता की ही विभिन्‍न 
इकाएयाँ हैं । कुन्दकन्द कहते हैं :--- 
' सत्ता सब्व पयत्या सविस्स रूवा ग्रणंत पज्जाया । 
(पंचा० सार--८ ) 
प्र्धात्‌ : सत्ता अनंत पर्याययुक्त, सविद्वरूप, सर्वपदार्थ स्थित है। अत: जो कुछ भी हम जानते 
भ्रथवा देखते हैं वह सत्तायुकत श्रवश्य है। सत्ता के बिता 'जानना' भ्रथवा 'देखना' हो 
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ही नहीं सकता । ताकिक रूप से चाहें ससा 'जानने' का परिणाम भले हो हो, परन्तु 
 तत्व-हूप से 'जानना” सत्ता पर ग्राश्नित है। तत्वदृष्टि से सत्ता ही मूल है । 

इस प्रकार जब सत्ता की त्तात्विकता स्थापित हुई, तो प्रइन उठा, कि सत्ता को हम 
कितना जान सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जो हम जानते अथवा देखते हैं वह सच 
सत्ता ही है। अपने 'जानने', 'देखने' से परे हम सत्ता को प्रमाणित नहीं कर सकते, क्‍योंकि एकांत- 
रूप से यह कहना, कि हम सत्ता का कुछ अंश नहीं जानते, यह सिद्ध करता है कि हम उस अ्रनजानी 
सत्ता के प्रति पूर्णत: अज्ञान नहीं हैं । कुन्दकुन्द इस प्रद्धं-तास्तिकता को स्थान नहीं देते । वह यह 
मानते हैं कि सत्ता प्रमेय है | भ्रत: जानने झौर देखने की जितनी भी पर्यायें सम्भ; हो सकती हैं 
वे सब सत्ता को ही पर्याय हैं । सत्ता की उत्पत्ति 'जानने' से नहीं होती। उसो तरह ज्ञान भी 
भेयसत्ता की उत्पत्ति नहीं है। तत्वतः ज्ञाता और ज्ञेय स्व-श्राधीन हैं। उनकी सत्ताएँ निरपेक्ष 
हैं । 'जानना' और 'देखना' सत्ताश्रों का पारस्परिक क्रिया-व्यापार है। यह क्रिया-कारित्व ज्ञाता 
से श्ेय की ओर ही प्रवाहित होता है । श्रत: 'जानना' और 'देखना' ज्ञाता की ही गुण-पर्याये हैं, 
जो कि तत्वतः ज्ञाता ही हैं, इतर और कुछ नहीं। ज्ञान और दर्शन ज्ञता-रूप ही हैं | शेय भी 
स्वरूप है । दोतों का व्यवहारतः तादात्म्य है | तत्वतः दोनों रवाधीन हैं । 
दो दृष्टियां 

तत्वत: ज्ञाता और ज्ञय की दोनों इकाइयाँ स्वद्रव्याधीन हैं। उनका परिणमन पझ्पनी 
निज की चीज है। परिणमन की प्रत्येक पर्याय में द्रव्य वही है। बल्कि यू' कहिए, वह द्रव्य ही 
विभिन्‍न पर्याय-रूप है । प्रतः प्रत्येक पर्याय वह द्रव्य ही है। ज्ञान और दशन पर्यायें हैं । भ्रस्तु वे 
भी द्रव्य के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं ठहरतीं । द्रव्य और पर्याय तत्वत: एक ही हैं। उनमें सत्ता 
उभयनिष्ठ है । द्रव्य शौर पर्याय सत्ता के ही दो पहलू हैं । यही दोनों पहलू हमारे लिए दो दृष्टियाँ 
प्रस्तुत करते हैं --एक द्र॒व्य-दृष्टि श्रौर दूसरी पर्याय-दृष्टि । पर्याय, जैसा कि श्रभी कहा, सत्ता का 
एक व्यावहारिक पहलू है, क्‍योंकि उसका निर्धारण सह-सत्ताग्रों की पारस्परिकता से होता है । 
इस पारस्परिकता के चार तत्वों-द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सापेक्षता में पर्याय का स्वरूप 
निश्चित होता है| श्रतः पर्यायदृष्टि व्यावहारिक औ्रौर सापेक्ष है; जबकि द्रव्य दुष्टि पारमाथिक 
शझौर निरपेक्ष है, क्योंकि वह पर्यायगत व्यावह्यरिकता के तात्विक आधार का सृजन करती है । इन 
दो दुष्टियों के द्वारा प्रत्येक सत्ता के लौकिंक और पारलौकिक दोनों पहलुझ्नों का प्रकाशन हो जाता 
है । कुन्दकुन्द इन्हीं दोनों दृष्टियों के माध्यम से पग-पग पर वस्तु-सत्ता के व्यावहारिक श्लौर पार- 
माथिक पहलुओं का विवेचन बड़ी सफलतापूर्वक करते जाते हैं । 

कुन्दकुन्द की विवेचन प्रणाली का महात्म्य इस बात में है कि वह इन विरोधी स्वरूप 
वाली दृष्टियों को ग्रहण करते हुए भी सत्ता की प्रकाशन-शली में किसी प्रकार का विरोध नहीं 
आने देते । विरोधव्यवहार दृष्टि या नय के विभिन्‍न विकल्पों में दृष्टिगत होता हैं। परन्तु कुन्द- 
कुन्द उन व्यावहारिक विकल्पों का समापन सत्ता के पारमाथिक पहलू में कर देते हैं। श्रतः भेद 
भ्रभेद भी पर्याय-मात्र रह जाता है। सत्ता के इस स्वगत-विरोध के निराकरण के बाद कुन्दकुन्द 
उसके बाह्य विरोध को लेते हैं । एक सत्ता का दूसरी सत्ताग्रों के वैपरीत्य का निराकरण उनकी 
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उत्तरवर्ती प्रासस्‍्व सत्ता में होता हैं। इस प्रकार झ्रासन्‍न सत्ताओं की श्र खला का सृजन करते- 
करते हम झंततः महाससा की परिकल्पना पर पहुँचते हैं, जिसमें सम्पूर्ण अवांतर सत्ताञों का 
परिहार हो जाता है । महासत्ता की यह कल्पना प्लेटो के ॥6०4 ण (००९ और हीडोल के 
#फे४णे॥।८ के काफी सदश है । इस महासत्ता के भो दो पहलू बनते हैं। पारमाधिक पहलू वेदान्त 
। के भ्रद्व॑त ब्रह्म का पोषक है झौर उसका व्यावहारिक पहलू बौद्धदर्शन के क्षणवाद तथा बहुत्ववाद 
! का पोषक । तत्वतः महासत्ता एक स्वाधीत ठोस इकाई है । ह 


उपादान ओर निमित्त 

अरब प्रश्न उठता है सत्ता के क्रियाकारित्व का। किसी भी पर्याय का उत्पाद ग्रथवा 
विनाश क्यों और कैसे होता है ? उदाहरणतः एक घट पर्याय का उदय हुआ। इस उदय का हेतु 
क्या है ? कन्दकुन्द इस हेतु के निर्णय में भी पूर्व वणित दो दृष्टियों का ही प्रसंग उठाते हैं। तत्वतः 
्रभवा परमार्थतः उक्त पर्याय का हेतु तत्संबंधी द्रव्य अथवा मृत्तिका ही है जो कि उक्त वस्तुसत्य 
के सम्पूर्णट्य का पोषक है। प्रत्येक सत्ता स्वतः परिणमनशील है। अतः परिणमन का भूलाधार वह 
सत्ता स्वयं ही है । यह उसका अंतरंग हेतु है, जिसे उपादान कारण भी कह सकते हैं। इतना 
होते हुए भी यह न भूल जाना चाहिए कि उपादान एकान्तिक सत्य नहीं हैं । सत्ता की एक सारिणी 
हैं जो महासत्ता से श्रवर सत्ताओों के क्रम में उत्रती चली आती है। इस प्रकार प्रत्येक अवर सत्ता 
प्रपमी विषयभूत सत्ताझ्रों का वर्ग बनती है । महासत्ता जिसका सर्वोच्च वर्ग हैं। निम्नतम सत्ता 
व्यक्तिगत इकाइयाँ हैं जो किसी का वर्ग नहीं होतीं श्रौर जो कि एक यथार्थवादी विचारक की 
भूल परिकल्पना का श्राधार हैं। प्रत्येक इकाई परिणमनशील है। प्रत्येक सत्तात्मक वर्ग के श्रंतर्गंत 
झाने वाली इकाइयाँ उस वर्ग की उपादान हैं। उसके सहसत्तात्मक वर्ग उसके निमित्त हैं। दोनों 
ही निमित्तात्मक सह-सत्ताएँ यद्यपि किसी उच्चतर सत्ता की इकाइयां हैं और उसका उपादान 
कारण भी, परन्तु अपनी पारस्परिक उपेक्षाओ्ं से वे एक-दूसरे की निमित्त कारण हैं। जिस समय 
इत सत्ताप्रों को इनकी आससन्‍्नतम उच्च सत्ता की भ्रपेक्षा देखा जाता है तो इनमें केवल भ्रन्यत्व 
भाव ही प्रकट होता है । परन्तु जब इन्हें प्रपनी सह-सत्ताश्रों को अपेक्षा देखा जाता हैं तो इनमें 
पथकत्व भाव आ जाता है। भरत: उपादान कारण में केवल श्रन्यत्व भाव है, जबकि निमित्त में 
पृथरत्व भाव । दोनों ही कारण अपनी-अपनी अपेक्षाओं से यथार्थ भौर भृतार्थे हैं । सम्पूर्ण. व भ्रथवा 
ः द्रव्यत्व की भ्रपेक्षा उपादान भूतार्थ है श्रौर निमित्त अभूताथे; अ्रंशत्व भ्रथवा पर्यायत्व की श्रपेक्षा 
४ निमित्त भूतार्थ है और उपादान प्रभूता्थ । इसीलिए कुन्दकुन्द जब समयसार ग्रंथ में व्यवहार नय 
" को अभूताथे प्रौर निशचय को भूतार्थ कहते हैं (समयसार-११), तो उससें द्रव्यदृष्टि पहले से 
निहित है। समयसार के प्रारम्भ में ही भ्रपनी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कुन्दकुन्द लिखते हैं : -- 

त॑ एयत्तविहत्त दाएहं अप्पणे सविहवेश । 
जदि दाएज्ज पमाणं चुबिकिज्ज छल ण घेतव्व ।। समय०--४ | 

प्र्थात्‌ : उस एकत्व विभकत भश्ात्मा को में झात्मा के निज वैभव से दिखाता हूँ; यदि मैं दिखाऊं 

तो प्रमाण स्वीकार करता और यदि कहीं चूक जाऊँ तो छल ग्रहण नहीं करना । 
इस गाथा से स्पष्ट है कि समयसार का सम्पूर्ण कथन आत्मा के निज वैभव अथवा द्रव्य-दृष्टि से 
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किया गया है। अतः इस कथन को भी कर्थाचित सत्य की कौटि में रखना ही श्रेष्ठ है ।. उपादान | 
और निंमित दोनों ही ऋमश: कथंचित भूतार्थ भौर कथंचित भ्रभूता हैं। उनके ऐकास्तिक स्वरूप 
'को अहरा करना कुन्दकुन्द के दर्शन के साथ अन्याय करना है। 


झाचार 

कुन्दकुन्द ने मानवीय आचार-दर्शन का झ्राधार भी बड़ा व्यापक और सुस्पष्ट हूढ़ा । 
व्यक्ति का जो धर है वही करणीय है । और जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है (प्रव० सार-७) 
अत: वस्तु के लिए करणीय वही है जो उसका स्वभाव हो | जैसे जल का स्वभाव शीतलता भ्रौर 
झात्मा का स्वभाव चेतना है। उनका झपने स्वभाव में दक्षित हो जाना ही धर्म है। 

स्वभाव किसी भी वस्तु के द्रव्यत्व की अभिव्यवित है। अभिव्यक्ति द्रव्य का गुण है 
और तत्वत: द्रव्य भ्रौर गुण एक ही इकाई के पहलू हैं (प्रव० सार--११४) | अ्रतः अपने स्वभाव 
में दीक्षित आत्मा स्वयं धर्मरूप है (प्रब० सार-- ८) । धर्म कोई वाह्म वस्तु नहीं, जिसे भ्रहण 
किया जाए। निजत्व की धारणा ही धर्म है। ग्राचार धर्म का वाहन है । आचार आत्मा का 
निजत्वमय अथवा स्वसमय होने का एक प्रयत्त है। इस स्वसमय होने के लिए परसमयत्ब का 
त्याग अनिवाय है । इसी लिए मन, वचन और काय तीनों ही स्तरों पर अहिंसा, अपरियग्रह, अस्तेय, 
शील, और ब्रह्मवर्य ब्रतों के द्वारा आत्मा स्वसमय में प्रवत्त होती है। सम्पूर्ण विजातीय प्रभावों 
से मुक्ति आचार का लक्ष्य है | ज्ञान, दर्शन, वी और सुख की वृद्धि उपरोक्त मुवित की कसौटी 
है । इस गुण चतुष्टय की अनंतरूपा अभिव्यक्षित शुद्ध चारिश्य का चरमबिन्दु है। श्राचार इसी 
शुद्ध चारित्रिक प्रक्रिया को लक्षण संहिता हैं। 

आ्राचार के मामले में कुन्दकुन्द का वैशिष्ट्य इस बात में भ्रधिक है कि वह स्वसमय होने 
के लिए सत्त। के उपादान कारण पर अधिक बल देते हैं, क्योंकि उपादान स्व की चीज़ है और 
स्व पर ही स्व का अधिक काबू है। भ्तः समताभाव धारण कर उपादान भूमि को उवंरा बनाए 
रखना ही वह है जिसे हम कर सकते हैं । बीज उसमें पहले से ही पड़ा है । अरब हमें धैर्य से निमित्त 
रूपी वाह्य जल-वायु की श्रपेक्षा करनी चाहिए और उत्तम फसल के लिए श्राशावान भर विश्वासी 
भी रहना चाहिए । जो केवल निमित्त के पीछे दौड़ते हैं, उन्हें दोनों ही श्लोर से घाटा रहता है । 
उपादान की उपेक्षा तो उन्होंने स्पष्ट ही की, भौर निमित्त परद्रव्यात्मक होने के कारण उनका 
निज हो न सका । श्रतः ऐसे व्यक्ति भ्रज्ञानी हैं और मूढ़। आचार के दृष्टिकोण से उपादान ही 
श्रेष्ठ भौर भूत्तार्थ है और निमित्त हेय और पअ्रभूतार्थ । निश्चय नय की धारणा ही शुद्ध चरित्र की 
झभोर ले जाती है श्रौर श्रंततः मोक्ष -लाभ कराती है । 

कुन्दकुन्द भ्रपनी इसी विलक्षण और मौलिक देशना से भारतीय वाइमय में अपनी 
मिट छाप छोड़ गए । श्रद्धालुओं ने उनकी इतनी इज्जत की, कि उनका नाम भगवान वीर और 
गणधर गौतम के साथ स्मरण किया जाने लगा, जो कि निम्नलिखित मंगल गाथा से स्पष्ट है :-- 

मंगल भगवान वीरो मंगल गौतमों गणी । 
मंगल कुन्दकुन्दाद्यों जैन धर्मोस्तु मंगल ॥। 

प्स्तु, कुन्दकन्द का शब्द प्रमाण हमारे लिए सर्देव ज्ञानालोक विकीर्ण करता रहेगा । 
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अपरिग्रह का महत्व 


सुल्तानसिह जन, एस.ए. 

शामली (3० प्र०) 

भ्राज विधव कित परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। 

कुछेक इने-गिने व्यक्तियों को छोड़कर जन-साधारण कितना ग्रस्त हो रहा है, यह लिखने की बात 


नहीं है । 


भारत का विभाजन होने के पश्चात्‌ मनुष्यता का किस भाँति संहार हुप्ला, ललनाश्रों 
की लज्जा के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ, भ्रष्ठाचार, घृमघो री, चापणृंसी का कैसा अखंड साम्राज्य 
छाया | श्राज + ख.द्य-पदार्थों की मिलावट तथा उनक्री असीम मंटगाई ने किस प्रकार जनता 
की रीढ़ की हड्डी को चक्रनाचूर किया, किस प्रकार लूट-खसोटकर तांडव-नृत्य हुआ प्रौर किस 
भांति मानव-मानव को गाजर-मूली को तरह काट-काट कर हत्या के घाट उतार रहा है, कदाचित 
विश्व के इतिहास में ऐसा कहीं दीख पड़े ? इससे भी बढ़कर आ्राज बिश्व में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र 
को श्रपु-उद्जन, वीर श्रायुद्धों, स्पुतनिकों की तीव्रता, हवाई छत्रियों की भीषणता, तारपीड़ो की 
मार से हड़प जाने की चिन्ता में है। सह-अस्तित्व के नारे की श्राड़ में शस्त्रास्‍्त्रों के निर्माण की 
होड़ में एक-दूसरे को पछाड़ने के प्रयास में संलग्त हैं । कहना अत्युक्ति न होगा कि विश्व में तृतीय 
विश्वयुद्ध के घनघोर बादल घटाटोप छाये हुए हैं । 

अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि उपरोक्त गुत्थियों के उलभने का क्या कारण है ? प्रइन 
तो जटिल है; परन्तु इस संबंध में अ्नेकानेक उत्तर-प्रत्युत्तर हो सकते हैं। यहाँ पर इस संबंध में 
केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि इस युग में कुछेक लोगों की स्वार्थभयी मनोबुत्ति सबका 
नाश कर रही है । इतना ही नहीं आज वरतु्ों के संग्रह करने की प्रबल होड़ लगी हुई है। फलत: 
जनता दाने-दाने के लिए मुहताज हो रही है। प्रातः से सायंकाल तक की कमाई लिए इधर-से- 
उधर डोलती फिरती है, पर कहीं भी कोई पैसे को नहीं सूघता है। एक श्रोर यह दशा है तो 
) दूसरी शोर कोठे झौर गोदाम खाद्यान्नों से खचाखच भरे पड़े हैं, जिनमें सुरीली (कियरफ़) 
: साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भूखे मरे तो मरे कौन किसको पूछता हैं ? इस परिस्थिति का 
यह साराँश हुआ कि आज की दुनिया आर्थिक विषमता के कारण कराह रही है । 

कहीं-कहीं तो यह श्राथिक विषमता सीमा को लांघ गई है, जो सहन-शकित से बाहर हो 
गई है । फलतः अ्रधिकांश लोगों की नित्यप्रति की आावश्यकतायें पूर्ण नहीं हो रही हैं। इसमें भी 
आश्चर्य यह है कि जो चोटी-एड़ी का पसीता एक करके कमाते हैं, अन्न-वस्त्र उत्पन्न करते हैं 
बही लोग भूखे-नंगे रहते हैं, परन्तु वे लोग, जो ग्रीष्म ऋतु में खश की टट्टी लगाकर कोचोज पर 
लेट लगाते हैं, बिजली के पंखों की हवा खाते हैं और भ्ाकाशवाणी से विश्व के गायन सुनते हैं तथा 
तरह-तरह के गुलछरं उड़ाते एवं मौज करते हैं। अतएवं यह कहना श्रत्युक्तिपूर्ण न होगा कि 
झाज “स्वार्थ के मंद में चूर अपने भाइयों की लाशों पर बैठकर खून की होली खेली जा 


रही है।' 
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त्यागमूर्ति कुल्लक १०४५ श्री गणेथप्रसादजी वर्णी 
जिन्होंने ज्ञान प्रचार के लिए जीवनभर अ्रथक प्रयत्न किया । 
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परमतपस्वी पुज्य नेमिसागरजी महाराज 








“ बर्लभानकाल में घन को विशेष महत्व प्राप्त हो गया है। कुछ इने-गिले लोगों के प्रभि- 
कार में प्रधिकांश सम्पत्ति पहुंचने से उसके उपभोग का प्रधिकार श्रन्य लोगों को नहीं रहा है। 
“यही वह धुन है. जिसने आत्मा, धर्म एवं सहकारिता के संगठन को ढीला. ही नहीं कर दिया, 
अपितु इन सिद्धान्तों को पैरों तले रौंद कर मिट्टी में सिला दिया है। इसीसे मानवता श्घुरी 
सौजन्यता वंधव्य को प्राप्त हो गई हैं ।' 

प्रस्तुत गुत्थी को सुलझाने का एकमात्र सरल उपाय यही है कि हमें कम से कम परिभ्रह 
रखने के सिद्धान्त को प्रपनाना होगा । विश्ववन्ध महात्मा गांधी ने एक स्थान पर परिग्रह को घटाते 
रहने के सम्बन्ध में बतलाया है कि “सच्चे सुधार का, सच्ची सभ्यता का लक्षण पंरिंग्रह बढ़ाना 
नहीं है, वल्कि उसका विचार और इच्छापूर्वक घटाना है। ज्यों-ज्यों परिग्रह घटाइए, स्पों-त्यों 
सच्चा सुख और सच्चा सन्‍्तोष बढ़ता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है। >< »< »८ अनावश्यक परिशभ्रह से 
पड़ीसी को चोरी करने के लालच में फंसाते हैं ।” उन्होंने वस्तुओं के परिग्रह के लिए ही नहीं 
विचार के परिग्रह करने के लिए भी एक प्रन्य स्थान पर त्याज्य ठहराया है। देखिये---“वस्तुश्षों 
की भाँति विचार का भी अपरिग्रह होना चाहिए । जो मनुष्य भपने दिमाग में निरर्थक ज्ञान भर 
लेता है, वह परिग्रही है । जो विचार हमें ईश्वर से विमुख रखते हों पभ्रथवा ईश्वर के प्रति न ले 
जाते हों, वे सभी परिग्रह में अ। जाते हैं और इसीलिए त्याज्य हैं ।” 

वास्तव में गाँधीजी ने परिप्नह के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा, वह सत्य एवं भ्रहिंसा 
के विचार से एक सौ एक नये पैसे सत्य है । 

एक स्थान पर एक विद्वान लेखक ने अशांति का भूल कारण बताते हुए लिखा है कि, 
“बहुत क्‍या संप्तार में जितने विद्रोह, शोषण, भ्रन्याय, श्रात्याचार, संघर्ष और दुख होते हैं, उनका 
मूल कारण परिग्रह है।”” 

भरत: झाज के विश्व को वह मार्ग प्रपनाने की प्रावश्यकता है, जिसके द्वारा परिग्रह की 
लोलुपता का स्वतः ही अंत हो जाए। इसका एकमात्र मार्ग “प्रपरिग्रह” ही हो सकता है । अपरिग्रह 
का उद्देश्य हमें श्रपनी भ्रावश्यकताशों को कम करने के लिए प्रेरित करना है। 


प्राचीनकाल में भ्रपरिग्रह के कारण ही लोगों का जीवन सुखी, स्मृद्धिशाली एवं शान्तिमय 
था; किन्तु भ्राधुनिक काल में भपरिग्रह के अभाव से वह भ्रनेक विषमताप्नों का शिकार बना हुआ 
हैं। प्रत: हमें भ्रपरिग्रह का मार्ग अपनाना ही श्रेयस्कर हो सकता है । 

महात्मा टालस्टाय के शब्दों में, “जब लोगों को पहिनने को कपड़ा न मिलता हो, तब 
मैं कपड़ों से सनन्‍्दूक भरूँ या जब लोगों को खाने को भी न मिलता हो तब में! प्॒जीर्ण की दवा 
करूँ; यह मानवता का सबसे पहला कलंक है ।” टालस्टाय का प्रस्तुत कथन कितना युक्तियुक्त 
एवं समाज की दृष्टि से कितना सुसंगत है, यह सहज ही ज्ञात हो जाता है । 

एक समय का कथन है कि किसी धनाढय ने हजरत ईसा से प्रह्त किया कि संसार में 
मनुष्य निर्दोष कंसे ठहर सकता है ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि, “बदि प्राणी निर्दोष रहना 
चाहता है, तो वह प्रपनी समस्त सम्पत्ति यरीबों को बांट दे। इससे उसे सुख पशौर शांति भ्रवदय 
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ही प्राप्त होगी ।” स्वर्गीय गांधीजी का भी ऐसा ही मत था । उन्होंने कहा था--“यदि स्वराज्य 
के भ्रन्दर परिग्रही प्रंनुष्यों का प्रवेश होगा, तो अहिसा और सत्य एक क्षण भी नहीं ठहर सकेंगे ।” 
कारण कि मनुष्यों को परिग्रह की रक्षा के हेतु निरन्तर हिंसा के लिए तत्पर रहना पड़ेगा श्रौर 
परिग्रह की रक्षा कें लिए सिथ्या नियमों की रचना करनी पड़ेगी । इसका श्र्थ यह होगा कि हिंसा 
और भ्रसत्य के भर्यकर गत॑ में लुढ़कना पड़ेगा । एक और स्थान पर उन्होंने श्रकित किया है -- 
“झादर्श झ्रात्यन्तिक अपरिग्रह तो उसी का होगा, जो मन और कर्म से दिगम्बर हो ।” इससे भी 
बढ़कर गांधीजी एक स्थान पर कह बैठते हैं--“केवल सत्य को श्रात्मा की दृष्टि से विचारें तो 
शरीर भी परिग्रह है। भोगेच्छा के कारण हमने शरीर का आवरण खड़ा किया है, और उसे 
टिकाये रहते हैं ।” . 


इत सब महापुरुषों के कहने का अर्थ यही है कि परिग्रह से मनुष्य को सुख की कभी 
उपलब्धि नहीं हो सकती । इसी संबंध में भगवान महावीर स्वामी ने श्राज से लगभग ढाई हजार 
वर्ष पूर्व उपदेश दिया था कि, “अपरिग्रहंवाद से जनता में संभाव का सुजन हो सकता है ।” 
श्रीमद्भागवत में भी भ्रपरिग्रह को प्त्यन्त महत्व देते हुए कहा है--जो-जो मनुष्य को प्रिय 
लगने वाला परिग्रह है, वह सब दुख का ही कारण है | श्रौर जो भ्रकिचन है, वही सर्वदा सुख का 
भागी है ।” अल 

अतएवं इन सब महापुरुषों ने भ्रपरिग्रह का ही उपदेश दिया है। उनका यह श्रादेश 
राष्ट्रीय, सामाजिक एवं वेयक्तिक हितों के दृष्टिकोण से सुन्दर और वांछनीय है । 

झ्राधुनिक काल में अ्रपरिग्रह की भ्रत्यधिक आवश्यकता है । मनुष्य अपने जीवन के चरम 
उद्देध्य--सुख-शांति' को तब ही प्राप्त कर सकता है; जब कि उसकी झ्रावश्यकतायें न्यून हों । 
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षट्‌ द्रव्यों के परस्पर सम्बन्ध से लोक-व्यवस्था 
रूपचन्द गार्गीय जेन 
पानीपत 
न्‍ जिसका अस्तित्व हो वह द्रव्य है। लोक में अ्रस्तित्व गुणवाले केवल छह ही द्रव्य हैं । 
| ये भ्रपने गुणों व पर्यायों को लिए हुए परिणमन करते हैं। ये हैं--जीव, पुद्गल, धर्म, श्रधमें, 
; प्राकाश व काल (500], गार्काशा, गरासवीप्रणा ्ी ग्र0व0ता 0एा गराध्ताणा) 
एल्ल्ज़ाएहु णतेट०, फ्ररताोपपा एा ए९छ४ 0 गाल्तापाग रण साल्वायाए त$0व67, 
87040९, ग्राध्ता पा ए ४एा८)। यह लोक जिसमें हम रहते हैं तथा जिसका हम एक ग्रग 
हैं इन्हीं छह द्रव्यों से बना है। छह द्रव्यों का ताना-बाना रूप एक महासत्ता का धारी विश्व 
है। यह एक सचाई है कोई स्वप्न नहीं है। ये छट्टों द्रव्य एक-दूसरे के परिणमन में सहायक 
हैं, निमित्त हैं। ये स्वयं भी परिणमनशील हैं--कूटस्थ नहीं हैं, ये अनन्त शाक्ति के धारी हैं 
तथा - अनस्त भपेक्षाओं से परिणमन करते हैं । ये स्वयं गुणों द्वारा परिणमन करते 
हैं, ये स्वयं झपने कर्ता हैं तथा कम भी हैं। ये प्रपने-अपने स्वभाव के कारण नियमित हैं 
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तथा नियमों के रचयिता हैं। इन्हीं बहुत से दृष्टिकोणों द्वारा परिणमन 'करते हुए देखा गया, 
जाता गया व झनुसन्धान किया गया तो भी इनका कार्य समाप्त नहीं हुआ है झौर न ही कभी 
समाप्त होगा । यें बिना किसी रुकावट के स्देव क्रियाशील रहेंगे। गरज यहू लोक एक बलती- 
फिरती संस्था है और सर्देव इसी भाँति चलता रहेंगा। इसके सम्बन्ध में जितनी भी जानकारी 
गणित और भ्रनुसन्धान के द्वारा श्रब तक वैज्ञानिकों व ऋषि-महषियों ने की है--यह उनसे बहुत ; 
बड़ी है। यह झतीत झऔर वततंमान से बहुत भ्रधिक है। यह भ्नादि से चली आयी है प्रौर प्रनन्‍्त 
काल तक चलती रहेगी। 
जीवद्रव्य-- जिसमें चेतना गुण हो प्रर्थात्‌ जिसमें में हूँ ऐसा भ्नुभव हो तथा स्व 
पर पदार्थों को जानने की शक्ति हो, जो भ्रत्यन्त सृक्ष्म व अ्रूपी है तथा इन्द्रियगम्य नहीं है जो 
वेभाविक दशा प्र्थात्‌ संस्तारी अवस्था में पाँचों इन्द्रियों, मन, बचन व काथ तीन बल, भायु और 
इवासोच्छुवास प्राणों से जीता है। जो सुख-दुख का श्रनुभव करता हो । 
पुद्गल द्वरव्य--जिसमें रूप रस गन्ध व स्पश पाया जाता है तथा जो परमाणु व 
स्कन्ध अवस्था में पाया जाता है, जो संसारी जीवों के सुख-दुख, जीवन-मरण में निमित्त कारण है 
तथा उनके शरीर, वचन, मन व श्वासोश्वास का रचयिता है । 
धर्म द्रव्य-जों जीव तथा पुदूगल को गमन करने में प्र्थात्‌ व्यवस्थित रूप से 
परिणमन करने में सहायक हो । इसे ऋत भी कहते हैं । 
अधर्म द्वरव्य--जों जीव तथा पुद्गल की स्थिति में अर्थात इनके व्यवस्थित परिणमन 
को रोकने में सहायक हो । इसे श्रनृत भी कहते हैं । 
आकाश द्रव्य-जो श्रन्य द्रव्यों की ठहरने के लिए स्थान देता है । 
काल द्रव्य--- जो द्वव्यों के परिणमन व क्रिया में निमित्त कारण है, जो स्वयं बिना 
किसी निमित्त के बर्तता है। जिसकी पर्याय स्वरूप समय, घड़ी, घण्टा, दिन, मास, वर्ष बनते हैं-- 
इनके कारण स्वरूप जीव पुदुगल की पर्यायों की स्थिति में कमी-बेशी का ज्ञान होता है । 
यद्यपि धर, अधर्म, भ्राकाश व काल ये चारों द्रव्य प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देते परन्तु 
लोक में अपने-अपने कार्यो द्वारा सिद्ध होते हैं । 
ये सभी द्रव्य नियमित स्वभाव रूप से नियत हैं तथा विभाव रूप क्षणवर्ती परिणमन 
के कारण श्रनियत हैं । 
ये ध्रूव रात रूप रहने के कारण नित्य हैं तथा समय-समय पर्यायों के उत्पाद व व्यय 
के कारण अनित्य हैं । 
प्रभेद दृष्टि से सम्पूर्ण लोकालोक रूप महासत्ता के धारी होने से एक हैं तथा भनन्‍्तानंत 
भेद कल्पना से श्ननेक हैं । 
कभी ताश न होने के कारण अस्तित्व गुण बाले हैं । 
अर्थ--क्रिया धारी होने से वस्तुत्व गुण वाले हैं । 
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क्षमय-संमय उत्पादे व्यय प्रौव्य के कारण पर्यायें बदलते रहने से द्रव्यत्व गुणधारी हैं। 
| किसी न किसी के ज्ञान का विषय होने से प्रमेयत्व गृणधारी हैं । 
५ सभी द्रव्य व गुण भ्पनी-झपनी सत्ता रूप बने रहने से भ्रग रुलघुगराघारी हैं । 
" कुछ न कुछ पाकर होने के प्रदेशत्व गुण धारी हैं । है 
इस प्रकार झनेक गुणों से युक्त लोक में इन छहों द्रव्यों का पसारा है जिनकी सत्ता 

|! बराबर बनी रहती है । इसकी पर्यायों का अलटना-पलटठना सदा से है झ्रौर सदा बना रहेगा । 
' लोक में जितने द्रव्य हैं वे कभी नाश को प्राप्त होने वाले नहीं और न ही कोई द्रब्य नवीन पैदा 
। होता है अर्थात न तो सत का नाश होता हु और न असत का उत्पाद होता हैं, केवल पर्यायें ही 
मवीन पैदा होती हैं और नाश को प्राप्त होती हैं । 

द्रव्यों की पर्यायें सूक्ष्म व स्थूल, क्षणिक व चिर स्थायी, सदृश व विसदृश होती हैं । 
शुद्ध द्रव्यों की पर्यायें तो सदृश ही होती हैं झौर अशुद्ध वैभाविक पर्यायें सदृश भी और विसदृश 
भी होती हैं। पदार्थों की वभाविक गुण पर्यायों (जिन्हें भ्रर्थ पर्याय भी कहते हैं) के गुणांशों में 
तो कमी बेज्ञी प्रतिक्षण होती ही है जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है किन्तु स्वाभाविक शुद्ध पर्यायों के 
गुणांशों में भी कमी-बेशी होती है जिसे गणों में पट्गुणी हानि-वद्धि कहते हैं । स्थूल रूप में यह 
दृष्टिगत नहीं होती, सूक्ष्म रूप में ही होती है । द्रब्यों के आकार जिन्हें व्यंजन पर्याय कहते हैं 
बैभाषिक दशा में बदलते रहते हैं किन्तु स्वाभाविक पर्याय में सदैव एकसे बने रहते हैं। 

प्रत्येक छोटा व बड़ा, सृक्ष्म व स्थूल, शुद्ध व प्रशुद्ध द्रव्य अपनी पर्याय के लिए तो 
उपादान रूप है तथा दूसरे कतिफय द्वव्यों की पर्यायों के लिए निमित्त होता है तथा उसके परिणमन 
में भ्रन्य द्रव्य निमित्त होते हैं। लौकिक इस व्यवस्था में ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा 
जाता है। यद्यपि प्रत्येक द्रव्य अ्रपने-अपने में पूर्ण स्वतंत्र है, प्रविनाशी है, परिणमनशील हे 
किन्तु जीव व पुदूगल की स्वाभाविक व वेभाविक दोनों श्रवस्थाप्रों में एक द्रव्य दूसरे से प्रभावित 
रहता है। स्वाभाविक दशा के भ्रर्थ पर्याय के परिणमन में तो काल द्रव्य निमित्त है, व्यंजन पर्याय 
में भ्राकाश व काल दोनों द्रव्य निमित्त हैं तथा वैभाविक परिणमन में काल व पब्लाकाश सहित 
द्रव्य व भाव रूप से अन्य पदार्थ भी निमित्त होते हैँ। व्यंजन पर्याय में धर्म व अधमं द्रव्य में से 
कोई एक निमित्त कारण बना रहता है । इसे द्व्यों का निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध भी कहते ह; 
कर्ता-कर्म व्यवस्था भी कहते हैं । द्वव्यों की पर्यायों का परस्पर में घटकारक रूप से लोक- 
व्यवहार होता है। शूद्ध द्रव्य की तो एक ही पर्याय में छहों कारक लागू हो जाते हैं किन्तु द्रव्यों 
की वैभाविक अशुद्ध प्रनेक पर्यायों में घटकारक व्यवहृत होते हैं। लौकिक वातावरण में यह इन 
दृष्टियों से ठीक ही कहा जाता है कि जीव तथा पुदुगल द्रव्य परस्पर में एक-दूसरे को बहुत कुछ 
देते लेते रहते हैं- जीव द्रव्य अपने ज्ञान गुण तथा शुद्ध व भ्रशुद्ध स्वाभाविक व वैभाविक भावों 
द्वारा और पुदुगल अपने रूप-रस, गन्ध व स्पर्श गुणों द्वारा तथा कार्माण वर्गणाओं में कर्म रूप 
शक्ति द्वारा, तथा श्रन्य अनेक गृणों द्वारा लोक व्यवहार में जब जीव शपने बुद्धि व पुरुषार्थ द्वारा 
प्न्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त होता है तो वह उनकी पर्यायों का कर्ता कहा जाता है । 

स्वभाव से ये छहों द्रव्य अत्यन्त सूक्ष्म, दृष्टि में न भ्राने योग्य हैं। (पुदूगल जो दिखाई 
देता है वह भी स्वाभाविक दशा में भरु रूप होकर दिखाई नहीं देता केवल स्थूल स्कन्ध के रूप 
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में ही दिखता है ) धर्म, प्रधमं, आकाश व काल चार द्रव्य तो स्व अपने स्वभाव में परिणमने 
करते हैं तथा प्रन्य व्रव्यों के परिणमन में निमभिसत कारण हैं। शेष जीत झौर पुद्भल दोनों द्रब्य 
स्वभाव रूप भी परिणमन करते हैं तथा एक-दूसरे से प्रभावित होकर विभाव रूप भी परिणमन 
ऋरते हैं। इन दोनों द्रव्यों में एक विभाविकी नाम का गुण पाया जाता है जिसके कारण इनका 
वैभाविक रूप परिरामन करना भी एक वैभाविकों स्वभाव प्रर्थात गुरा है। इस गृण का कार्य है 
प्रठ्य के अन्य विशेष गुणों को विकार रूप परिणमन कराना प्र्थात्‌ विकार में मिमित कारण 
रहना । 


यह गुण स्वाभाविक दक्षा में रहता हुआ तो शुद्ध परिणमन करता है। तथा प्रन्य गुणों 
में भो किसी प्रकार का निमित्त नहीं होता किन्तु इसी गुण के वैभाविक अर्थात्‌ प्न्य द्रव्य के 
निमित्त कारण से अशुद्ध परिणमन होने पर जीव ब पुद्गल के प्रन्य गुण भी वैभाविक रूप 
परिणमन हो जाते हैं जिसके कारण लोक का यह रूप नजर आता है। संसारी सभी णीव भ्नादि 
काल से वंभाविक रूप परिणमन कर रहे हैं पुदूगल की भी यही दशा है। जीव एक बार 
स्वाभाविक शुद्ध प्रवस्था को प्राप्त होकर फिर कभी भी वैभाविक परिणमन को प्राप्त नहीं होते 
तथा पुदुगल स्वाभाविक दशा को प्राप्त होकर भी निमित्त कारण मिलते पर पुन: वेभाविक दक्षा 
को प्राप्त हो सकता है । जीव को वैभाविक दशा अर्थात्‌ संसार में रोकने बाले' रान-द्वे ष-मोह हैं 
जो पूर्व के संस्कारों से बीज वृक्ष की भांति बने रहते हैं, एक बार उत्तका बीज नष्ट होमे पर पुन: 
पैदा नहीं हो सकते । 

इस प्रकार लोक में द्रव्यों के परिणमन की यह प्रगति है जिसके कारण यह विश्व पूर्ण 
रूप में शुद्ध नहीं किन्तु शुद्धता के लिए सर्देव परिणमनशील है। इसके नियमों में बहुत से विकार 
पाए जाते हैं जिन्हें दुर करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है। इसमें उन्नति के प्रयत्न भी 
भ्राकस्मिक घटनाओ्रों के कारण श्रवनति को प्राप्त होते रहते हैं । इन्हीं कारणों से यहू विश्व ने 
तो पूर्णतया कभी छुद्ध जीव रूप ही हो पाता और न ही शुद्ध पुदू्गल रूप हो पाता है किस्तु 
दोनों के एक मिश्चित तथा विकत रूप में पाया जाता है जिसमें दोनों द्रब्य एकदूसरे के विभावष 
रूप परिणमन में कारण बने रहते हैं। यह सब करिएमा वैभाविकी शक्ति का ही है प्रस्यथा इस 
लोक में जीव तथा पुद्गल दोनों द्रव्य सूक्षम-सूक्ष्म अवस्था में रहते हुए सब थून्य सरीक्षा दिखाई 
देता । उस अबस्था को एक ब्रह्म मात्र भी कह सकते हैं । अर्थात्‌ जीव और जड़ पुद्गल का 
पूर्णतया स्वाभाविक परिणमन तथा वेभाविकी शक्ति को माया कह सकते हैं जिसके कारण इस 
लोक में जीव श्रौर पुदूगल की ये सब पर्यायें दृष्टिगत हो रही हैं । 

इस प्रकार यह लोक की व्यवस्था चल रही है शोर सर्देव चलती रहेगी । जीवों का 
संसार परिभ्रमण--जम्मन मरण चलता रहेगा। कुछ जीव काल लब््धि प्राप्त होने पर विशेष 
निज पुरुषा् द्वारा इस परिभ्रमण से मुक्त होते रहेंगे । संसार में जीब कम चेतना--कत्‌ स्व बुद्धि 
तथा कर्मफल चेतना--कर्मफल भोक्ित्रत्व बुद्धि के कारण जन्म-मरण व सांसारिक सुख-दुःख 
को भोगते हुए भ्रमण कर रहे हैं। निज स्वभाव स्वरूप ज्ञान चेतना प्राप्त होने पर ही इस भ्रमण से 


छुटकारा होता है। 
[ ४२९ 
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पा - संसारी जीवों की इस परिणमन व्यवस्था में जीवों के बैभाविक भाव तो उपादान 
* कारण हैं तथा जीव के साथ बंधे कर्म तथा जीव के संयोग में श्रायी भ्र्य जीव पुदूगल सामग्री 
निमित्त कारण है । जीव का ये वैभाविक भाव जीव का पुरुषार्थ है । 
यदि जीव के पुरुषार्थ की दिशा' बदल जाये श्र्थात्‌ पुरुषार्थ स्वभाव भाव रूप हो जाए 
। तो अन्य निर्मित्त कारण इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते | यह पुरुषार्थ की शक्ति जीव में 
। ही है जो निमित्तों के प्रभाव से भ्छूता रह सकता है । पुद्गल में यह शक्ति नहीं है, इसमें योग्य 
निमित्त कारण मिलने पर वेभाविक परिणशामन अवश्यमेब होता है। इसलिए श्रनन्तानन्त जीवों 
में से काल लब्धि को प्राप्त होने पर कोई-कोई जीव परिमित संख्या में अपने पुरुषार्थ द्वारा शक्ति 
अनुसार राग्-द्वेप-मोह परिणामों पर काबू पाते हुए उन्हें पूर्णतया नष्ट करके संसार-बन्धन से 
मुक्त हो जाते हैं। ऐसी भ्रवस्था इस लोक में बहुत सी प्राकृतिक व्यवस्थाओं में से एक हैं जो 
किसी के श्राधीन नहीं है, जीवों के अपने परिणामों तथा काललब्धि के आधीन है तथा परिणार्मा 
की शुद्धि में सत्संगति व देशनालब्धि भी सहायक हैं । अत: इस ओर पुरुषार्थ करना श्रावश्यक है । 
लोक में जीवों की अ्रश्षय अनन्त राशि है जो समय समय पर जीवों के मुक्त होते हुए भी कभी 
समाप्त होने वाली नहीं है । 
जीव को शुद्ध स्वाभाविक श्रवस्था प्राप्त करने की झ्रावश्यकता बयों है? इसका 
कारण संसारी अवस्था में जीव का सुख-दु:ख प्रनुभव करना है। दुःख इसे इष्ट नहीं जिसे यह 
दूर करने में सदा प्रयत्नशील रहता है, सुख यद्यपि इसे इष्ट है किन्तु बह स्थायी न होने तथा दुःख 
में परिणत हो जाने से कल्याणकारी नहीं, भ्रत. यह भी लाभप्रद न होने के कारण वर्जनीय है । 
वास्तव में तो यह संसारी सुख इच्छाश्रों की पूर्ति मात्र ही है, इच्छाए ग्राकुलता पैदा करती हैं 
और प्राकुलता दुख रूप है। अ्रवएव जीव की वेभाविकर संसारी दशा स्थायी स्वाभाविक सुख रूप 
न होने के कारण त्यागने योग्य है । स्वभाव की प्राप्ति के लिये जीव को धरंसाधन की आवश्यकता 
है। यदि वैभाविक अवस्था में दुख न होता तो इसे धमंसाधन की आवश्यकता न होती । जड़ 
पुदूगल वेभाविक प्रवस्था में रहो या स्वाभाविक में उसे कोई हानि नहीं क्योंकि उस जीव सरीखा 
दुख-सुख का अनुभव नहीं है । इनमें तो केवल वन्धन व प्रथकत्व के नियम हैं, उन्ही नियमां के अनु- 
सार परिस्थिति उपस्थित होने पर परमाणु बन्ध कर छोटे-बड़े स्कन्‍्ध बनते हैं भ्लौर स्कन्ध का 
विश्लेषण होकर परमाणु रूप में परिवतित होते रहते हैं । लोक में इस प्रकार से द्र॒ब्यों में कार्य- 
कारण व्यवस्था पायी जाती है जिसका पसारा हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं । 


तत्वार्थसृत्र और उसकी प्रमुख टीकाएं 


श्रो अ्मृतलाल शास्त्री, दर्शवाचार्य 

; स्थाह्ाद महाविद्यालय भर्वनीघाट, वाराणसी 
। भगवान महावीर की दिव्यदेशना का जिस द्वादशांगवाणी में संकलन हुमा, उसकी मुख्य 
भाषा प्राकृत थी । उस समय उस भाषा का खूब प्रचार और प्रसार था । पर समय के परिवतंन के 
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साथ प्राकृत का स्थान संस्कृत ने लेना प्रारम्भ कर दिया । यह देखकर हैपायक के मन में यह विचार 
उत्पन्त हुआ कि समग्र जैत वाइमय का परिचय कराने में समर्थ एक ऐसे ग्रन्थ की संस्कृत में 
रचना क्‍यों न कर दी जाय, इस विचार के बाद वह स्वयं ऐसी सामग्री के संकलन में लग गया 
जिससे उसका मनोर॒य पूर्ण हो सके । इसके लिए उसमे कुछ उपक्रम भी किया पर उसे कुछ 
कठिनाई प्रतीत होने लगी । अत: बह एक तपोवन में गया, जहां श्रुतकेवली की समता करने में 
सक्षम (श्रुतकेवलिदेशीय) आचार्य गृदप्रपिच्छ विद्वान मुनियों के बीच में बैठे हुए थे। उस 
समय यद्यपि वे मौन थे, किन्तु उनकी सौम्य बीतराग मुद्रा से ही दर्शकों को मुवितमार्ग के उपदेश 
की एक भलक मिल रही थी । वहाँ का वातावरण बिलकुल शान्‍्त और पवित्र था। इससे द्वैपायक 
बहुत प्रभावित हुआ । भ्रवसर पाते ही उसने आचार्य गदुश्नपिच्छ एवं अन्य सभी मुनियों को श्रदूधा- 
पूर्वक नमन किया और वहीं एक ओर बैठ गया । कुछ ही क्षणों के पश्चात उसने विनयपूर्बक यह 
प्रश्न किया--भगवत ! आत्मा का हित क्‍या है . 'भगवन ! किन्तु खल्वात्मने हितम्‌ ?” कृपया 
बतलाइये । है पायक के प्रहन की भाषा और उसके मनोभाव को ध्यान में रखकर उन्होंने जो उत्तर 
दिया, उसीका साकार रूप तत्वार्थसूत्र है। उस समय जो भी वाहइमस उपलब्ध था उसका सार 
लेकर उन्होंने उसे श्रलंकृत किया । 


जैन परम्परा में तत्वाथंसूत्र का बहुत बड़ा महत्व है। इसके श्रवण करने मात्र से 
श्रोता को एक उपवास का फल मिलता है, ऐसी इसकी ख्याति है| प्राय: दिगम्बर जैन समाज में 
दह्शलक्षण पर्व की पुण्यबेला में प्रवचन का मुख्य विषय यही रहता है। इसमें प्रथमानुयोग को 
छोड़कर शेष तीनों श्रनुयोगों की चर्चा यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होती है। यह जैन दर्शन का प्रवेश- 
द्वार है। प्रवेक्षिका से लेकर श्राचा्य॑ तक और बालपाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों तक 
इसका श्रध्ययन-अ्रध्यापन होता है | श्रतः यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह एक अनुपम 
ग्रन्थ ही नहीं महाग्रन्थ है। 


इसके श्राधार पर अनेक उद्धूट आचार्यों ने दार्शनिक ग्रस्थों की रचना की है। इसके 
मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌', इत्यादि मंगलसूत्र को लेकर आाचाये विद्यानन्द ने श्राप्त परीक्षा की 
रचना की। “प्रमाणतयरधिगम:' इस सूत्र का श्राथय लेकर महाकलंकदेव ने श्रपने लघीयस्तय 
प्रन्थ के प्रमाणप्रवेश श्रौर नयप्रवेश--इन दो प्रकरणों की तथा अभिनव धमंभूषण यति ने न्यायदी पिका 
की रचना की है: इसे देखकर भ्रन्य आचार्यों ने संस्कृत भाषा में ग्रन्थ लिखने की प्रेरणा ली। 


इसके दसों श्रध्यायों में कुल मिछाकर ३५७ सूत्र हैं। प्रारम्भ के चार पध्यायों में जीव- 
तत्त्व का, पंचम में अ्रजीवतत््व का, पष्ठ और सप्तम में श्राखवतत्त्व का, प्रष्टम में बन्धतत्त्व का, 
नवम में संवर और निर्जरा का तथा प्रन्त्मि में मोक्ष तत्व का निरूपण किया गया है । इसलिए 
इसका तत्त्वा्थं नाम पड़ा, और सूत्रशली में लिखे जाने से इसे तत्त्वायंसूत्र कहते हैं। मोक्षमार्ग 


सम्यर्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र का प्रतिपादन करने से इसकी मोक्षश्ञास्त्र संज्ञा भी 
प्रचलित है । 
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(१) सर्वार्थसिद्धि 
तत्त्वाथंसूत्र की उपलब्ध टीकाओं में सर्वार्थसिद्धि सबसे पुरानी है। यद्यपि श्राचार्य 
समन्‍्तभद्र ने इस पर गन्धहस्ति महाभाष्य नाम की एक टीका लिखी थी, ऐसी प्रसिद्धि है। पर वह 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुईं है। इसलिये सर्वार्थसिद्धि ही इसकी प्रथम टीका मानी जाती है। 
लक्षणों की दृष्टि से इसका बड़ा महत्त्व है। इसमें जो लक्षण दिये गये हैं, उन्होंने विद्वानों को बहुत 
प्रभावित किया है। श्रतः इस टीका ग्रन्थ को लक्षण ग्रन्थ भी माना जाता है। इसमें तत्त्वार्थसूत्र के 
सूत्रों के प्रत्येक पद का विशेष भ्रर्थ प्रॉझ्जल भाषा में किया गया है। इसे बाद की सभी टीकाओं 
ते झादर्श माना है। आवश्यक स्थलों पर व्याकरण के श्राधार से प्रनेकानेक पदों की सिद्धि करते 
हुए प्रकृति और प्रत्ययों का निर्देश किया गया है। इसके 'तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यस्दर्शनम्‌' सूत्र की 
टीका में सम्यग्दर्शन के दो भेद किये हैं-- सरागसम्यग्दर्शन और वीतराग सम्यर्दशेन । प्रशम, संबेग, 
अनुकम्पा श्रौर श्रास्तिक्य श्रादि चिन्हों से जिसकी प्रभिव्यक्ति हो, उसे सरागरसम्यरदर्शन तथा 
; आत्मा की विशुद्धिमात्र को वीतराग सम्यर्दर्शन कहते हैं। 'जीवा जीवास्रवबन्ध संबरनिजंरामोक्षा- 
' स्तस्‍्वम्‌' इस सूत्र की टीका में लिखा है कि पुण्य और पाय का भ्रन्तर्भाव आस्रव भौर बन्ध में हो 
जाता है, इसीलिये सूत्रकार ने नौ पदार्थों की अलग से चर्चा नहीं की । “तद्भावाव्ययं नित्यम्‌* सूत्र 
की व्याख्या में बतलाया है कि प्रत्येक वस्तु स्वभाव से नित्य होकर भी परिणामी है । यदि वस्तु की 
सर्वेधा नित्यता स्वीकार की जाय तो उसमें परिणमन नहीं बनेगा। फलतः संसार और उसकी 
निवत्ति की प्रक्रिया ही गड़बड़ा जायगी। इसी प्रकार वस्तु को सर्वथा प्रतित्य मानने पर कार्य- 
कारणभाव नहीं बन सकेगा । 


इस टीका को महाकलंकदेव ने श्रपने ग्रन्थ--तत्त्वार्थ बातिक में वात्तिक रूप में अप- 
नाया है। इससे इस टीका का महत्व समझ में आ जाता है। सर्वार्थसिद्धि से तत्त्वार्थबातिक में 
और तत्त्वाथंवारतिक से तत्त्वार्थइलोकर्वात्तिक में जत्त रोत्तर विशेषता बढ़ती गई । इसका एक मात्र 
श्रेय सर्वार्थसिद्धि को ही है। सुन्दरतापूर्वक थोड़े दाब्दों में श्रधिक भ्र्थ लिख देना इसकी सबसे 
बड़ी विशेषता है। बाद में तत्त्वाथंसूत्र की जितनी भी टीकाएँ लिखी गई वे सबकी सब स्वार्थ - 
सिद्धि से प्रभाषित हैं। इसकी रचना प्रशममूर्ति श्राचायंवर्य पूज्यपाद ने पांचवीं शताब्दी में की 
थी । इष्टोपदेश, समाधिशतक और जैनेन्द्र व्याकरण में भी इनकी प्रतिभा के दर्शन होते हैं । 


(२) तत्त्वार्थवातिक 

तत्त्वाथंसूत्र पर तत्त्वाथंवातिक भाष्य लिखा गया है । इसमें केवल अभ्रतिसरल २७ सूत्रों 
को छोड़कर शेष सभी पर गद्य रूप में वातिकों की रचना की गई है। उनकी कुल संख्या २६७० 
है | सातवीं शावाब्दी में सूत्रों पर वात्तिक बनाने को परिपाटी श्रेष्ठ समझी जाती थी। बिना वात्तिकों 
के सूत्रों की महत्ता सहीं मानी जाती थी । अतः महाकलंकदेव ने उद्योतकर की शैली में वातिकों 
की रचना की । आचार गृद्भ्॒पिच्छ के सूत्रों में भी जो भ्रनुपपत्तियाँ कल्पनाओं के बल पर सम्भव 
| मानी जा सकती थीं, उन सभी का परिहार वात्तिकों में कर दिया गया---सूत्रेष्वनुपपत्तिघोदनो- 
पु परिहारो वात्तिकम्‌' । वात्तिकों की रचना में कहीं कुछ क्लिष्टता भी झा गई है। भतः उसकी वृत्ति, 
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जिसे आष्य कहता चाहिए, प्रावश्यकतानुसार कहीं संक्षिप्त भौर कहीं विस्तृत रूप में लिखी गई 
है । इसमें प्रगणित श्राक्षेपों का समुचित समाधान किया गया है--श्राक्षिप्यभाषणाद्‌ भाष्यम्‌'। उस 
समय शास्त्रार्ों की धूम मची रहती थी । प्रकलंकदेव ने भी प्रनेकानेक शास्त्रार्थ किये ये । तत्त्वाथ- 


वात्तिक में, जिसका इसरा नाम राजवातिक है, उनके श्षास्त्रार्थ के प्रभ्यास की एक झलक 
मिलती है। 


इस भाध्य में सूत्रों के पदों के कोषों के अनुसार अनेक श्र दिखलाकर विवक्षित पअर्थ 
को युक्तिपृवंक निश्चित किया गया है कि इस पद का यहां यही भर्थ होना चाहिए, इस श्र को 
छोड़कर अन्य अर्थ करने पर अमुक-अमुक दोप उत्पन्त हो जायेंगे । 'तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्द्श नम्‌! 
सूत्र के भाष्य में धर्थ' शब्द के विवक्षित प्र पर जो विचार किया गया है, केवल उसीको नमूने 
के रूप में देखकर महाकलंक की शैली का एक आभास प्राप्त किया जा सकता है। 


पस्तुत भाष्य में भ्रन्य दाझनिकों की शंकाझों का समाधान आागम और युकक्‍्तियों के 
प्राधार पर देकर श्रन्त में भ्रनेकान्त के श्राधार से भी समुचित उत्तर दिया गया है। यह शैली अन्य 
टीकाश्रों में बहुत कम उपलब्ध होती है । देखिये पृष्ठ ७, २५, ५०, ७ १ ४७१, ४६२ और ५०५ 
आरादि । सप्तभगी का परिष्कृत लक्षण, स्वात्मा-परमात्मा का विश्लेषण, काल भ्रादि प्राठ के द्वारा 
अ्रभिन्‍नवृत्ति तथा प्रभेदोपचार की चर्चा, अनेकान्त में सप्तभंगी योजन , अनेकान्त के सम्यगेकान्त और 
मिथ्येकान्त, अनेकास्त में दिये गये टूषणों का निरसन भौर लक्षण के आत्मभूत और झनात्मभूत ये 
दो भेद श्रादि इस भाष्य की मौलिक उपलब्धियां हैं। इस भाष्य में सैद्धान्तिक, दार्शनिक, भौर 
भौगोलिक झादि अनेकानेक विषयों की प्रासंगिक चर्चा दृष्टिगोचर होती है, भरत: इसे विश्वकोष 
कहा जा सकता है । 


(३) तत्त्वार्थश्लोक वात्तिक 

तत्त्वाथंइलोक वातिक में, जिसका दूसरा नाम श्लोकवातिक भी है, तत्त्वांसूत्र के केवल 
३५ सूत्रों को छोड़कर शेष सभी पर वातिक लिखे गये हैं। उतकी संख्या लगभग २७०१ है। 
वात्तिक भ्रनुष्टुप्‌ छन्द में कुमारिलभट्ट के मीमांसाइलोक वासिक, तथा धर्मकीति के प्रमाणव।त्तिक 
की शैली में लिखे गये हैं। आह्लिकों की समाप्ति के स्थलों पर उपेन्द्रवद्चा, स्वागता, शालिनी, 
वेंशस्थ, मालिनी, शिखरिणी श्रौर छादू लविक्रीडित आदि छन्दों का भी प्रयोग किया गया है । 
वारतिकों के ऊपर बृत्ति भी लिखी गई है, जिसे महाभाष्य की संज्ञा प्राप्त है । तत्त्वार्थसृत्र की उप- 
लब्ध टीकाप्नों में इसका प्रमाण सबसे अधिक है । इसके निर्णयसागर वाले संस्करण में ५१२ पृष्ठ 
हैं, जिनमें ३११ पृष्ठ प्रथम अध्याय के हैं। इस अध्याय में दार्शनिक चर्चा की बहुलता है । वैशे- 
षिक, नैयायिक, और विशेषतः मीमांसक आदि सभी दाशनिकों के सिद्धास्तों की इसमें विस्तार- 
पुवंक समालोचना की गई है। भावना, विधि, नियोग, निग्नहस्थान आदि की आलोचना और 
जय-पराजय को व्यवस्था दी गई है । नयों का विस्तृत विवेचन द्रष्टव्य है। इसकी भाषा सरल है 
फिर भी विषय की गंभीरता के कारण क्लिष्टता श्रा गई है, पर कहीं-कहीं बिलकुल सरलता भी 
देखने को मिलती है, विशेषत: प्रथम भ्रध्याय के आगे। ह है 
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इसकी रचना नवमी शताब्दी में प्राचार्य विद्यानन्द नेकी थी। इनके भ्राप्तपरीक्षा, 
धन्रपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा और अष्टसहुखी श्रादि और भी प्रनेक ग्रस्थ उप- 
सब्ध हैं । 
(४) सुखबोधा 
यह दीका सवर्थिसिद्धि से कुछ छोटी है। इसमें “मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कर्म भू- 
भूताम्‌' इत्यादि मंगलपद्य की टीका की गई है। 'सत्संख्या' इत्यादि सूत्र की टीका बिलकुल संक्षिप्त 
की गई है। विषय को पुष्ट करने के लिये इसमें अनेक ग्रन्थों के पद्म उद्धृत किये गये हैं । सर्वार्थ- 
सिद्धि के भ्रनुकरण पर इसके पांचवें अध्याय में दार्शनिक चर्चा पर्याप्त मात्रा में की गई है । पर 
पहले अध्याय में संर्वार्थसिद्धि सरीखी दाशंनिक चर्चा नहीं है श्रौर न उतना विस्तार भी । इसमें 
यत्र-तत्र सर्वार्थसिद्धि के शब्द और कहीं-कहीं उनका भाव भी देखने को मिलता है। मूल को सम- 
भने के लिए यह टीका भी उपादेय है। इस टीका के प्रणेता भास्कर नन्‍दी हैं। इनका समय तेरहवीं 
शताब्दी है । 
(५) तत्त्वार्थवृत्ति 
तत्वाथसूत्र पर १६वीं शताब्दी में श्रुतसागर ने तत्त्वार्थवृत्ति नाम की टीका लिखी। 
इसका दूसरा नाम श्रुतसागरी वृत्ति भी प्रसिद्ध है। इसमें 'मोक्षमार्गस्थ नेतारम्‌' इत्यादि मंगल 
पद्म पर टीका लिखी गई है। यह टीका पदे-पदे सर्वार्थसिद्धि का अ्रनुगमन करती है औ्रौर कहीं- 
कहीं राजवातिक का भी । इसलिये इसका प्रमाण सर्वार्थप्षिद्धि से कुछ बड़ा हो गया है । 'सत्संख्या' 
इत्यादि सूत्र की व्याख्या सर्वार्थ सिद्धि के अ्नुकरण पर विस्तार से लिखी गई है । 


हि रा प्र 8 
अ्रहिसक-परम्परा 


श्री विशम्भरनाथ पांडे 
सम्पादक : 'विश्ववाणी इलाहाबाद 


छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि देवकीनन्दन कृष्ण को घोर 
आंगिरस ऋषि ने झात्म-यज्ञ की शिक्षा दी। इस यज्ञ की दक्षिणा तपश्चर्या, दान, ऋतुभाव, अहिसा 
तथा सत्यवचन थी । 

जैन ग्रंथकारों का कहना है कि कृष्ण के गुरु तीर्थंकर नेमिनाथ थे | प्रइत उठता है कि 
क्या यह नेमिनाथ तथा घोर आंगिरस दोनों एक ही व्यक्ति के नाम ये ? कुछ भी हो, इससे एक 
बात निविवाद है कि भारत के मध्य भाग पर वेदों का प्रभाव पड़ने से पूर्व एक प्रकार का अ्रहिसा- 
धर्म प्रचलित था । 

स्थानांग सूत्र में यह बात ग्राती है कि भरत तथा ऐरावत प्रदेशों में प्रथम श्रौर अन्तिम 
को छोड़कर शेष २२ तीर्थंकर चातुर्मास धर्म का उपदेश इस प्रकार करते थे---समस्त प्राणघातों 
का त्याग,' सब असत्य का त्याग, सब भ्रदत्ता दान का त्याग, सब बहिर्धा झ्रादानों का त्याग । इस 
धभ्ष रीत्ति में हमें उस काल में अहिसा की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। 
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,.. मज्मिम निकाय में चार प्रकार के तपों का आचरण करने का वर्णन मिलंता है--- 
तपस्विता, रूक्षता, जुगुप्सा श्रौर प्रविविक्ता । नंगे रहना, अंजलि में ही भिक्षास्न मांगकर खाना, 
बाल तोड़ कर निकालना, कांटों की शौैया पर लेटना इत्यादि । देहदंड के प्रकारों को तपस्बित, 
कहते थे । कई वर्ष की धूल वैसी ही शरीर पर पड़ी रहे, इसे रूक्षता कहते थे। पानी की बू द तक 


पर भी दया करना इसको जुगुप्सा कहते थे । जुगुप्सा अ्र्थातें हिसा का तिरस्कार । जंगल में भ्रकेले 
रहने को प्रविविक्‍तता कहते थे । 


तपश्चरण की उपरोक्त विधि से स्पष्ट है कि लोग अहिसा तथा दया को तपस्या 
केन्द्र बिन्दु मानते थे । 

श्रधिकतर पादचात्य पंडितों का यह मत है कि जैनों के तेईसव तीर्थंकर पाइ्व ऐतिहा- 
सिक व्यक्ति थे। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि चौबीसवें तीर्थंकर धर्भमान के १७५८ भबर्ष पूर्व 
पाहवे तीर्थंकर का परिनिर्वाण हुप्ना । 


यह बात भी इतिहास सिद्ध है कि वर्धभान तीर्थंकर श्ौर गौतम बुद्ध समकालीन थे। 
बुद्ध का जन्म वर्धमान के जन्म से कम से कम १५ वर्ष बाद हुआ होगा । इसका श्रर्थ यह हुम्रा 
कि बुद्ध के जन्म तथा पारर्व के परिनिर्वाण में १६३ वर्ष का श्रन्तर था। निर्वाण के पूर्व लगभग 
५० वर्ष तो पा््व तीर्थंकर उपदेश देते रहे होंगे । इस प्रकार बुद्ध के जन्म के लगभग २४३ वर्ष 
पाएवं मुनि ने उपदेश देने का कार्य प्रारम्भ किया होगा। निग्नंस्थ श्रव्णों का संघ भी उन्होंने 
स्थापित किया होगा । 

परीक्षित राजा के राज्यकाल से क्रक्षेत्र में बैंदिक संस्कृति का आगमन हुआ । उसके 
बाद जन्मेजय गद्दी पर आया । उसने कुरु देश में महायज्ञ करके वैदिक घ॒र्म का झंडा फहराया। 
इसी समय काशी देश में पाइव तीर्थकर एक नयी संस्कृति की नींव डाल रहे थे । पाश्वे का जन्म 
वाराणसी नगर में अश्वसेन नामक राजा की बामा नामक रानी से हुआ । पाइर्व का धर्म भ्रहिसा, 
सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह इन चार यम का था। इतने प्राचीन काल में अ्रहिंसा को इतना 
सुसम्बद्धरूप देने का यह पहला ही उदाहरण है। 


पाश्वं मुनि ने एक बात और भी की । उन्होंने अहिंसा को सत्य, भ्रस्तेय और अपरिप्रह 
इन तीन नियमों के साथ जकड़ दिया। इस कारण पहले जो अहिसा ऋषि-घुनियों के व्यक्तिगत 
प्राचरण तक ही सीमित थी झ्रौर जनता के व्यवहार में जिसका कोई स्थान न था वह अब इस 
नियमों के कारण सामाजिक एवं व्यवहारिक हो गई। 

पाश्व॑ तीर्थंकर ने तीसरी बात यह की कि अपने नवीन धर्म के प्रचार के लिए संघ 
बनाया । बौद्ध साहित्य से हमें इस बात का पता लगता है कि बुद्ध के समय जो संघ विद्यमान थे, 
उन स॒बों में जैन साधु-साध्वियों का संघ सबसे बड़ा था। उपयुक्त वर्णन से मालूम होगा कि ऋषि- 
मुनियों की तपश्चर्यारूपी अहिसा से पाश्वे मुनि की लोकोपकारी श्रहिसा का उद्गम हुआ । 

लोकोपकारी भ्रहिसा का सबसे प्रमुख प्रभाद 6में सर्वभूत दया के रूप में दिखाई देता है। 
यों तो सिद्धान्ततः सर्वभूत दया को सभी मानते हैं किन्तु प्राणी रक्षा के ऊपर जितना बल जैन 
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परम्परा ने दिया, जितनी लगन से इसने उस विषय में काम किया, इसका परिणाम समस्त ऐति* 

हासिक युग में यह रहा है कि जहाँ-जहाँ और जब-ऊब जैतों का प्रभाव रहा वहाँ सर्वत्र आम जनता 
पर प्राणि-रक्षा का प्रबल संस्कार पड़ा है। यहां तक कि भारत के प्रतेक भागों में अपने को श्रजन 
कहने वाले तथा जैन-विरोधी समझने वाले साधारण लोग भी जीवमात्र की हिंसा से नफरत करते 
लगे हैं। भहिसा के इस सामान्य संस्कार के ही कारण श्रनेक वैष्णव ग्रादि जैनेतर परम्पराओं के 

प्राचार-विचार पुरातन वैदिक परम्परा से सर्वथा भिन्‍न हो गये हैं । तपस्या के बारे में भी ऐसा 
ही हुआ है । त्यागी हो या ग्रहस्थी सभी जैन तपस्या के ऊपर अधिकाधिक भुकते रहे हैं । सामान्य 

रूप से साधारण जनता जैनों की तपस्या की श्र आदरशील रही है। लोकमान्य तिलक ने ठीक ही 
कहा था कि गुजरात भ्रादि प्रोन्‍्तों में जो प्राणि-रक्षा और निरामिष भोजन का श्राग्रह है वह जैन 

परम्परा का ही प्रभाव है । 

जैनधर्म का झ्रादि और पवित्र स्थान मगध और पहिचम बंगाल है । संभव है कि बंगाल 

में एक समय बौद्ध धर्मं की अपेक्षा जैनधर्मं का विशेष प्रचार था । परन्तु क्रमश: जैनधर्म के लुप्त 
हो जाने पर बौद्ध ने उसका स्थान ग्रहण किया । बंगाल के पदिचमी हिस्से में स्थित 'सराक' जाति 

श्रावकों की पूर्व स्मृति कराती है । श्रव भी बहुत से जैन मन्दिरों के ध्वंसावशेष, जैन-मूर्तियां, 

शिलालेख प्रादि जैन स्मृतिचिन्ह बंगाल के भिन्‍न-भिन्‍न भागों में पाये जाते हैं । 


प्रोफेतर सिलवत लेवी लिखते हैं कि--“बौद्धधर्म जिस तरह आकंठित भाव से भारत 
के बाहर झौर भ्रन्दर प्रसारित हो सका, उस तरह जैनधर्म नहीं । दोनों धर्मों का उत्पत्ति स्थान 
एक होते हुए भी यह परिणाम निकला कि बौद्धधर्म प्रतिष्ठित हुआ । पूर्व भारत में, और 
जैनधर्म पश्चिम तथा दक्षिण भारत में । बौद्धधर्म भारत के अतिरिक्त पूर्व दिशा में बर्मा, श्याम, 
चीन शआ्रादि देझ्ों में फैला श्रौर उसने इन सब दिशापरों से भारत को सम्भावित राजनैतिक विप- 
त्तियों से उन्मुक्त किया । यदि जैनधर्म भी इसी तरह भारत से बाहर पश्चिमी देशों की ओर 
फैला होता तो शायद भारत श्रनेक राजनैतिक दुर्गंतियों से बच गया होता ।” 


इस समय जो ऐतिह।सिक उल्लेख उपलब्ध है उनसे यह स्पष्ट है कि ईसबी सन्‌ की 
पहली शताब्दी में और उसके बाद के १००० वर्षों तक जैनधर्म भध्यपूर्व के देशों में किसी-न-किसी 
रूप में यहुदी-धर्म, ईसाई-धर्म ध्रौर इस्लाम को प्रभावित करता रहा है 

प्रसिद्ध जमंन इतिहासलेखक वान क्रेमर के अनुसार मध्यपूर्व में प्रचलित 'समानिया' 
सम्प्रदाय '्रमण' शब्द का श्रपशञ्नन्श है। इतिहासलेखक जी. एफ. मर लिखता है कि-- “हजरत 
ईसा के जन्म की शताब्दी से पूर्व ईराक, श्याम भर फिलस्तीन में जैम मुनि और बौद्ध भिक्षु सैंकड़ों 
की संख्या में चारों श्रोर फैले हुए थे । पश्चिमी एशिया, मिश्र, यूनान श्रौर इथोपषिया के पहाड़ों 
भौर जंगलों में उन दिनों अपरित भारतीय साधु रहते थे जो अपने त्याग झौर अपनी विद्या के 
लिए मशहूर थे । ये साधु वस्त्रों तक का परित्याग किए हुए थे । 

इन साधुओं के त्याग का प्रभाव यहूदी धर्मावलम्बियों पर विशेषरूप से पड़ा। इन 
आद्शों का पालन करने बालों की, यहुदियों में, एक खास जमात बन गई को 'एप्सिनी” कहलाती 
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थी। इलः लोगों ने यहूदी धर्म के कर्मकाण्डों का पालन त्याग दिया । ये बस्ती से दूर जंगलों में 
या पहाड़ों पर कूटी बनाकर रहते थे । जैन मुनियों की तरह अहिसा को भ्रपना खास धर्म मानते 
थे । मांस खाने से उन्हें बेहद परहेज था | वे कदोर भौर संयमी जीवन व्यतीत करते थे । पैसा या 
धन को छूने तक से इन्कार करते थे । रोगियों और दुबंलों को सहायता को दिनचर्या का झाव- 
इ्यक अंग मानते थे। प्रेम और सेवा को पूजा-पाठ से बढ़कर मानले थे । पशुवलि का तौम्र विरोध 
करते थे। शारीरिक परिश्रम से ही जीवन-यापन करते थे । भ्रपरिग्रह के सिद्धान्त पर विश्वास 
करते थे | समस्त सम्पत्ति को समाज की सम्पत्ति समभते थे। मिस्र में इन्हीं त१स्थियों को 
थे रापूते' कहा जाता था। थेरापूते का अर्थ है 'मौनी अपरियग्रही' । 

'सियाहत नाम ए नातिर' का लेखक लिखता है कि इस्लाम धर्म के कलन्दरी तबके पर 
जैन धर्म का काफी प्रभाव पड़ा था | कलन्दरों की जमात परिब्राजकों की जमात थी । कोई 
कलन्दर दो रात से अधिक एक घर में न रहता था । कलन्दर चार नियमों का पालन करते थे-- 
साधुता, शुद्धता, सत्यता और दरिद्रता । वे प्रहिस। पर अखन्ड विश्वास रखते थे । 


एक बार का किस्सा है कि दो कलन्दर मुनि बगदाद में झ्राकर ठहरे। उनके सामने 
एक शुतुरभमुर्ग ग्रह-स्वामिती का हीरों का एक बहुगूल्य हार निगल गया । सिवाय कलन्दरों के किसी 
ने यह घटना देखी नहीं। हार की खोज शुरू हुई | शहर कोतवाल को सूचना दी गई । उन्हें 
कलन्दर मुनियों पर सरदेह हुआ | कलन्दर मुर्तियों से प्रश्व किये गये । मुनियों ने उस मूक पक्षी 
के साथ विश्वासघात करना उचित नहीं समझा । क्योंकि हार के लिए उस मृक पक्षी को मारकर 
उसका पेट फाड़ा जात।। सन्देह में मुनियों को बेरहमी के साथ पीटा गया । बे लोहू-लोहान हो 
गये किन्तु उन्होंने शुतुरमुर्ग के प्राणों की रक्षा की । 

सालेहबिन अब्दुल कददूस भी एक श्रहिसावादी अ्रपरिग्रही परिव्राजक मुनि था, जिसे 
उसके क्रान्तिकारी विचारों के कारण सन्‌ ७८३ ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया। श्रकुल 
अतारिया, जरीर इब्न हज्म, हम्माद अजरद, यूनान बिना हाझून, भ्रली बिन खलील श्रौर बरशार 
अपने समय के प्रसिद्ध अहिसावादी निर्ग्रन्थी फकीर थे । 

नवमी और दसवीं दताब्दियों में श्रव्बासी सलीफाओं के दरबार में भारतीय पंडितों 
श्रौर साधुओं को आदर के साथ निमंत्रित किया जाता था। इनमें बौद्ध श्रौर जैन साधु भी रहते 
थये। इब्त प्रन नजीम लिखता है कि--“ग्ररबों के शासनकाल में यहिया इब्न खालिद बरमकी 
ने खलीफा के दरबार और भारत के साथ अत्यन्त गहरा सम्बन्ध स्थापित किथा। उसने बड़े अ्रध्य- 
बसाय और प्ादर के साथ भारत से हिन्दू, बौद्ध और जैन विद्वानों को मिमन्त्रित किया ।!! 

सन्‌ ६६८ ईस्वी के लगभग मारत के बीस साधु-संन्यासियों ने मिलकर पश्चिमी एशिया 
के देशों की यात्रा की | इस दल के साथ चिकित्सा के रूप में एक जैन संन्‍्यासी भी गये थे । एक 
बार स्वदेश लौटकर यह दल फिर पर्यटन के लिए निकल गया । २६ वर्ष के बाद जब सन्‌ १०२४ 
ईसयी में यह लोग अन्तिम बार स्वदेश लौटे तब उस समुदाय के साथ सीरिया के सुविख्यात प्रन्ध 
कवि भबुलभ्रला प्लमप्रारी का परिचय हुभ्रा । भ्बुलअला का जन्म सन्‌ ६७३ ईसवी में हुआ भौर 
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मृत्यु सन्‌ १०५८ ईसवी में । जमंत बिद्वान वान क्रेमर ने लिखा है कि अबुूभला सभी देशों और 
सभी युगों के सर्व श्रेष्ठ सदाचार शास्त्रियों में से एक था । 


भ्रवुलअला जब केवल चार वर्ष के थे तभी चेचक के भयंकर प्रकोप से भग्पे हो गये 
थे। किन्तु उनकी ज्ञान-तृष्णा इतनी श्रदम्य थी कि वे स्पेन से मित्र और मिल्र से ईरान तक 
भ्रनेकों स्थान में गुरू की तलाझ् में ज्ञानार्थी बनकर घूमते रहे । अन्त में बगदाद में जैन-दार्शनिकों 
के साथ उनका ज्ञान-समागम हुआ । साधना द्वारा उन्होंने परमयोगी पद को प्राप्त किया। उनकी 
ईश्वर की कल्पना इस्लाम की कल्पना से नितान्न भिन्‍म थी । बहिश्त के लिए उनकी ज़रा भी 
ख्वाहिश नहीं थी । वे दुःखमय सत्ता को ही समस्त दुःखों का मूल मानते थे । बगदाद से सीरिया 
लौटकर एक पव॑त की कन्दरा में रहकर उन्होंने भ्रति क्च्छतपशचरण किया | उसके बाद उनका 
जीवन ही बदल गया । मद, मत्स्य, मांस, भ्रण्डे एवं दूध तक का उन्होंने परित्याग कर दिया। 
उनका जीवन अभ्रहिसामय एवं मैत्रीपूर्ण बन गया । 


प्रबुलश्रला का इस बात में विश्वास नहीं था कि मुर्दे किसी दिन कब्नों में से निकलकर 
खड़े हो जायेंगे । बच्चा पैदा करने के कायं को वह पाप मानता था । अपने प्रथक अस्तित्व को 
मिटा देने को वह मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य मानता था। वह श्राजीवन मनसा, वाच्चा 
करमंणा ब्रह्मच।री रहा | उसने श्रपने एक भजन में लिखा है :-- 


हनीफ ठोकरें खा रहे हैं, ईसाई सब भटके हुए हैं, यहुदी चबकर में हैं, भोगी कराह 
पर बढ़े जा रहे हैं। हम नाशवान मनुष्यों में दो ही खास तरह के व्यक्ति हैं--एक बुद्धिमान शठ 
और दूसरे धामिक मृढ़ ।” 
अबुलअभ्ला का एक दूसरा भजन है :--- 


“कोई वस्तु नित्य नहीं है। प्रत्येक वस्तु नाशवान है । इस्लाम भी नष्ट होने वाला है । 
हजरत मूसा झाये, और उन्होंने श्रपनी पांच वक्‍त की नमाज़ चलाई | कछ दिनों बाद कोई दूमरा 
मजह॒ब भ्राकर इसकी जगह ले लेगा । इस तरह मानव-जाति वर्तमान और भविष्य के बीच में मौत 
की प्तरह हंकाई जा रही है । यह घरती नाशवान है। जिस तरह इसका आरम्भ हुआ था उसी 
तरह इसका अन्त होगा । जन्म और मृत्यु हर चीज के साथ लगी हुई है । काल का प्रवाह नदी 
की धार के सदृश बहता चला जा रहा है। यह प्रवाह हर समय किसी-न-किसी नई वस्तु को सामने 
लाता रहता है । 

सभी जीव-जंतुग्रों यहा तक कि कीड़े-मकोड़ों के प्रति भी वे श्रपरिसीम करुणामय ये ! 
इस सम्बन्ध का उनका एक भजन है 


“बृथा पशु-हिसा में क्यों जीवन कलंकित करते हो ? बेचारे वनवासी पशुओं का क्यों 
निष्ठुर भाव से संहार करते हो ? हिसा सबसे बड़ा ककर्म है। बलि के पशुओं को आहार न 
बनाझो । भ्रण्टे भर मछलियाँ भी न खाश्नो । इन सब ककर्मो से मैंने अपने अपने हाथ धो डाले 
हैं। वास्तव में श्रागे जाकर न बधिक रहेगा और न बध्य । काश कि बाल पकने से पहले मैने इन 
बातों को समभ लिया होता।” 
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इसी प्रकार जैन-दर्शन ने जलालुद्दीन रूमी एवं भन्‍्य अनैक ईरानी सूफियों के विचारों 
को प्रभावित किया । भ्रहिसा सिद्धान्त मानव-जीवन का सर्वोच्च सिद्धान्त है। प्रत्येक प्रगतिशील 
आत्मा उससे भ्राकृष्ट हुए ब्रिना नहीं रह सकती । अनेक कारणों से, जिनके विस्तार में जाने की 
यहाँ भ्रावश्यकता नहीं है, जैन जीवन-धारा व्यापक रूप से मानव-समाज को अंधिक समय तक 
परिष्छावित नहीं कर सकी । उसके अनुगामी स्वयं भ्रनाचार और मिथ्याचार में फेस गये । प्राज 
हमें फिर अहिसा की उस परम्परा में नई प्राण-शक्ति का संचार करना होगा। गांधीजी ने भ्रपने 
जीवन का भश्रध्य॑ देकर एक बार उसे देदीप्यमान कर दिया । किस्तु हमें निरन्तर साधनामय जीवन 
से उस अग्नि को प्रज्वलित कर प्रपनी प्राण शक्ति का प्रमाण देना होगा। सत्य प्रौर भ्रहिसा के 
प्रादर्श को व्यवहार में प्रतिष्ठित करने के सहजमार्ग कोन स्वीकार कर यदि केवल वाक्य, 
तर्क और प्रमाण चातुये का मार्ग ग्रहण किया जायगा, तो विश्वधर्म के महाकाल के विधान में 
जैनधरं के लिए कोई आशा नहीं । 

“यदि जिन-मानितधर्म अनेक मिथ्या ग्राडम्बरों, आयंहीन झ्राचारों झ्रादि को ह्यागकर 
दया, मंत्री, उदारता, शुद्ध जीवन, आन्‍न्तरिक और बाह्य प्रकाश और प्रेम की उदार तपस्या द्वारा 
अपने में श्रन्ततिहित जागृत जीवन का परिचय दे सक्रे तो सब अभियोग और ग्रारोप स्वयं शांत 
हो जायेंगे भौर इससे जैन स्वयं धन्य होंगे तथा ध्मस्त मानव-सभ्यता को भी वे धन्य करेंगे।” 


संस्कृत साहित्य के विकास में 
जैन विद्वानों का सहयोग 


डा० मंगलदेव शास्त्री, एम. ए., पीएच. डी. 
भारतीय विचारधारा की समुन्तति और विकास में अन्य आझ्राचायों के समान जैन 
आचार्यों तथा ग्रन्थकारों का जो बड़ा हाथ रहा है उससे आजकल की विद्वन्मण्डली साधारणतथा 
परिचित नहीं है । इस लेख का उद्देश्य यही है कि उक्त विचारधारा की समृद्धि में जो जैन विद्वानों 
ने सहयोग दिया है उसका कुछ दिगदर्शन कराया जाय। जैन विद्वानों ने प्राकृत, अपश्र श, गुजराती, 
हिन्दी, राजस्थानी, तेलगू, तमिल झादि भाषाश्रों के साहित्य की तरह संस्कृत भाषा के साहित्य 
की समद्धि में बड़ा भाग लिया है । सिद्धान्त, झ्रागम, न्याय, व्याकरण, काव्य, नाटक, चमचम्पू, 
ज्योतिष, आयुर्वेद, कोष, ग्रटंकार, छन्‍्द, गणित, राजनीति, सुभाषित आदि के क्षेत्र में जैन लेखकों 
की मल्यवान संस्कृत रचनाएँ उपलब्ध हैं। इस प्रकार खोज करने पर ज॑न संस्कृत साहित्य 
विशाल रूप में हसारे सामने उपस्थित होता है । उस विज्ञाल साहित्य का पूर्ण परिचय कराना 
इस ग्रल्पकाय लेख में संभव नहीं है। यहां हम केवल उन जैन रचनाश्रों की सूचना देना चाहते 
हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैन सैद्धान्तिक तथा आरंभिक ग्रन्धों की चर्चा हम जान-वूभकर छोड़ रहे हैं । 
जेन न्‍्याय-- 
जैर न्याय के मौलिक तत्त्वों को सरल और सुबोधरीति से प्रतिपादन करने बाले 
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मुख्यतया दो ग्रन्थ हैं। प्रथथ अभिनव धर्मभूषणयति विरचित स्यायदौपिका, दूसरा माणिक्ानिद 
का परीक्षामुख, न्‍्यायदीपिका में प्रमाण और नय का बहुत ही स्पष्ट और व्यवस्थित विवेचन किया 
गया है। यह एक प्रकरणात्मक संक्षिप्त रचना है जो तीन प्रकार्शा में समाप्त हुई है । 


गौतम के न्यायसूत्र और दिग्नाग के न्यायप्रवेश की तरह माणिक्यनन्दि का 'परीक्ष घुख' 
जैन न्याय का स्ग्रथम सूत्र ग्रन्थ है। यह छ: परिच्छेदों में विभवत है और समस्त सूत्रसंख्या 
२०७ है। यह नवमी शती की रचना है और इतनी महत्वपूर्ण है कि उत्तरवर्तों ग्रन्थकारों ने इस 
पर अनेक विशाल टीकाएं लिखी हैं । प्राचार्य प्रभाचन्द (७८०-१०६५ ई०) ने इस पर बारह हजार 
इलोक परिमाण 'प्रमेयक्रमलमातंण्ड' नामक विस्तृत टीका लिखी है । १२वीं शती के लघुअनन्तबीय॑ 
ने इसी ग्रन्थ पर एक 'प्रमेयत्नमाला” नामक विस्तृत टीका लिखी है। इसकी रचनाशैली इतनी 
विशद और प्रांजल है झ्ौर इसमें चचित किया गया अमेय इतने महत्व का है कि झ्ाचार्य हेंमचंद्र 
में अनेक स्थलों पर अपनी “प्र माणमीमांसा' में इसका शब्दश: और अर्थक्षः अनुकरण किया है। 
लघु अनन्तवीयं ने माणिकनन्दि के परीक्षामुख को श्रकलंक के वचनरूपी समुद्र के मन्थन से 
उद्भूत न्यायविद्यामृत* बतलाया है। 


उपयुक्त दो मौलिक ग्रन्थों के भ्रतिरिक्त अन्य प्रमुख न्यायग्रस्थीं का परिचय देना भी 
यहां भ्रप्रासंगिक न होगा। श्रनेकांतवाद को व्यवस्थित करने का सर्वप्रथम श्रेय स्वामी समम्तभद्र, 
(द्वि० या तृ८ शदी ई०) शौर सिद्धसेन दिवाकर (छठी शती ई०) को प्राप्त है। स्वामी समन्तभद्र 
की झ्ासमीमांसा और युवत्यनुशासन महत्वपूर्ण कृतियां है। आ्राप्तमीमांसा में एकान्तवादियों 
के मन्तव्यों की गम्भीर भ्रालोचना करते हुए आप्तकी सीमांसा की गई है श्रौर युक्तियों के साथ 
स्याद्गाद सिद्धान्त की व्याख्या की गई है । इसके ऊपर भट्टाकलंक (६२०-६८०) का श्रप्टशती 
विवरण उपलब्ध है तथा श्राचाय विद्यानंदि (वीं शञ० ई०) का “अष्टसहस्री' नामक विस्तृत 
भाष्य और वसुनन्दिकी (देवाग्म वृत्ति) नामक टीका प्राप्य है। युक्‍त्यनुशासन में जैन शासन 
की निर्दोधिता संयुक्तिक सिद्ध की गई है। इसी प्रकार सिद्धसेनदिवाकर द्वारा अपनी स्तुति- 
प्रधान बतीसियों में श्रौर महत्वपूर्ण सम्मति तर्क॑भाष्य में बहुत ही स्पष्ट रीति से तत्कालीन 
प्रचलित एकास्तवादी का स्याद्वाद सिद्धान्त के साथ किया गया समन्वय दिखलाई देता है । 


भट्टाकलंकदेव जैन न्याय के प्रस्थापक माने जाते हैं और इनके पश्चाद्भावी समस्त 
जैनताकिक इनके द्वारा व्यवस्थित न्यायमार्ग का प्रनुसरण करते हुए ही दृष्टिगोचर होते हैं। 
इनकी श्रष्टशती, न्यायविनिश्च य, सिद्धिविनिश्चय, लघीस्त्रय और प्रमाणसंग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण 
दाशनिक रचनायें हैं। इनकी समस्त रचनाएं जटिल और दुर्बोध हैं । परन्तु वे इतनी गम्भीर है 
कि उनमें 'गागर में सागर' की तरह पदे-पदे जैन दाशेनिक तत्वज्ञान भरा पड़ा है । 


श्राठवीं शती के विद्वान भ्राचायं हरिभद्र की 'अनेकांत जयपताका' तथा पट्दर्शन समुच्य 


१- 'प्रकलंकवचो म्मौधेरुद भ्रे येन घीमता । 
व्यायविद्यामृतं तस्मे नमो माणिक्यनन्दिने ।।! --प्रमेयरत्नमाला 
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मृरवकात भर स।रपृर्ण कृतिया हैं । ईसा की नवी शी के प्रकाष्ड प्राचार्य विद्यालन्दन के झष्ट- 
सहस्री, आाप्तपरीक्षा ग्रौर तत्वाथंडलोकवातिक, झ्रादि रचनाओं में भी एक विज्ञाल किन्तु भालोचना- . 
. पूर्ख ब्रिचारराशि बिखरी हुई दिखलाई देती है। इनकी प्रमाणपरीक्षा नामक रखना में विभिसत 
. आ्रामाणिक मान्यताओं की श्रालोचना की गई है और अकलंक सम्मत प्रमाणों का संयुक्तिक समर्थन 
क्रिया गया है । सुप्रसिद्ध ताकिक अभाचनद्र आचार्य ने प्रपने दीघंकाय प्रमेषककमल मातंण्ड और 
न्यायक्ुमुक्चन्द्र में जैन प्रमाणशास्त्र से सम्बन्धित समस्त विषयों की विस्तृत और व्यवस्थित 
विवेधना की है तथा ग्यारहवीं शी के विद्वान श्रभयदेव ने सिद्धसेन दिवाकर कृत सन्मतितर्क की 
टीका के व्याज से समस्त दाशंनिक वादों का संग्रह किया है। बारहवीं शती के विद्वानवादी देवबराज 
सूरिका स्थाद्वादरत्नाकर भी एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है तथा कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र की 
प्रमाणमीमांसा भी जैन न्याय की एक पनूठी रचना है । 


उक्त रचनाएं नव्य न्याय की शैली से एक में प्स्पष्ट है । हां, विमलदास की सप्त- 
भंगतरंगिणी श्रौर वाचक यशो विजयजी द्वारा लिखित अनेकान्तव्यवस्था, शास्त्रवार्ता समुच्चय तथा 
अष्टसहस्री की टीका अवश्य ही नव्य न्याय की शैली से छिखित प्रतीत होती हैं । 


व्याकरण--पाचार्य पूज्यपाद (वि० छठी श०) का जैनेन्द्रव्याकरण सर्वप्रथम जैनव्याकरण 
माना जाता है। महाकवि ध्मंजय (८्वीं झती) ने इसे अ्रपश्चिमरत्तन' बंतलाया है? इस 
प्रन्थ पर निम्नलिखित टीकाएं उपलब्ध हैं-. | 


(१) अभयनिश्दक्त महावत्ति (२ ) प्रभाचच्कृत शब्दाम्भोजभास्कर (३) आचार्य 
श्रुतकी तिकृत पंचवस्तुप्रक्रिया ( ४) पं० महाचन्द्रकृत लघुजैनेन्द्र । 

प्रस्तुत जैन व्याकरण के दो प्रकार के सूत्रपाठ पाये जाते हैं । प्रथम सूत्रपाठ के दर्शन 
उपरिलिखित चार टीका ग्रन्थों में होते हैं और दूसरे सूत्रपाठ के शब्दार्णवचन्द्रिका तथा शब्दारणंव- 
प्रक्रिया में । पहले पाठ में ३००० सूत्र हैं। यह सूत्रपाठ पाणिनीय की सूत्रपद्धति के समान है। 
इसे सर्वा ग सम्पन्न बनाने की दृष्टि से महावृत्ति में अनेक वातिक और उपसंख्या्रों का निवेश 
किया गया है । दूसरे सूत्रपाठ में ३७०० सूत्र हैं । पहले सूत्रपाठ की अपेक्षा इसमें ७०० सूत्र अधिक 
हैं और इसी कारण इसमें एक भी वातिक आदि का उपथोग नहीं हुआ है । इस संशोधित भौर 
परिवद्धित संस्करण का नाम शब्दाणंव है। इसके कर्त्ता ग्रुणनन्दि (वि० १० श०) आचार्य हैं । 
शब्दार्णव पर भी दो टीकाएँ उपलब्ध हैं :-- (१) शब्दाणंवचन्द्रिका श्रौर (२) शब्दाणंव प्रक्रिया । 
शब्दाणं॑वचन्द्रिका सोमदेव मुनि ने वि० सं० १२६२ में लिखकर समाप्त की है और दशब्दार्णव- 
प्रक्रियकार भी बारहवीं* शती चारुकीति पण्डिताचार्य अनुमानित किये गये हैं । 

महाराज अमोधवर्ष प्रथम के समाकालीन शाकटायन या पाल्यकीति का शाकाटायन 


(--प्रमाणकमलंकस्य पृज्यपादस्य लक्षणं । 
धनंजयकवे: काव्यरत्नत्यमपद्चिमम्‌ | - पेनंज यनाममाला 


२--जैन साहित्य और इतिहास (पं० नाथराम प्रेमी) का 'देवसन्दि श्रौर उसका 
जैनेन्द्रव्याक रण' शीर्षक मिबन्ध । 


डे४ ९ 
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(शब्दानुशासन) व्याकरश भी महत्वपूर्ण रचना है। प्रस्तुत व्याकरण पर निम्मांकित सात टीकाएं 
“उपलब्ध हैं :--- | . 

(१) भ्रमोधवत्ति--शाकाटायन के झब्दातुद्ासन पर स्वयं सूत्रकार द्वारा लिखी गई यह 
सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण टीका है। राष्ट्रकूट नरेश भ्रमोघवर्ष को लक्ष्य में रखते हुए ही 
इसका उक्त नामकरण किया गया प्रतीत होता है। (२) शाकटायनस्यास अ्रमोघवृत्ति पर प्रभाचनद्रा- 
सार्य द्वारा विरचित यह न्यास है। इसके केवल दो ग्रध्याय ही उपलब्ध हैं। (३) चितामणि 
टीका (लघीयसीवृत्ति) इसके रचयिता यक्षवर्मा हैं और भ्रमोधवृत्ति को संक्षिप्त करके ही इसकी 
रचना की गयी है। (४) मणिप्रकाशिका--इसके कर्ता अजितसेनाचार्य हैं। (५) प्रक्रियासंग्रह-- 
भट्टोजीदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी की पद्धति पर लिखी गयी यह प्रक्रिया टीका है, इसके कर्ता 
प्रभयचन्द श्राचार्य हैं। (६) शाकटायन टीका -भावसेन त्र॑विद्यदेव ने इसकी रचना की है। यह 
कातन्त्ररूपमाला टीका के रचयिता हैं। (७) रूपसिद्धि--लघुकौमुदी के समान यह एक अ्ल्पकाय 
टीका है । इसके कर्ता दयापाल (वि० ११वीं श०) मुनि है । 

आचार्य हेमचन्द्र का सिद्धि हेम शब्दानुशासन भी महत्त्वपूर्ण रचना है। यह इतनी 
प्राकर्षक रचना रही है कि इसके श्राधार पर तैयार किये ये भ्रनेक व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध होते 
हैं। इनके अतिरिक्त झन्य अनेक जैन व्याकरण ग्रन्थ जैनाचार्यों ने लिखे हैं और श्नेक जैनेतर 
व्याकरण ग्रन्थों पर महत्त्वपूर्ण टीकाएं भी लिखी हैं। प्रज्यपाद ने पारिनीय व्याकरण पर 'शब्दा- 
बतार' नामक एक न्यास लिखा था जो सम्प्रति भ्रप्राप्य है। और जैनाचार्यों द्वारा सारस्वत व्याकरण 
पर लिखित विभिन्‍न बीस टीकाए श्राज भी उपलब्ध हैं ।" 

शर्वबर्म का कातंत्रव्याकरण भी एक सुबोध और संक्षिप्त व्याकरण है तथा इसपर भी 
विभिन्‍न चौदह टीकाएं प्राप्त हैं । 
अलंकार 

प्रलंकार विषय में भी जैनाचांयों की महत्त्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं। हेमचन्द्र और 
वास्भट्ट के काव्यानुशासन तथा वाग्भट्ट का वाम्भट्वालंकार महत्त्व की रचनाएं हैं । भ्रजितसेन आचार्य 
की प्रलंकार चिन्तामणि और प्रमरचन्द्र की काव्य ब.ल्पलता बहुद ही सफल रचनायें हैं । 

जैनंतर अलंकार शास्त्रों पर भी जैनाचार्यों की कतिपय टीकाए' पायी जाती हैं । काव्य- 
प्रकाश के ऊपर भानुचन्द्रगणणि जयनन्दिसूरि और यशोविजयगणि तपागच्छ की टीकाए' उपलब्ध 
हैं । इसके सिवा दण्डी के काव्य-दश पर त्रिभुवनचन्द्कृत टीका पायी जाती है। और रुद्र के 
काव्यालंकार पर नेमिसाधु (११२४ वि० सं०) के टिप्पण भी साएपूर्ण हैं । 
नाटक- 

नाटक्रीय साहित्य सृजन में भी जैन साहित्यकारों ने श्रपनी प्रतिभा का उपयोग किया 
है । उसय-भाषा-कवि-चक्ररवात हस्तिमल्‍ल (१३वीं श०) के विक्रांतकोरव, जयकुमार सुलोचना, 


न जिनरत्नकोश (भ० श्रो० रि० इ० पूना) 
जिनरत्नकोश (भ० झो० रि० ३०, पूना) । 
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सुभद्राहरण भर भ्र जनापवनंजय उल्लेखनीय नाटक है । भ्ादि के दो नाटक महाभारतीय कथा 
के झाधार पर रचे गये हैं श्रौर उत्तर के दो रामकभथा के प्राधार पर। हेमचन्द्र आचाय॑ के शिष्य 
रामचन्द्रसूरि के भ्रमेक नाटक उपलब्ध हैं जिसमें नवविवाह, सत्यहरिश्चन्द्र, कौपुदी मिन्रानंद, 
राघवाभ्युदय, निर्मबभीमव्ययायोग झ्र।द नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ह 

श्रीकृष्ण मिश्र के 'प्रवोध चन्द्रोदय' की पद्धति पर रूपकात्मक शैली में लिखा गया 
यक्षपाल (१३वीं शत्ती०) का 'मोहराज पराजय' एक सुप्रसिद्ध नाटक है। इसी शैली में लिखे गये 
वादिचन्द्र सूर कृत ज्ञानसूर्योदय तथा यदाइचन्द्रकृत मुदितकुसुदचंद्र असाम्प्रदायिक नाटक हैं । इनके 
भ्रतिरिक्त जयसिंह का हम्मीरमद-मर्दत नामक एक ऐतिहासिक नाटक भी उपलब्ध है। 


काव्य- 

जैन काव्य-साहित्य भी अपने ढंग का निराला है । काव्य-साहित्य से हमारा आशय गद्य- 
काव्य, महाकाव्य, चरित्रकाब्य, चम्पूकाव्य, चित्रकाव्य श्रौर दूतकाव्यों से है। गयकाव्य में तिलक- 
मंजरी (६७० ई०) और झ्रोडयरेव । वादीभसिंह (११वीं!सदी) की गद्यचिन्तामणि महाकबि बाण- 
कृत कादम्बरी के जोड़ की रचनाएं हैं । 

महाक्राव्य में हरिश्चन्द्र का धर्मंहर्माम्युदय, वीरनन्दि का चन्द्रप्रभचरित, भ्रभयदेव का 
जयन्तविजय, शरहेद्वास का मुनिसुब्रत काव्य, वादिराज का पाह्वनाथ चरित्र, वारभट्ट का नेमिनिर्वाण 
काव्य, मुनिचन्द का दान्तिनाथचरित और महासन का प्रद्यम्नचरित्र, आदि उत्कृष्ट कोडि के 
महाकाव्य तथा काव्य हैं । चरित्र काव्य में जटासिहनन्दि का वरंगचरित्र, रायमहल का जम्बूस्वामी- 
चरित्र, श्रसग॒ कवि का महावीर चरित्र, आदि उत्तम चरित काव्य माने जाते है । 

चम्पू काव्य में श्राचा्य सोमदेव का यशस्तिलकचम्पू (वि० १०१६) बहुत ही रुयाति- 
प्राप्त रचना है। अनेक विद्वानों के विचार में उपलब्ध संस्कृत साहित्य में इसके जोड़ का एक भी 
चम्पू काव्य नहीं । हरिश्चन्द्र महाकवि का जीवन्धरचम्पू तथा श्रहँ द्वास का पुरुदेवचम्पू (१३वीं 
शती) की उच्चक्रोटि की रचनाएं हैं। चित्रकाव्य में महाकबि धनंजय (०८वीं श०) क। दिसन्धान, 
शान्तिराज का पंचसंधान, हेमचन्द तथा मेघजिवयगणी के सप्तसन्धान, जगन्नाथ (१६६९ बि० 
सं०) का चतुविदशञति सन्‍्धान तथा जिनसेनाचार्य का पाइजम्युदय उत्तम कोटि के नचित्रकाब्य हैं। 

दुत-काव्य में मेघदूत की पद्धति पर लिखे गये वादिचन्द्र का पवनदृत, चारित्रसुन्दर 
का शीलदूत, विनयप्रभ की चन्द्रदूत, विक्रम का नेभिदृतत और जयतिलंकसूरि का धर्मदूत उल्लेखनीय 
दूत-काव्य है । 

इनके अतिरिक्त चन्द्रप्रभयूरि प्रभाव के चरितमेरुतुंग कृत प्रबन्ध चिन्तामणि (१३०६ ई०), 

राजशेखर का प्रवन्धवोष (१३४२ ई०) आदि प्रबन्धकाव्य ऐतिहासिक दृष्टि से ही बड़े ही 
महत्त्वपूर्ण हैं । 
छत्द शास्त्र-- 

छन्द शास्त्र पर भी जैन निद्ठानों की मुल्यवान रचनाएं उपलब्ध हैं । जयकीति (११६२) 
का स्वोपज्ञ छन्दोइतुशासन तथा ग्राचाय॑ हेमचन्द्र का स्वोपाज्ञ छन्दोडब्नुशासन महत्व की रचनाएँ 
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॥शजले॥ आता: कप्रेजक एव 






के 


हैं । जयकीति ने अपने छम्दोब्नुशासन के श्रन्त में लिखा है कि उन्होंने मोण्डेब्य, पिगल;, 
जताअय, शैतव, श्रोपू ज्यवाद और जबदेव ग्रादि के छन्दशास्त्रों के आावार पर अपने छन्दोसतुशासल 
की रचना की है ।" वाग्लट का छन्दोआलुशासन भी इसी कोटि की रचना है और इस पर इनकी 
स्वोपाश टीका भी है । रांजशेखर सूरि (११४६ ई०) का छन्दःशेखर झौर रत्नमंजूबा भी 
उल्लेखनीय रचनाएं हैं। न्‍ 
इसके प्रतिरिक्त जैनेतर छन्द: शास्त्र पर भी जैनाचार्यों की टीकाएँ पायी जाती हैं । 
केदारभट्ट के वत्तरत्नाकर पर सोमचन्द्रगणी, क्षेमहुंसगणी, सभयसुन्दर उपाध्याय, आसड और मेद- 
. सुन्दर श्रादि की टीकाए' उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कालिदास के श्रुतवोध पर भी हर्षक्ीति और 
कांतिविजयगणी की टीकाए प्राप्त हैं। संस्कृत भाषा के छन्द-शास्त्रों के सिवा प्राकृत और 
अ्पश्रश भाषा के छुन्दशस्त्रों पर भी जैनाचार्यों की महत्वपूर्ण टीकाए" उपलब्ध हैं । 


कोष- 


कोष के क्षेत्र में भी जैन साहित्यकारों ने श्रपनी लेखनी का यथेष्ट कौशल प्रदर्शित किया 
है। भ्रमरपिहगणीक्ृत अमरकोष संस्कृतज्ञ समाज में सर्वोपयोगी और सर्वोत्तम कोष माना जाता है। 
उसका पठन-पाठन भी भ्रन्य कोषों की अपेक्षा सर्वाधिक रूप में प्रचलित है। धनंजयक्ृत धनंजय- 
ताममाला दो सौ इलोकों की प्रल्पकाय रचना होने पर भी बहुत ही उपयोगी है। प्राथमिक 
कक्षा के विद्याथियों के लिए जैन समाज में इसका खूब प्रचलन है । 


भ्रमरकोष की टीका (व्याख्यासुधास्या) की तरह इस पर भी अमरकौति का एक 
भाष्य उपधब्ध है। इस प्रसंग में आचाय हेमचन्द्रविरचित ग्रभिधानचिन्तामणि नाममाला एक 
उल्लेखनीय कोशकृति है। श्रीधरसेन का विश्वलोचनकोष, जिसका भ्रपर नाम मुक्तावली है एक 
विशिष्ट और अपने ढंग की अनूठी रचना है। इसमें ककारांतादि व्यंजनों के क्रम से शब्दों की 
संकलना की गयी है जो एकदम नवीन है। 


मन्त्रशास्त्र- 


मन्त्रद्मासत्र पर भी जैन रचनाए' उपलब्ध हैं। विक्रम की ११वीं शर्ती के भ्रन्त श्रौर 
बारहवीं के भ्रादि के विद्वान्‌ मल्‍लेषण का “मैरवप्मावतिकल्प, सरस्वती मन्त्रकल्प प्रौर ज्वालामालिनी- 
कल्प महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भैरव पद्मावतिकल्प में* मन्त्रोलक्षण, सकलीकरणा, द॑व्यचन, दादश- 
रंजिकामंत्रोद्वार, क्रोघादिस्तम्मन, अंग्नाकर्षण, वश्ीकरणयन्त्र, निमित्तवज्ीकरणतन्त्र और 
गारुडमन्त्र नामक दस अधिकार हैं तथा इस पर बन्धुषेग का एक संस्कृत विवरण भी उपलब्ध 


१--मॉड्व्य-पिगलज्जनाश्र य- संतवाख्य । 

श्री पूृज्यपादजयदेव-बुधादिकानां । 
छन्दासि वीक्ष्य विविधानपि सत्प्रयोगान, 
छन्दोनुआासनभिदं जयकीतिनोक्तम्‌ ॥। 


२--इस ग्रन्थ को श्री साराभाई मणिालाल नवाब अहमदाबाद ने सरस्वतीकल्प तथा 
पग्रनेक परिशिष्टों में गुजराती अनुवाद सहित प्रकाशित किया है । 
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में सान्यखेट में रची गयी थी । विद्यानुवाद या विद्यानुशासन नामक एक और भी महत्वपूर्ण रचना 
है जो २४ अध्यायों में विभक्त है। वह मल्लिपेणाचार्य की कुति बतलायी जाती है परन्तु अंतः- 
परीक्षण से प्रतीत होता है कि इसे मल्लिषेश के किसी उत्तरबर्ति विद्वान्‌ ने ग्रंथित किया है। 
इनके प्रतिरिक्त हस्तिमल्‍ल का विद्यानुवादांग तथा भक्तामरस्तोत्र मन्त्र भी उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। 


सुभाषित और राजनीति- 


सुभाषित और राजनीति से सम्बन्धित साहित्य के सृजन में जैन लेखकों” ने पर्याप्त योग- 
दान किया है। इस प्रसंग में आचार्य अमितगतिका सुभाषित रत्नसन्दोह (१०५० बि०) एक 
सुन्दर रचना है। इसमें सांसारिकविषयनिराकरण, मायाहुंकारनिरांकरण, इन्द्रियनिग्रहोप॑देश, 
स्त्रीगुणदोष विचार, देवनिरूपण आदि बत्तीस प्रकरण हैं। प्रत्येक प्रकरण बीस-बीस, पच्चीस- 
पच्चीस पद्यों में समाप्त हुआ है । सोमप्रभ की सूक्तिमुक्तावली, सकलकीति की सुभाषितावलीं 
प्राचाय शुभचन्द्र का ज्ञानाणंव, हेमचन्द्राचायं का योगशास्त्र श्रादि उच्चकोटि के सुभाषित ग्रन्थ 
हैं। इनमें से ग्रन्तिम दोनों ग्रभ्थों में योगशास्त्र का महत्वपर्ण निमूपण है । 


राजनीति में सोमदेवसूरि का, नीतिवाबयामृत बहुत ही महत्त्वपूर्ण रचना है। सोमदेव- 
सूरि ने अपने समय में उपलब्ध होने वाले समस्त राजनतिक और ग्रर्थशास्त्रीय साहित्य का मश्धन 
करके इस सारबत नीतिवाबयामृत का सुजन किया है। अतः यह रचना अपने ढंग की मौलिक 
झौर मूल्यवान है। 
आयुर्वेद- 

श्रायुरवेंद के सम्बन्ध में भी कुछ जेन रचनाए' उपलब्ध हैं । उम्रादित्य का कल्याणकारक, 
पूज्यपादवैद्यसार अच्छी रचनाए' हैं। पण्डितप्रवर आशाधर (१३वीं सदी) ते बाग्भट्ट था चरक 
संहिता पर एक प्रप्टांग हृदयोद्योतिनी नामक टीका लिखी थी परस्तु सम्प्रति वह श्रप्राप्य है। 
चामुण्डरायक्ृत नरचिकित्सा, सल्लिपणकृत बालग्रह चिकित्सा, तथा सोमप्रभाचाये का रसप्रयोग 
भी उपयोगी रचनाएं हैं 
कला और विज्ञान-- 

जैनाचार्यों ने वैज्ञानिक साहित्य के ऊपर भी अपनी लेखनी चलाई । हंसदेव (११वीं 
सदी) का मृगपक्षीशास्त्र एक उत्कृष्टकरोटि की रचना मालूम होती है। इसमें १७१२ पद्च हैं भ्ौर 
इसकी एक पाण्डुलिपि त्रिवेन्द्रम के राजकीय पुस्तकागार में सुरक्षित है। इसके भ्रतिरिक्त चामुण्ड- 
रायकृत कुपजलज्ञान वनस्पतिस्वरूप, विधानादि परीक्षाशास्त्र, धातुसार, धनुर्वेद रत्नपरीक्षा, 
विज्ञानार्णब आदि भी उल्लेखनीय वैज्ञानिक रचनाएं हैं । 


ज्योतिष, सामुद्रिक तथा स्वप्नशास्त्र -- 
ज्योतिषशास्त्र के सम्बन्ध में जैनाचायों की महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध हैं। गणित 


१---जैन साहित्य और इतिहास (श्री पं० नाथूराम जी प्रेमी, पु० ४१५) 
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और फलित दोनों भागों के ऊपर ज्योतिषप्रन्थ पाये जाते हैं। जंनाचारयों ने गणित ज्योतिष सम्बन्धी 
विषय का प्रतिपादन करने के लिए पाटीगणित, बीजमणितं, रेखागणित, त्रिकोणसिति, प्रतिभा- 
गणित, श्र गोस्नतिगणित, पंचांगनिर्माण गणित, जन्मपन्ननिर्माणगणित, ग्रहयुति उदयास्तसम्बन्धी 
गणित एवं यन्त्रादि सम्बन्धित गणित का प्रतिपादन किया है । 

जैन गणित के विकास का स्वर्णयुग छठवीं से बारहवीं तक है। इस बीच अनेक महत्व- 
पूर्ण गणित ग्रन्थों का ग्रंथन हुआ है। इसके पहले कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं है । कतिपय 
प्रागमिक ग्रन्थों में अवश्य गणितसम्बन्धी कुछ बीजसूत्र जाते हैं । 

सूयप्रज्ञप्ति तथा चन्द्रप्रशप्ति प्राकृत की रचनाएं होने पर भी जैन गणित की अभ्रस्यन्त 
महत्वपूर्ण तथा प्राचीन रचनाएं हैं । इनमें सूर्य श्रीर चन्द्र से तथा इनके ग्रह तारामण्डल आदि से 
सम्बन्धित गणित तथा विद्वानों का उल्लेख दृष्टिगोचर होता है। इनके अतिरिक्त महावीराचार्य 
(धवीं सदी) का गणितसार संग्रह, श्रीधरदेव का गणितशास्त्र, हेमप्रभसूरि का त्रैलोक्यप्रकाश और 
सिहतिलकसूरि का गणिततिलक आदि ग्रन्थ सारगर्भित और उपयोगी है । 


फलित ज्योतिष से सम्बन्धित होराशास्त्र, संहिताशास्त्र, मुहृतंशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, 
प्रशनशास्त्र और स्वप्नशास्त्र आदि पर भी ज॑नाचार्यों ने अपनी रचनओओं में पर्याप्त प्रकाश डाला 
है भौर मौलिक ग्रन्थ भी दिये हैं। इस प्रसंग में चन्द्रसेन मुनि का केवलज्ञाव होरा, दामनंदिके 
शिष्य भठ्टवासरि का आयज्ञानतिलक, चन्द्रोन्मीलनप्रश्न, भद्रबाहुनिमित्तशास्त्र , अ्र्धकाण्ड, मृहत- 
दर्पण, जिनपालगणी का स्वप्नचितामणि आदि उपयोगी प्रन्थ हैं । 

जैसा ऊपर कहा गया है, इस लेख में संस्कृत साहित्य के विषय में जैनविद्वानों के 
मूल्यवान सहयोग का केवल दिग्दर्शन ही कराया गया है। संस्कृत साहित्य के प्रेमियों को उन 
झादरणीय जैन विद्वानों का क्ृतज्ञ ही होना चाहिए । हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम हृदय से इस 
महान्‌ साहित्य से परिचय प्राप्त करें और यथासम्मव उसका संस्कृत समाज में प्रचार करें । 


हे 
>7१]593 |060]00५9 ०७7७ 


ख्च्ात।9 रिक्वातांत5 
07. 800| (ाथा0 
९०६67, 6॥॥758 5004 ?€८।. 
[20607 उ00लीागाते फीट एि-जिकस्तणा णी 0॥॥77988 58008 
ए८ढ भाते 97068307 ?870]४० पिंग्ाएटाआ+, (फ्रध्मवाएशा), पाते ]. 00, 5. 
लि 488 00९ पर छा ए शाह्ठ)९७६४ [९ए९) फए इज़ाध्बतीएए (९ 77९०४४१४९ 0। 
फावामा (पॉप्ार पर ीट एणोंवं, फट गराठ्॥ इफ्एए0कक्ा। बात €ाएव- 


णवाबाए प्रणां: जाएी ॥85 फल वैठा6 7 सीर है॥784 59097 7८९) ३8 
तप९ $0 पा 870 38 €रीणि॥8. 


४४६ | 





। 





0 2727 60020 7५ 7] /./8 7, 3 ८४४:८७:० 22004 नस 44. जनरंभंसन कं न रभलपेलआक कक" 32 न डर 
टन लकी बन फ+ रन 5 कम पक“ अा5+5८रसपललअरघस+न«क3क9>क9 स39+»95 भाप सकी 5 आन मम सनक > ले अ लक अ 8:00 20/06/6003 


पफ९ ७४४३७ ०0 /फंता88 [060००8ए &॥0 वि]9 ै]॥॥08 
छा ६ट0 09 गण 48 7८ढ)ए 0॥९ छा 6 (९ हास्य: ॥7टएलाटट, ९ 
0०पप्रााप 48 बिया।ए ९ छ-0एशाड ता 7४8 70८४ 709/-४०0898... निं€ 
488 ए07९#९१ है778० [व4९००४२ जात शिएआ]ए एगाएंगरए- नि 88 छिंत 
हाश्व श्रएब88 706 - 07 पल छा ०ताछएी 900 . (९ $8€[-९0700. 
वफढ कटारकबर्।ए गपगयाटः ता ए0एपाश07 (८87॥ 07ए ७९ ०४९८९:९० >9ए ६॥€ 
8९[- ८०४४0... %४8 ला०्ट६ 59 ६९ ॥7तश्ब्च्ं0€ ए)पाग/टए 04 (४९ 0 ०)» 
ऐ0) क्‍8 0९८९55व३५ ६0 एफ़रेष्टाएट (9९ 804 ०६ धाढ गिएल-शटग शिक्षा5 जि 
3[50 498 छ८कव ९) ]9855 00 (९ ९8७॥६ए ० (४९ $50फ), 9009 2७वें कैटबा 
ज्रगांकत 85 96९०३ 05९५8६९० ४६ 07९०६ सिाहति ऐए 'रथैशीबा04 (3870॥.] 

छिदाए 948९१ पता #९४४०० क्ातवे इलंसशाग८ 7९॥00, 2784 
[8९007 ए प्रथपाबो[५ +शीं९5 ता स्‍[क्राप्राए 45 4 एक्ट 70706₹€4प7९ 7 8)] 
विपगयवा बशक्नरड, गि]बराणात8 ॥7एट४ ॥. 0७ए8८०प६ 9९४0७ ६0 एछ07९ 
0प८ 36९(ए४८८ 7९७5 40 ए€७८) तं€ञञा€त (008, 

7 7९१४० ६0 6 छांड९ रण दी 9०फपै४४णा, 07 ॥508700९, ६९ 
(प0एथागगलाएई 0748 (0प70ए 789 4६ बज़ वाह 06 8 (९७९०४६९ 90॥09 
ण ए0एणैगांफा <०तग; फैएए 9 फिर टाछर 0गर्तीणंवंपबी घराथा ब१त )०ात९ए 
280, 7 8 ह€ शंश्ण ० 0054 [भ्रम एव ६ ?०॥९४ ० शिएफ 
गाए) 48 6828789]५ वल्पृपाश्ते,. सिक्वकए 79770॥78 ॥7५90।ए९७ ६६ 
€8तभतए ण ॥00076 १34 >ूएलातपार वि वपरबात, जा जाते त॑भोत- 
एशा 0ि 3 एथ7 07 गठार व बर्तेए॥०९, 200 4६ 50 ॥90]9८४ (९ क९]]- 
एशाए ण पी वियाए कि फ्बाए एटा ॥00 ९ एफ्ट: 470072 0[॥67 
प्र 85, 5 ॥70[ए९४ (0९ फ07०॥॥89 0 ४९ &2९ 0 ॥९ शिए प. 


06 प्रा 0वीर [बण्चन-एएश३, शै59 एग[0809९8 ]8९८ [शांत 
प्रिश्च#९ा( शाएी8885 पएणा ए० फिताएड ॥ एथपंट्पीश्ा, चिप 
प्रधल्त एशड005 एप प्रातंशडाक्वाते (8 6 फऋलएलमंतए एी 77020श70ए 
क्‍08९8 ३ पित॑बराराव! बाते ॥0९8002४7९ 7९5707 शी ए  ध[ृ००)0 [6 
एगाशा5 007 ग्रद्यर्शए 07 व8 फाठएस ईश्वर, ॥8 फिाएश्ाए पु, 5 
श्वपएकाणा, पा बइ0 #ि ॥०एछागह ॥0 तत्एट॑क्क 000 फरापिी लंधंटशाड़ 
पीर ०0रधाणा। ज्ीए0 गए 96 वफकीरट णी व्वापरकरिपवाए ६० 
पीट ९0एगााता छ०|-कलाए, 5९८000]9, धा्ध: फश्काएंल्त 0९78078 ॥0प95६ 
गए ए ६0 ०णाइलं०परशए क९्छएएण॑शर पीर त्रताफस ण फैला [7078070ए फैए 
एणफाब्ए प्राण] 7९5६क॥६ व] 72592८८६ ० ४९ पिछ (09, /707759 
7६75 ९ (80 70 ए०प)6 $९ [एशयक्‍स्त 0ए. 5880९ - बए077 ॥0. ६2८९ 


[ डड७ 





पल 








बएधंणा 0 श78 #070९ (0 घाह संप॑2०७8 0९7 णात॑ब्ा।९ए००ा 7९89ण7]भजि- 

विए 6ण्वात5 फशः ए।08९०0ए 599 7९०0ए5८ ६0 ९ए९७ एपफप्रएट प्रट्बघा६8- 
शैगी2088 (०९४४ 89९॥टॉंपठ९१ ४३९ 'ए€शे 0 ए०9 ए ट78४प५ 

6 प्र्या(त एछशा३078 9 पल: ३०९१९ ् ९०ब ००्र्वंपल, "९ [भा78, 


' चीह ऊैप्रतंततांडाड बात॑ ॥९ लिमतेंपड (फ9 ता 38 ्रटा] 85 (१978(7978 30 ६८ 


४८९६६ ॥8ए८ [90 070७7 ६१४ फांग्रल)[९ प0008 09, बाते ॥80९ फिपिटर 
शिते 90एा ज़रांति फ़ात्टंञंगा गाते इछथलीर तलक्षी (९ कपां०8 ण ताव8- 
ध(प्र रगांकत प्राप४ >& 00९० फए प्राधय९त 928०78, १/४))३५४४७, (०४९४, 
फिश ऊपत0%823, (एजापिलंपड, ६402780९४, :५456000स्‍९ ४४० (॥780, 9) /$]॥7388 
पियरगएशड व ध€ एरण0 १॥8ए९ पिला 97९४८:४९० 9 ८04९ ० एशाइताां 
इ९्डपरथ ९पए, छिए ४076 फीड ००06 ठी फ़ुलाउ0ाव] 8ल्तपवें. ९० 788 फैट 
फएट४०त जात 8 ताएंगट 67 इछाा-ठएं7९ धपा0णए,.. डिग्के हैगा799 
फिर 988 (07४८० 07 (5 0ए7/ 099 बाते ई07 8 0970 एणाएशपए- 
गज 8 वशांगा कफ जऋरांकी कैपाबा ताप 7089 >€ €एपॉब€ते धात॑ 
००700०९०. 30॥7758 5020087508 930 9ए९ [007रणैब्वर्ते 4 5०वंब्री 8९०८पश) 
€फ्रा० ०7 (९ 9885 0 772८02]00 एथं०8, 789८70029 ४7० ]7एथ0]08 पर. 
रि९॥80इ धार प्राण 43 0/प०ए फणेएएका०प्रड ब)व॑ प्रणात॥7 74पा०) ५ 
एण॑एथावा0पड, 800 उध्बआागए चिप्रीढ 80 कैपाशा 80८60ए ए] 790: 
छा0890 07 ॥शचए८ छा0्ट्टा2६8 ए|९४४ 8 ९९८८ ॥8 ए]8०९३ एए७०॥ 0९ 
रिण॥80005 95ए9ट0 ०87०9 ॥एप्रं४९४ एी फटा बग0 ०07९0, ४६ धिषछ: ६& 
फरत्रोपा00 04 परध्ाएं88९ 200 ९७९४४प०वए 7070098977098 ॥79878822९ ७०४७ 
॥ए९॥(९० 8५ & 077 ०7४7१8 ०४९०८, 


वा ए्ाइणाबी 00 80लंछ ९३० ॥75 प्रथपा गीए ठारशिट्त 7079 
ब९8९ ६0 88९. फिपा टटाब0 एशिपशा5 0 899 ॥३ए९ फैट) 97९8९॥६ ॥0 
॥ ा0प्रशग0फ, थात॑ 65९ ॥-९ 0८ 07 ]८४६ एशाशबा९०ा,. ९8९ 
शैशा॥९४४ ॥3ए 9€ 8पगा5९वें 8 8९7९४ 0 प९85८९००॥08 ए70का00गा5, 
6]. 07778 0 इटहपव ॥00प्र३2१९०९ 49०९ 9९९४० ता52]092८0० ६0 ६0082 ७0 
[87९ 3 एणाएंलांगा  ए0०पए ० ९धं।९ ००7४॥९०८०९, ७ ४08८ ७० 
[8५९ राशारते 900 प्ी€ 90700 ० फ्य72९, 5९5प्थ।:ए ०ए४ 0७ प्रशधा7792 ९ 
विद #९टा णिजिएतेश, (परानंमवणैए००९९ 485 >टत 7टहक्ातेट्त॑ 5 87 ८च्ा 
थाते 4 80 0ि ॥0ए ९0३४४ ० 9श5008 ॥0ण७॥6 ३६ 2।. 6-6 पवार इपरततव- 
पार शव धार एणपगप्रि फ्वपाइश०९ पैब8 >सा 7९९०077९70८०त ६० 9९ 
ए09907९व4. 

2ीपंप88 (0॥7९78 )8ए९ ॥९ए९४ 9&6६॥ ॥0 (8५००४ ० (१९ व्जछव्वाटाा 


ड४प.. ] 





सा ज 





प्ब९0 'फ्ापफ् (0१7० राणा ॥83 9९९० क्रंधी एड 8९८ट९ए $07 & 078 
पयार 390 छका९।ी) 88 9९०00 3. 9७४०॥९ एणॉ०ए 9 उछ्टशां अउछ्था5. 4६ 
एणाशंड8 क0 फीट प४९ रण #ैटफांटड थात॑ फलकाब्रफांट्ब प्राध्वत8 07 (9९ 
एा/2ए2आत09 0 ९णराएब2०एए0... 688 (07|.९78 )8४०९८ 9९९) ०07०७5८०ं॑ 
६० फिं3 ए९678 7)क07॥9 +९०४७५९८ ६0९८० ॥97९ (९६४ ६४8४ 97 ९ घ३९ 0६ 
९000३८९ए०ए४९४ ॥70:0॥78६2 ४९४ए७| ॥0098९0९ 47306 8७ ज८| 8६४ ०७६ 
० एथाब९ इटॉड बिला।ब०त.. पफि00 ९ एए,00 8००) एणाए 
जल्फ् गराग्रतांगबा2 इधडपथे 00प्रीइट८९ 48 0४8: ॥॥९ए 00 ९80 ६४० ८ 
8९९09 वेश्टापार 00 ४४७ वप्रणक्षा 72०९, [6 5प]९०६ 988 9९९7 त80प5घ९०॑ 
2४६ 8९8६ |ह780 09 उब्र80773 (उ0) क्‍7 95 ए९शेतए छ79789, ज्रांशं८॥ 
98५8 ४9०८॥ ८0!९८६९० "8९ २९४४ भंग; ४३ इछेई [7008 ८0९०१. ' 


7048 27 ९श९७ए शत एंत्फ ण॒ 49७8३ फीगोट७ पी: 0९ 
9९8६ 00777 0 शिाजए छोॉग्राओाए एण०णत 9९ 97 5९९८००४७० 07. उगकाए4- 
लीशाए१,... ४९६ /38 पगएपटए०३ 0९०।07९ करत) प€ एाटाड शिपारल ० 
0९ विफ्ए एागाएंतड छ/0ट्रा्रागग इघंप्रंब#208- >7 0 (उ0एथाएला। 79 
(6 एिएल-४टव 2808 07 प॥रं$ ९०0पशञ7ए, ]६ ए३5 0 पाद सिएआ ०९-४८ 
?]97 4६ ६0९ 0९8 ण 907एैवण) ००प्रपाण ब्तत॑ ९ #९वेफ्टए/०) ० ६१९ 
छाप-74९ ४0 पीर छॉटा। ए९०९४5३०५७ ६0 8भे्ज5९ ४९ ए०फ्णे४ए४०ा 2 
3९५९) ९०णाडंआला: जो पार उध्वपरोटफ्टला 0 श्ांकाबो ९०णाणाए! 
एड ग्रिड; 770060..._ 76 ब्यए०ग॑ ईणा गिरोंए एॉब्क्ग्रांमिह्. प2४ फटा 
प्रगा।[ए एप ०0वें 0 ०णाअंवैदब078 0 ॥९०४४) ब्लत॑ एशैि९ ए ९ 
गियए... यार प्रा 5९८०१ ब्यव प९ फ्रांप्व क्ीए९- भटक 2]808 ९ 970- 
इाथाशशर 0 किएए फॉगाओ)ए छ०३ त९ए९००९० एगटः 300 70 88 
४6वें पढ (॥९ ०0[6०९४एर२ ० छगंजरोशा0ए फैट 87०0४) रण ए0७9ए०४०7 
0एटा 8 22850090]८ 0९704 ॥)प5९ 9€ 7९, द्ात॑सत 88 ४६ 06 एगए ८शा।८ 
रण एग्गार्त॑ 6९ए९०००९०॥६. 


वफठ 988९-82४)2 वि ए फॉगाएओए8 ए७70287शग९3 #8ए९ प्राणि- 
प्राबरए 700 9९९७ ६00 8प८९८४४णि.,.. ९ 79करणैब070 788 ०0007ए९6 
(0 7ट2३३८ ६ ॥6 70079 07 €एचा वीएी]टः पीशा गण 788८... ४ 8 
2 गरबापटा णि सट३) एश्छ/ट,.. णई थो। ६008८ ज़ी0 फैटीटट 470. /789 
30९008ए7 70 97९ए०॥९5 था 09ए0प5 वैपए (009९ छ>ठ0था।एल]ए बषछतप008 47 
६0८ [77९7८॥407 ए (6९ 90क्‍९09 ० छफूपांबाा0णा ४म्फे[हणा बाएं 
णग्रांय्ण तला[79छगंशज 890००0४व एज ०प (70एथ॥7९४६ ७ए 2 ६४९ पा९्रा&8 
एप) पछाए ०3980०६७ए: 


[ ४४६ 


0... ननिनगपणनप*लकतलकन्शल जनरल >> जज 





कह २287 


हे श्री तनसुखराय जैन स्घ्रृति ग्रन्थ संयोजक समिति 


सम्माननीय सदस्य 





श्री दानवीर साहू शान्तिप्रधाद जी अध्यक्ष कलकत्ता 
» जेगजीवनराम जी भूतपूर्व रेलवे मंत्री भारत सरकार 

# 'इद्भूषण श्री कु बरसन जी चीफ इज्जीनियर बेकाक, थाईलेंड 
» अचलसिह जो ४. ?. आगरा 

# बा० तख्तमल जी जेन मिनिस्टर मध्य प्रदेश सरकार भोपाल 
” ला० राजेद्धकरुमार जी प्रधान भा० दि० जैन परिषद 

” जचाये जुगलकिशोर जी मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ 
चौधरी श्री देशराज जी भूतपूर्त डिप्टी मेयर दिल्‍ली कारपोरेशन दिल्‍ली 


श्री जयन्तीलाल जी मानकर संचालक जीवदया प्रचारक मण्डल बम्बई 

४ अषभदास जी रांका श्रध्यक्ष भारत जैन महामण्डल बम्बई 

” देशभक्त बाबू रतनलाल जी जैव 9.८. 0). [.. /. बिजनौर 

४” रायबहादुर बा० दयाचन्द जी जैन रिटायर्ड चीफ इज्जीनियर दिल्‍ली 
४ पिरंजीलाल जी बडजात्या वर्धा 

» जाला राजकृष्ण जी जैन दिल्‍ली 

७ १० परमेष्ठीदास जी जैन न्यायतीर्थ, ललितपुर 

» पैं० शीलचन्द जी जैन न्यायतीर्ण मवाना 

» री कान्‍्ता जी जैशीराम आनरेरी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दिल्‍ली 
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